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स्वर्गीय पे० राणिशकरजी शुक्ल 
की 
पुण्य स्मृति में 


.शर 
मिकां 
'पनिसत माघुरी' में रामचरितमानस के काव्य-माधुर्य श्रौर तत्व-माधुय॑ 
का स्वमृति भ्रनुरूप यतकिंचित्‌ दिग्दर्दान कराने का प्रयज्ञ किया गया है । 

४ '। तुलसी:दर्शन! लिखकर डी० लिट्‌० की उपाधि प्राप्त कर लेने के वाद 
में स्वभावत: ही मान॑त्त का विशेष समझा जाने लगा हैं। इस समझे में कहाँ 
तक यथायंता हैं यह प्रक्ष भलग है । परन्तु इस समझ के कारण एक सामान्य 
वन्य कुटी से लेकर परम सम्मान्य राष्ट्रपति भवत तक ग्रनेको वार मुर्मे मानस 
पर प्रवचन देने पड़े हैं'। वर्षों से कई मित्रो का श्राग्रह था कि में उन्र प्रवचर्नों 
को लिपिव& कर दूं । कुछ का यह मी श्राग्रह था में पूरे मानस की ही एक 
विद्वद' टोका लिंख' दू' | जिन्हें यह पता था कि में प्व भी पर्याप्त कारय॑व्यस्त रहा 
फरती हूँ उन मित्रों का सुझाव था कि यदि समयामाव ध्रादि के कारण पुरी 
टीका न॑ लिखी जा सके! श्रथवा पूरे प्रवचनों में से प्रमुख-प्रठुल् को भी लिपिवड्ध 
न किया जा सके, तो ज्ञातव्य स्थलों का सक्षित्त सार श्रश तो लेखबद्ध कर हीं 
दिया जाय । निश्चय ही उनमें न'तो विपय स्थापन का बुद्धिग्राह्म विस्तार पा 
पावेगा न प्रवचनों का भावोन्मेष । फिर भी'वे इन दोनों क्षेत्रों के लिये किसी न 
किमी अश में सहायक तो हो ही सकेंगे । इसी वीच मारत सेवक-समाज की 
प्रादेशिक शाला से मानस प्रवचनकार प्रश्चिक्षण योजना' कार्याश्वित हुई शरीर 
मुझे हो भार दिया गया कि में प्रशिक्षणार्ियों के लिये उपग्रुक्त पाठावली तैयार 
करू | प्रभु ने मन में उमड़ भरी झोर घीरे-घीरे करके वे सव पाठ तैयार हो 
गये जो इस 'मानस माथुरी' में संग्रहीत हैं । इनमें मारत सेवक समाज हाट 
प्रायोजित प्रशिक्षण का ही दृष्टिकोण हो ऐसी बात नहीं है । 

मे पाठ प्रलग भ्रलग अवध्तरों पर लिखे गये हैं इसलिये स्वमावतः ही 
इनमें कुछ वातो की पुनरावृत्ति हो गई है | परन्तु मानस सीखे रोचक प्रन्य को 
हृदयस्थ करने के लिये ऐसी पुनरावृत्तियाँ लामदाबक्त ही हो जाया करती हद 
इसोलिये उन्हें दूर करने का मेने विशेष प्रयक्त नहीं क्रिया | इन ती6 पार्ठों को 
पाँच झण्डों में विभक्त किया गया है । प्रथम खण्द में मानस की महिमा का 
सामान्य विहज्ावलोकन है । तत्दसौट्ठव का विहद्भाववोकत तुलसी-दर्शन! में 
तैया प्रदन्ध सौधव का विहज्ञावतोकत “मानस में रामकथा' नामक ग्नन्‍्य में करे 
है बुझा हैं। काव्य-सीठ्व के विदृद्वाबदोकत छे लिये बुर सोपान! ही 


(२ ।] 


टीका भी लिख दी है। इस 'मानस-माघुरी' के प्रथम खण्ड में तो मानस की 
महत्ता शौर उसके सूक्ति-सोौछव एवं सम्माषण-प्तोष्ठय ही का विहृज्ञावलोकन है । 
हाँ, सन्‍्तो भौर असन्तों के लक्षणों की चर्चा मी इसी खण्ड में करदी गई है। 
दूसरे तथा तीसरे खण्ड में मानस के पात्रों की चर्चा है। पूर्वाद्ध में मर्यादापुरुषो- 
सम भगवानु राम के नाम रूप लीलाघाम का कीतंन है । स्मरण रहे कि पनेकों 
के इश्देव होते हुए भी वे साम्प्रदायिकता से परे समग्र भारत के राष्ट्रगायक झोर 
विश्व फे जननायक कहलाने की पुरी क्षमता रखते हैं। मानस के मुख्य प्रतिपाद् 
तत्व वे ही है। उत्तराद्ध में प्रन्य प्रमुख नर नारी पात्रो को चर्चा है तथा प्रसक्ष - 
वश 'गोस्वामीजी श्लोर नारी' शीषंक पाठ भी वही रख दिया गया है। चौथे 
खण्ड में मानस के प्रमुख उपास्यानों का श्रौर पाँचवें खण्ड में उसके कुछ चने हुए 
प्रधज्ञो का विवेचन है जिसमें प्रवचतकारों की भिन्न भिन्न एलियों का भी कंहों- 
फहोीं प्रवलम्ब ले लिया गया है । उक्ति-सीष्ठव या युक्ति-सोछव, तुलनात्मक पद्धति 
या समीक्षात्मक पद्धति, व्यास्शली या समास शंली, तर्कानुगा वाणी या रागा- 
नुगां वाणी --समथे प्रवचनकारो के लिये सभी शीमनीय हैं। केवल एक बात 
शोभा नही दे सकती भोर वह यह कि गोस्वामीजी के बदले कही प्रधवनकार ही 
झोताप्नों के मम में न छा जाय । एक बात श्लोर है। रोचकत्ता तथा सामयिकता 
के रद्ठ इतने गाढ़े न हो उठने चाहिये कि मानस का प्रकृत ध्येय ही उनसे दब 
फर विक्कुत' हो जाय । धपने पाठो में मेंने इन बातो पर ध्यान रखने का भरसक 
प्रयक्ष किया है । साथ ही यह भी चेष्टा की है कि मानस के सभी प्रमुख टोका- 
स्पद स्थलों फी चर्चा इन पार्ठों में समाविष्ट हो जाय । विधध को समभने-सम 
भाने के सृश्ररूप वाक्य विषयानुक्रमरिका में कुछ विस्तार के साथ इसलिये दे 
दिये गये है कि जिससे पूरे ग्रन्थ का सार ग्रहण करने में सुमीता हो । 
गोस्वामीजी का मानस सावंनोस एव सावेकालिक प्रन्य है। साम्प्रदायिक 
पसटष्टीणंता उससे कोसो दूर है | ध्यावहारिक कल्याणमार्ग उसमें पूर्णतः प्रति- 
बिम्बित है।' भारत की राष्ट्रीय चेतना को बल देकर विव्य मानवता जगाने की 
जितनी छंक्षि उसमें है उतनी शायद ही फिसी प्रन्य ग्रन्य में हो | 'मानस माघुरो' 


से मानस की माधुरी का अणुमान्न प्रास्वादन भी यदि सवेसाघारण को हो संका 
तो मैं भ्पना प्रयक्ष सवंधा सफल समझछूगा । 


राजनाँदर्गाव | --बलदेवप्रसाद सिक्ष 


श्री व्यास पूरिमा २०१४ 


सनक 


| कष्ट्पति भवन, 
नह दिछलोी । 
श 52205 20 
पाड़ ४ ,१८८०(शक) 
डाक्टर बल्हेवप्रआतद मित्र दाता! लिसित साहित्य के 
कुछ अंशों को देखने क्षा मुफेः सुअवसर मिला है। इसके अतिरिक्त मैं 
जब कभी पचमढ़ी गया वहाँ भी मैने रामायण की कया ही नहीं 
उसकी विद्तापृ्णी व्याल्या भी उनके मुत्त द्वारा सुनी और एकाथ 
मार यहाँ भी सुनते का मुफे! मौका मिला है और उससे में प्रभावित 
हुआ हैं 
श्री' मित्र जी' ने जो कुछ लिखा बोर उनसे मेने जौ कुछ 
मुतरा उससे में कह सकता हूं कि उन्होंने वपने विधय का गछरा 
बध्ययन किया है। उनके विचारों में प्रौद़ता है वर भाजा विचारों 
कौ व्यक्त करने में पर्णा सफल हुए है। 

“मानस पर त्री मित्र जी ने लिख कर हिन्दी रुवं 
प्रानवता' के प्रति जो काये किया है वह सराहनीय है। रामायण 
ती हमारे जन-मानस की' माधुरी है ही और ग्राम-जीवन तक में 
वह रपी हुईं है। उतनी ही सरलता के साथ उसके मौलिक रुप को 
श्री' मित्र जी ने अपने गहरे चिंतन कौर अध्ययन से और सुंदर वनाया' 
है। हसी विषय में उन्होंने डी० लिटु० की उपाधि भी पायी है। 
मेरी' यही आशा रहती' है कि हस प्रकार श्मारे प्राचीन साहित्य 
की एकाय और वर्तमान साछित्य में संवृद्धि होती रहे। 


जी हम 


(राजेन्द्र प्रसाद) 


मानस माधुरी के परिच्छेद 
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विषयानुक्रमणिका 


१" मानस-महिमा 

पभिसन्‍्तो में छुलसी बहुत प्रसिद--उनके ग्रन्थों में मानस का मद्देए्व--- 
जो मानस मानस रम्यौ, व्यर्थ शास्र विस्तार--मघुसूदन सरस्वती, रहीम खान- 
खाना, कारपेण्टर, वाराप्तिकाव सहश मानस प्रेमियों के प्रमाण--उसमें व्यास 
समास स्वमति श्रनुरूप अनूप हरिचरित्र गाया गया है--वह हरिचरिषर सत्य है 
फ्थोकि यथार्थ के समान झाद्श भी सत्य-कोटि में श्राता है। वह वाल्मीकि के 
वरणंत से भ्रधिक परिमाजित है । वह कल्याण के सिद्धान्त से मण्डित है। इस 
कृति का सन्देह-मोह-भ्रमहारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एवं उप्तकी राष्ट्रीय तथा 
प्रन्तर राष्ट्रीय देव | भारत प्रधानतः इसी के फारण भारत रहा । इसमें रामता 
का भझव्रतार, किन्तु इसकी उद्ंश्य पूर्ति के लिये, भ्रर्थात्‌ स्वान्तः सुख प्रयवा 
महामानवता की प्राप्ति के लिये, श्रद्धा का सहारा वाँछनीय । मानस के चार घाट 
प्रौर सात सोपान | उसकी प्रभावोत्यादकता के लिये मत्र तब्र ज्योतिष सभी का 
सहारा। मानस गोस्वामीजी के गम्भीर झनुभव, श्रध्ययन, चिन्तन पश्रादि का परि- 
खणाम । उसके अ्रधिकारी हैं श्रद्धालु सत्सगी हरिप्रेमी, उसका महात्म्य है मानव- 
जीवन को बडभागी बनाकर सब प्रकार साथंक करने में। इस प्रसड्र में 
'सरसरि रूपक' पर भी ध्यान दिया जाय। मानस चक्षझो से मधुर मनोहर 
मड्लफारी दिव्य सुरसपूर्ण मानस के दर्शन । कथा प्रवन्ध के सहारे उस रस की 
प्राप्ति में सुगमता | काव्यानन्द साधन मात्र है जस मानस, जेहि विधि भयड, जग 
प्रचार जेहि हेतु | इसका महत्व ऐसा है कि जिन्हे एहि वार न मानस घोये, ते 

कायर कलिकाल विगोये 

२-मानस को सृक्तियाँ 

मानस की संकडो सूक्तियाँ कण्ठस्थ करने योग्य। उनसे तत्व-सिद्धान्तों पर 
भी प्रकाश। जीवतत्व, सन्त श्रसन्‍्त लक्षण, ब्रह्म तत्व । अ्रणु सच्चिदानन्द एव पूरा 
सच्चिदानन्द | दोनो में श्रन्तर भासित कराने वालो शक्ति का नाम है माया । 
सीता तत्व में माया तया भक्ति। जो इटदेव (सदच्चिदानन्द) के अनुकूल हो वह ग्राह्म 
जो प्रतिकूल हो वह त्याज्य | माया तत्व का श्रर्थ :--(१) आदि शक्ति श्रववा 
विश्व रचना सामथ्यं ( जो सत्य है ) (२) यह विश्व ( भव सागर ) भौर उसकी 
प्रनेकता (जो प्रसत्य है ) शोर (३) उससे उत्पन्न में मोर ते तीर का इन्हू 


| 


( जौ सर्वेया त्याज्य है ) | इस इन्द्र भ्रधवा मोह की जिम्मेदारी है जीव पर जिससे 
छुटकारा पाने में सहायता मिलती है इश्देव से | सरल सुभाव न मन कुटिलाई 
छथा लाभ सन्तोष सदाई हो उत्तम साधना मार्ग | नवधा भक्ति की श्रेष्ठता में 
ग्यारह तक॑ । भगवत्‌ छुपा सर्वोपरि, जिसके लिये नित्य प्रार्थना को महत्व । | 
३ 'सत्त-प्रस॒च्त्‌ 

फुल मही, क्विया प्रधान है--सुधा सुरा, जलज, जोक । भल अनमल 
निज निज करतृती । दोनों दुखप्रद, कष्ट सहिष्णु एवं समान पक्षों, परन्तु परोप- 
फाए के परिणाम से एक वन्दनीय श्रौर दूसरा निनदनीय | भोजपत्र तथा सन-- 
सन्त स्वभाव के दस गुण (सावधातल, मानद, मदहीन, घीर, भक्तिपयथ परम परम 
प्रवीण, सम, णीतल, नहि ध्यार्गाहे नौतो, सरल स्वभाव, सर्वाह सन प्रीती), 
सतत, विटप, सरिता; गिरि, धरनी--वे नवनीत से बढ़कर, कपास तथा समुद्र के 
समान परप्रेमी । सत्सप ही परम फलद । साधु समाज, सवहि सुलम सब दिन 
सब देसा' है | मुसग कुसग के उदाहरण रज, घूम, धुक सारिका, ग्रह मेषज जल 
पवन पट, में देखे जायें । सुरतरि जल कृत वारुणि का उदाहरण--मभतृ हरि प्रौर 
गोस्वामीजी । 'परहित लाभ हानि जिन केरे उजरे हफ विषाद वसेरे' हैं पाँचवें 
प्रकार के मनुष्य एवं 'पर हित घृत जिसके सन साखो तथा जिमि 
हिम-उपल क्ृपी दलि गरही' हैं छठे प्रकार के मनुष्य--अश्रहि मूसक, झकुश, घनु, 
उरग, बिलाई--बयह भ्कारन सब काहू सों, जो कर हित श्रनहित ताहू सो, 
काहू कौ जो सु्र्हिं बढाई, स्वास लेहि जनु जूडी भाई, जब काहु के देखति 
विपती, सुल्ली भये मानहुँ जग नृपती, ब्रह्म ज्ञान विनु नारि नर, करहि न दूसरि 
बात । उत्तसे उदासीन रहना सर्वोत्तम। घुम रज स्वान। ज्ञानी मूढ न कोय । सन्त 
ससन्‍त हैं चन्दन भर फुझार की त्तरह १ 


४--मानस में वार्तालाप-सौष्ठव 

उम्मा शौर सप्तषियों का वार्तालाप--विपक्षी के दृष्टिकोण को मान दे, 
उसके सम्भाग्य तकों को समेट ले झोौर श्रपना दृष्टिकोण नम्नतापूर्वक प्रस्तुत करे--- 
कपटी मुनि भौर मन्यरा फे वार्तालप में सर्वंधा निःस्वार्थी हूँ यह श्रद्धित कर 
स्वार्थ साधन का कौशल-मय ढल्ग है--कभभी एक मुस्कुराहट सौ वाक्यों का 
फाम कर जाती है, याद्चा इस ढल्ल पर हो कि बिना माँगे ही भ्रभीष्ट वस्तु मिल 
जाय । परशुराम सवाद है वाककौशल का बढ़िया नमूना, अयोध्या फाण्ड के 
वार्तालाप व्यास ( गले उतार देने वाली ) तथा समास ( निष्कषमरात्न कलका 
देने वाली ) शैली के उत्तम उदाहरण । वाक्‌ कौद्ाल की तह में बुद्धि एव भाव 
से समुक्त भ्रतुकुल मन,स्थिति चाहिए । जो प्रभाव पैदा करना हो उसके पनुकूल 


आह कर 


परिस्थिति बना कर बात कही जाय । कहिं जग गति साथिक मुनिनाथा' का 
उदाहरण, सुमित्रा का वाक्‌ कौशल, उत्तम वक्ता वह जो स्वतः कम बोले 
सुतीदृण का वाककौशल एवं हनुमान के समक्ष जाम्बवान्‌ का वाककौशल | हनुमान 
के वार्तालाप में सुरसा के प्रति समास शैली तथा सीता के प्रति एवं राम के 
प्रति विरह वार्ता की व्यास शैली। बात पलटने की कला--गशुण का गौरव दूसरों 
पर और दोप की जिम्मेदारी श्रपने पर रख कर बात करना भी उत्तम 
कौशल है । राम के द्वारा प्रयुक्त 'सखा ! नीति तुम नीकि बिचारी आ्रादि वाक्‍्च 
प्रतिपक्षी की सहृदयता उसका कर उसे मौन एवं सन्‍्तुष्ट बना देने के उत्तम 
उपाय है--ऊटपटाग वातो द्वारा मन की थाह लेवा। हँसी करइहहु पर पुर जाई 
में बात का व्यंग्यात्मक ढन्नू । वार्तालाप के श्रतिरिक्त काव्यगत उक्ति सौन्दर्य के 
तो ढेरों उदाहरण हैं । सन्त हृदय नवनोत समाना” मथुरा में भी राम है 
'बरनत छवि जहू-तहं सब लोगू' नवतुलसिका वुन्द' झादि के उदाहरण देखे जाये । 
(ख) खण्ड ( भानस के पात्र ) 
५--मसानस के रास | 
'राम कवर ही मानस का मूल प्रश्न है--मानस इविहास ग्रन्थ नहीं 
किन्तु मानवता के सुरुचिपूर्ण विकास का प्रेरणा ग्रन्थ है-- भ्रतएवं राम चरित्र 
फा चित्रण विकासवादी दृष्टिकोण से नही किन्तु श्रवतारवादी दृष्टिकोण से हुआ । 
ऐतिहासिक चरिन्न इसीलिये दृष्टदेवत्व की पूरणंता से परिमाजित है--सत्य के 
श्वैविध्य के भ्रनुसार राम का भी प्रविष्य--रैतिहासिक नराकार राम समग्र राष्ट्र 
के सम्मान्य--साधना के सुराकार इप्टदेव राम जीव के प्रधान उन्नायक, श्रतएवं 
मानस में उनको प्रधानता | उनकी हित॑पिता भोर उनका कारुण्य । नर चरित्र 
इस सुराकार रूप से प्रभावित | उनका निराकार रूप--नराकार राम के सम- 
न्वयात्मक सात फाण्ड--चरित्र विषयक पाठ भेदो के लिये फल्पवाद का सिद्धान्त। 
राम का भादश्श---चरित्र का रुचिकर भ्रश ही प्रेरणा प्राप्ति के लिये ग्राह्म हो । 
कृष्ण की ऐकान्तिकता श्रोर राम की सामाजिकता । 
६--राम का नाम 
पौराणिक श्रमृत से रामतामामृत भ्रधिक महत्वपुरां--महात्मा गान्धी 
के विचार से नाम महिमा वुद्धिवाद से परे--नाम का स्व॒र-पक्ष पश्लौर व्यञ्न- 
पक्ष--राम के नाम के व्यजञ्ञन-पक्ष में रामता का भाव--रामता है राम क्के 
रूप भौर गुणों का अपने-अपने ढठ ज्ञ प्र समभा हुआ पुल्लीकृत भाव । खड़ा भौर 
विश्वास ( शुद्धता झौर तन्‍्मयता ) के प्रनुषात से श्रपने-प्रपने राम की महत्ता-- 
गाम कृति भ्रथवा प्रेरणा को हटि से नराबगर राम से बढ़कर प्लौर उपयो/गती 


छू हू 


[ ४ ] 
की दृष्टि से मिराकार राम से वढकर -राम का स्वरत्व--नाम है रूप का 
जनक भोर शक्ति का ख्रोत--रूप स्थिति है तो नाम जाग्रत गति है--शब्द को 
नादशक्ति---र-झ्ाम को महिमा--वह सचिदानन्दशक्ति तथा कृशानु भानु हिमकर 


का हेतु--प्राघुनिक विज्ञान का नाद प्रभाव में ध्रामाण्य--तामापराध-- रामनाम 
महिमा के नौ दोहे । 


७--रास का रूप ( मखशिख ) 

साकार राम का ऐश्रयमय रूप विराट ब्रह्माण्ड है ओर माधुयंमय रूप 

मानवी ( शरीर ) है। मानस में मानव-रूप राम का नखशिख सात वार दिखाया 
गया--मनु शतरूपा को, कौसल्या को, मंथिल वालको को, सीताजी की सखियों 
को, जनकपुर वासियों को ( घनुषयज्ञ स्थल में ), दुलहिन सीताजी को झौर 
भुुशुण्डिजी को--प्रत्येक नखशिख में अपना कुछ निरालापत है--वालकों ने 
( तीसरे नखशिख में ) कमर से सिर तक देखा--वह श्राकपंक्र समवयस्क् का 
रूप था, भ्रायुध तथा विभूषशधारी --तिलक रेख सोभा जनु चाकी । सीता को 
सख्ियों ने ( चौथे तखशिख में ) राम को मदनमोहन रूप में सिर से कमर तक 
देखा--यहाँ 'चितवत चिर्ताह चोरि जनु लेहो' की बात नही किन्तु 'हास विलास 
लेत मन मोला की बात है । यहाँ मोरपख भौर कुसुमकली के ग्रच्छे हैं। पुर- 
धारसियों ने ( पाँचवें नखधिख में ) भी सिर से कमर तक देखा किन्तु मुख को 
विशेष रूप से--यह धनुधंर रूप भो हैं भर सारमद हरण रूप भी है। यह 
विश्वविलोचन चोर रूप है--इसमें कु कल ग्रीवा की रुचिर रेखा त्रिश्वुवन की 
शोभा सीमा बनी । 'चितवनि, भावत हृदय जात नहिं बरतनी । भविष्य का जुभ 
सूचक पीला यज्ञोपवीत और पीली चोतनी । दुलहिन सीताजी ने ( छठे नखशिख 
में ) दूलह राम को नख से शिख तक देखा । मुनिमन मधुप छाये पदकमलो की 
झोर पहिलो निगाह, अनुराग की लाली का जावक “पीत जनेऊ' झब 'महाछुृवि 
देई' ध्लौर कर मुद्रिका तो 'चोरि चितु लेई' । श्रागे का व्शंन तक छगमगा 
गया । विकद भ्र्‌कुटी सुन्दर हो गई क्योकि श्रव तो वर मुद्रा होनी ही चाहिए। 
माताजी ने ( दूसरे नखशिख में ) राम के बालरूप को चख से शिख तक देख्ा। 
ध्वज ( साधनासिद्धि, सतोगुर वृद्धि ), कुलिश ( विन्न भजन, तमोगश॒ण नाश ) 
और अक्रुश (मनो नियन्त्रण, रजोगुण नियन्भण) के चिह्न । नृपुर धुनि चरणों 
का सहलाना व्यज्ञित करती है। रूरा हरिनख नुर्तिहावतार की याद दिलाता 
है । हरिनख है शक्ति, विप्रचरण है शील । सिर के बाल सँंवारना और पीज 
ऑप्ुुलिया पहिनाना पीछे हुआ । पीत ऋगुलिया स्नेह का झावरण है। बह 
. फौशस्या की गोद वाला झज का प्रेमवश्य झुप तकंग्स्थ नहीं किन्तु भावग्रम्ण है 


(28 /॥| 
प्रतएव 'सो जानहिं सपनेहु जिन देखा' । भुशुण्डिजी ने ( सातवें नखशिख में ) र्भी 
राम का यही वालरूप देखा जिसमें वात्सल्य की श्रपेक्षा श्रद्धा श्रपंणा विशेष था। 
वे भी नख से शिख की ओर वढे किन्तु पदो में चौथा चिन्ह कमल ( अनुग्रह रूपी 
लक्ष्मी का उत्पत्ति स्थल ) भी देखा--किलकनि चितवनि ( हास तथा सुद्ृष्टि ) 
भावति मोही--यह है 'छल वल वचन' के साथ--भवमोचन चितवन--नाचर्ट्टि 
निज प्रतिविम्व निहारी--जननि सुखदाई भ्रजिर विहारी रूप भुशुण्डि ने देखा 
भौर “जो भुशुण्डि मन मानस हसा' रूप था वह मनु शतरूपा ने देखा--यह 
पक्षिसयुक्त रत था ( पहिला मखशिख )--ऐश्वयं तथा माघुयं दोनों से युक्त+- 
प्रेमप्रवणता के कारण शिख से नख तक यह रूप देखा गया--सभी नखधिखो 
का सार श्र साथ ही शक्तिमत्ता का पूर्य वैभव है इसमें--उनकी वामागिनी हैं 
प्रादि शक्ति ( लीला, करुणा ) छविनिधि ( लक्त्मी ) जगमूला ( माया )-नयही 
है उस शक्ति का श्रध्यात्म, श्रधिदेव श्रौर अधिमृत रूप--यह है शक्ति श्रौर 
घक्तिमान्‌ का भेदामेद रूप--'नील सरोरुह नीलमरिण नीलनीरघर श्याम वाले 


दोहे का महत्व--प्रीतिमागियों के लिये मानवी नखशिख है भ्ौर भीतिमागियों 
के लिये विराट नखशिख है । 


८--रास फी लीला 
(उनका व्यवहार--नारो जनों के प्रति) 

सती को 'जोरि पारिण प्रणाम--प्रभुरूप का दिग्दर्शन--बृन्दा--पाति- 
ब्रत्य माहात्म्य । शतरूपा । देवि, माँगु वर जो रुचि तोरे । सभी नारियाँ दोपमुक्त--- 
ताडका क्रोघ की प्रतीक एवं सूपंणखा काम की प्रतीक--पश्रनुग्रह के साय निग्नह्‌ 
गोतमनारी--जनकपुर की नारियाँ। जुवती भवन भरोखन्ह लागी--जगनन्‍्त के 
प्रकरण में नारी सम्मान श्रोर नारो सरक्षण--प्रामवधुटियाँ, शवरी । मानहूँ एक 
भगति कर नाता--साथ ह्वी नारदोपदेश में 'प्रमदा सव दुख खानि! की बात--- 
नारी का सेव्यहूप और भोग्यहूप---ना री शब्द से तात्पव॑--- तारा श्र मन्दो दरी--- 
एक नार।ब्नत, अनसूयोपदेश का तात्पयं--लौकिक पक्ष में मी श्रोर भक्तिपक्ष 


में भी--नरनारी में प्राकृतिक, मनोदैज्ञनिक श्रोर समाजव्यस्था की रृष्ठियों से 
पअ्रन्तर तथा उसकी पावनता झपावनता । 


&६--राम की लीला 
(उदका व्यवहार हरिजनो, गिरिजनों श्ररि जनो के प्रति) 
निपादराज---निकट बैठाई, लिग्रेह उरलाई, । सखा सुजाना-“- 
मनुष्य के स्वाभिमान और उज्ज्वलता थो ऊंचा उठाने वाले तत्व-« 
लचमणा ने भो ज्ञाता शौर सखा कहा, फिर तो सब ने झ्पनाया, मन प्रम वचन 


दर 
धरम अनुसरेहू, सदा रहेहु पुर श्रावत जाता, णिक्षक नही अआतृत्व की वृत्ति-- 
चित्रकूट के कोल किरात, किप्किघा के वानर (काम प्रधान ), वालि वध, 
अगद का युत्राजत्व, सुग्रीव का 'भय देखाई' ले श्राना--अम्ुु तर तर कपि डार 
प्र--साहेब सील निधघान--घशुमिरेहु मोहि डरपेहु जनि काहु--लेका के राक्षत्त 
( क्रोध प्रधाव), राक्षसत्व का उन्पूलन--रामेश्वर स्थापना, श्राशावादी सन्देश 
“जौ नर होइ चराचर द्रोही” को--काज हमार तासु हित होई--गाँव, पुर, 


नगर के ग्रनायं---'अब गृह जाहु सखा सव” का साधनापरक श्रथं--सखा है 
जीव, गृह है साघना का मुकाम । 


१०--राम की लीला 
(उनका व्यवहार--स्वजनो, पुरजनो, परिजनों के प्रति) 

स्वजन--पितृप्रेम, ग्रुरुप्रेम, वन्धुप्रेम पत्नीप्रेम (कत्तंब्यों के साघक रूप में) 
सीय लखनु जेहि विधि सुल्ध लहहीं इ०--पुरजन झोर परिजन समाज--नहीिं 
पनीति कछु नहिं प्रभुताई, जन्मभूमि श्रोर उसके निवासी---राम की दिनचर्या, 
झनुज सखा सन भोजन करही इ०--प्र्यात्‌ खिलाकर खाय, वडो दूढो का प्राज्ञा- 
नुवर्ती हो, देशवासियों को सुखी करे, सस्कृति निर्देशक ग्रन्थों का भ्रनुशीलन करे, 
ब्राह्म मुहूतं में उठकर प्रणम्यों को प्रणाम करे, ओर उतसे प्रेरणा पाकर शभपने 
दैनिक कार्यों में ईमानदारी से जुट जाय, अरिजन-समाज-निग्नह झोर प्रनुग्रह दोनों 
में प्रवीण । 

११--राम की लीला 
(उनका व्यवह्मर-भक्तजनों के प्रति ) 

राम ऐतिहासिक व्यक्ति ही नहीं, गोस्वामीजी के इष्टदेव भी है---इृष्टदेव 
की लीला के अ्रनुशीलन से द्वी विशेष लाभ--भ्रतएवं उस लीला की दिव्यता से. 
चौंकना नहीं चाहिए---लीला शब्द का श्रथ--अध्यात्म पक्ष में रामलोला एक 
चढिया रूपक है--अधि द॑व पक्ष में (क) उसकी अलोकिकता, (ख) लीला के 
सामान्य छृत्यो में प्री विपर्यंय जनित सौन्दर्य का भ्ावन्द, (ग) निग्नह में भी + भनु- 
ग्रह को छटा--'सोइ जस गाय भगत भव तरही, क्ृपारसिधु मानुस तनु घरही”' 
मानस में राम शोर रामभक्तो ही को चर्चा--प्रश्ु राम का व्यवहार सती के 
प्रति--मन्रु शतहूपा के प्रति--कोशल्या के प्रति, ताडका के प्रति । जाय-जाय सुख 
दीन्ह “-जटायु का चतुम्न|ज रूप, विराघ, कबन्घ, छुक भ्रादि का ध्याप मोचन-- 
जयन्त का तिग्रह, छाया सीता प्रकरण--प्र्मु राम का व्यवहार सूपंणखा के 
प्रति, वालि के प्रति, समुद्र के प्रति, विभीषण के प्रति---स्वयंप्रभा प्रौर सम्पाती 
के प्रति, खरइपण युद्ध भौर ल्ढापुद्ध में शक्ति प्रदर्श--एक से झनेक होने में 
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भौर पंच तत्वों का धर्म परिवर्तन कर देने में शक्ति का प्रद्शन--विषाह का 
पैभव--देवो के प्रति क्रपा क्योकि दानवो वृत्ति श्रवाओछनीय--उतकी निहतुकी 
कृपा का सूयंप्रमा की भाँति सम विषम विहार । 


१२--राम का धास 

धाम का प्रर्थ--छूप के भिन्न-भिन्न ध्यान तदनुकूल भिन्न-भिन्न धाम, 
तिराकार रूप का धाम सम्पूर्ण विश्व---प्रन्त हृदय तोथ॑स्थल, विभृतिमत्‌ श्रीमत्‌ 
ऊर्जित पदार्थ, उसके विशिष्ट धाम हैं---सुराकार रूप के धाम हैं क्षीरसागर, 
चैकुण्ठ, नित्य साकेत, जिनका विज्दद वर्णन मानस में क्रिया ही नहीं गया। 
इस रूप का विशिष्ट धाम होना चाहिये भक्तों का मानस--नराकार रूप का 
घाम है सम्पूर्ण भारत--विशेषतः चित्रकूट भौर अ्रयोध्या, जो “सुराज्य/ भ्रौर 
“रामराज्य” के प्रतीक हैं--जहाँ सुराज्य या रामराज्य होगा वही राम का 
धाम होगा--सहयोगी जीवन ही राम का घाम है--अ्योध्या की नगरनिर्माए 
व्यवस्था एवं वहाँ के राजा प्रजा का कर्मठ सात्विक जीवन । 


उत्तराधं 


१३--लक्ष्मण और भरत 

मीनधर्मी सयोगी भक्त लक्ष्मण शोर चातकधर्मी वियोगी भक्त मरत---राम' 
भ्लच्प हैं भ्रतएवं उनके साप्निध्य के लिए लक््मण सा भाग्य सब का नद्दी किन्तु 
रामराज्य का मुनीम होना सम्मव है श्तएव भरत ही भक्त के प्रकृत प्रादक्षे 
हैं--विरह भौर प्रन्यासी भाव--दिल झशर दिमाग का सन्तुलन--भक्ति मक्त 
भगवन्त ग्रुर---लक्ष्मण की उम्र प्रकृति--राम के प्रति परम श्रद्धा ही के कारण 
वैत्ता स्वभाव---राम का व्यक्तित्त उनके प्रादेश से भी प्रधिक प्रिय-- भरत का 
सोम्यत्व सुग्रीव भ्रौर विभीपण का विपयंय-- करइ स्वामिहित सेवक सोई--- 
शह्यात्रो तथा लोभ क्लोध काम की विपम परिस्थितियाँ--तदीयता की पराकाहा। 
चित्रकूट सभा का विवेक--लद्रमण श्रोर भरत के प्रश्न । दोनो के एक दूसरे से 
प्रश्न । दोनो के एक दूसरे के प्रति उद्गार | 


१४--सद्मुरु शुद्ध र 

दो भावधाराएँ प्रतएव दो प्रकार के आराघ्य । एक शोर है निवृत्ति, कमे 
सन्‍्यास, शान, शान्ति, व्यक्तित्व की निद्वन्द्रता, ऊजस्विता, कृति का 
प्रभाव--दूसरी धोर है प्रवृत्ति, कर्मयोंग, भक्ति, भ्रानन्द सामाजिक सुब्यवस्था, 
परम सौंदयं, वस्तु का प्रभाव | भ्रग्ति उपासना का विकसित रूप श्षिव पूजा 
प्लौर सूयं उपासना का विकसित झुप विष्णु पूजा। प्रतीक पुजा--विश्वत्मा शोर 
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विश्व॑ंभर। साम्प्रदायिक सड्ढीणंता इश्टाह्वतवाद तथा ब्येयाहतवाद। श्रात्मकल्याश 
प्रथवा शिवतत्व फी रूप कल्पना--जगत्‌ कल्याण श्रथवा विष्णुतत्व की रूप 
फल्पना | ध्यक्ति-कल्याण-कामी दानवो एवं श्रघोरियों से विष्णु की भ्रववन-- किस्तु 
जगदगति तो सर्वकल्याणोन्मुखी है--बुद्धितादियो की लात खाकर भी विष्णु 
पडिग--क्षिव ही राम कथा के श्रादिप्रवतंक--गोस्वामीजी की शिवभक्ति | 
भानस के पात्र शिवभक्त भी हैं--अ्रयोध्याकाण्ड का प्रथम छोक'--(१) ऐश्वय॑ 
भ्रौर वैराग्य शिवत्व और रुद्रत्व, श्रमृत भौर विप में भी सन्तुलन रखने वाले, 
(२) क्रिया शक्ति (दुर्गा) ज्ञानश्कक्ति (चन्द्रकला) श्रौर भावज्ञवित (गड़ा) के साथ 
सतोग्रुण ( भस्म ) रजोग्रुण ( व्याल ) श्रौर तमोगुण (विप ) का विलास 
सेमालने वाले ( ३ ) शर्व (जगत सहारक) होकर भी सवंगत शिव हमें सम भ्रौर 
विषम परिस्थितियों में श्रडिग रखें--यह है उस इलोक का भाव । 


१५--मानस के श्रन्य प्रधान नर पात्र 

सासस प्रधानतः पुराणग्रन्य--तवाह पाठ से सम्बन्धित नो प्रधान भक्त 
शछ्कर, सीता, दशरथ, लद्बमण, भरत, जनक, हनुमान, विभीपण शोर । भुशुण्डि 
ददारघ चरित्र की पाँचजन्य संस्कृति-नम्न व्यवहार--उनकी श्रनासक्ति--राग हे प 
का उदात्ती कृत रूप--सूक वूक का श्रसस्तुलन--प्रेम भ्रौर कतंव्य के दन्द्व में 
प्राण हानि---जनक चरित्र--चित्रकूट के निर्णय में सहायक--हनुमत्‌ चरित्र की 
चार विशेषताएँ ( पवनकुमार, खलवन पावक, ज्ञानचन, शर चाप घर राम का 
हृदय श्रागार में निवास )--तारद चरित्र--वशिष्ठ श्लोर विश्वामित्र-- 
सम्मान्य गुरु । 


१६--मानस के प्रधान नारी पात्र 

तारो चरित्र माँज संवार कर चित्रित--सती का मोह--सीता का 
चरित्र--वे विद्यामाया, पराभक्ति, महालक्ष्मी और श्राद्श नारी हैं। उनका 
रूप सौन्दर्य, सोकुमाय, कध्टसहिष्णुता, राम के प्रति भ्रद्वितीय तदीयता, सामा- 
जिक मर्यादा, कौटम्बिक व्यवहार, श्रम तथा ग़रहकाये, चरित्र की रक्षा मनोवल 
के श्राधार पर । कहिपत भिन्न न भिन्न । कौशल्या, ककेयो श्रोर सुमित्रा जानदृत्ति, 
भावचृत्ति श्रौर क़ियावृत्ति के तुल्य हैं--व्यवहार कुशल और क्रियाशीला सुमित्रा, 
भावप्रवण सरलहृदय ककेयी, विशाल हृदया विवेकमयी कौशल्या--वाल्मीकीय 
रामायण से बहुत परिमाजित--क्रोधष, लोभ श्रोर काम कौ समूर्तिमन्‍्त रूप 
ताडका, मन्धरा श्र सूपंशखा--इन विकृत शक्ति, बविकृत बुद्धि शौर विकृत 
चित्तवाली नारियो के चरित्र का भी प्रिमाज॑न--तारा शौर मन्दोदरी का 


घउज़्जघल' चछ्िचि | 
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१७--शौस्वासीजी झ्ौर भारी 


प्रजनाथ॑ छ्लियः सष्टाः--द्षेत्रभूतास्मुता नारी बौजभूतः स्घृतः पुमामु-- 
नारी छदद का संकुचित श्र्थ--धीज में पितृ प्रधानत्व, विस्तार शीलता, उत्क्त- 
मण की जोवधरम्मिता निरपेक्ष पूर्णाता, ध्रनेक की संख्या में एक हो क्षेत्र की 
प्रौर युगपत झ्राकपंण, स्वार्थशीलता, भोकतृत्वगरुग आदि-ल्षेत्र में मातृप्रघानत्व, 
सट्टोचशीलता, वाँधने की प्रवृत्ति श्र्थात्‌ मायाधमिता, मापृत्वगुण के लिए वीज 
पर भ्राश्वित, एक समय एक ही के प्रति तदीयता, त्यागशीलता, भोग्यता श्रादि-- 
क्षेत्र का लद्य हैं बीज फा हित, वीज का सच्य है जगत्‌ का हित-प्षैत्र का 
धर्म पातिव्नत्य, वीज का धर्म लोक कल्याण--घारिश्म बल फी प्रधानता-- 
प्रनुचित मेलजोल से हानि--स्वा प्रसूति चरित्र च कुल मात्मानमेव च, स्व च॑ 
धर्म प्रयलेन जाया रक्षन्‌ु हिं रक्षति--पहिला प्रतिवन्‍्ध विवाह का--दूसरा 
प्रसिबन्‍्ध धर्म या कर्तव्यभिन्नता का--तीसरा प्रतिवन्ध कामोपकरणरूप 
प्रमदानिन्दा का--वह पूज्य है. कुद्॒म्वपालिका है, ग़रहदीसि है, महाभागा लक्ष्मी 
है किन्तु प्रमदारूप में वही उत्पथनेन्नी है, स्मेहशन्या है, भ्रशन्वदुगु रा सम्पन्न है 
निरिन्द्रिय ( सहज जड ) प्रमन्त्र ( श्रज्ञ ) और प्रनृत ( भ्रपावन ) है--गशह- 
घ्यवस्था नारी के लिए, समाज व्यवस्था पुरुष के लिए--पुरुप प्रभुत्वशोल, 
नारी मावशील--उसका विवेक असन्तुलित न होने पाये इसलिए नियन्धरा 
झावश्यक--उसकी मर्यादा भद्ग न होने पावे इसलिए नियन्त्रण पश्रावश्यक-- 
विरक्ति प्रौर सयम उसके लिए नही किन्तु पुरुषवर्ग के ही लिए विद्येष, श्रतएव 
उन्ही के लाभ के लिए नारी-निन्दा का प्रकरण है--सम्मान, सरक्षण शौर 
सगत्याग को अश्रधिकारिणी---स्रक्‌ चन्दन वनितादिक मोगा का तात्पयें-- 


उक्तियों का देशकाल पात्र के भ्नुसार सहृदयतापूर्वक मम समझा जाय । 
ग--खण्ड ( सानस के उपास्यान ) 


१८ मानस के उपाख्यान 

झ्रहल्या उद्धार, वालि वध और भुनुन्डि चरित्र | मानस कौ प्रत्मेक उप- 
कथा साभिप्राय है--प्रतापभानु की कथा, नारद मोह की कथा, शिव विवाह की 
फथा उपक्रम रूप से शौर भुसुन्डि की कया उपसंहार रूप से--प्रवचनों में उप 
कथाप्रो के सत्य शिव सुन्दरम्‌' पर श्रवश्य ध्यान रखा जाय | प्रहल्योपात्यान, 
प्रभु शील देखते हैं समाज चारित्र्य देखता है | वालि वधोपाल्यान, वालि के दो 
प्रश्न--प्रम्ु के सभी छृत्य परदे की श्राड से । मुघुन्डि उपाख्यान---शूद्रों को वेद- 
मंत्र शोर मंत्र प्रवेशाधिकार । भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, योग चरित्र रहस्य- 
विभमागा। कवि वरसंन। ज्ञान पुरुष हैं भक्ति नारी है, ज्ञान दीप है भक्ति मण्िि है, 


[ १० ] 


मणि प्राप्ति के तीन साधन राम कृपा, भाव सहित उत्थनन, सत्सग । मानस रोग- 
फलि का युगधर्म, दरिषा परुषाच्छर लोलुपता भरिपूरि रही समता वियत--« 
कलि के तीन गुण । 

१६-“मानस के उपाख्यान 


पुष्प बाटिका हे 
पुष्पवाटिका प्रवज्ञ का लोकिक और श्राध्यात्मिकः श्रर्थ--पक्षियों 


तथा 'बाग तडाग' का वर्णन, कालिदास की पंक्तियों से तुलना--प्िय शोभा 
लता श्रोट, सुषमा शील निधान नखशिख । 'गहि पानी” और 'पुनि श्राउव हि 
विरियाँ काली ' के भ्र्थ-खसी माल । सुनयना ८: हरि कृपा, भवानी ८८ सात्विक श्रद्धा 
सुमग सयानी सखियाँ -: हित प्रद भावनाएँ, ( भाव दृष्टि एवं शासत्र दृष्टि ), नारद 
वचन 5 प्रारव्ध की प्रेरणा, कक किकिशि ध्वनि -- भजन कीतेन में गीत वाद्य, 
लता श्रोट <- शास्त्र वाक्य, पिता प्रण-लोक घ॒र्म श्रथवा सदाचार भर्यावा, 
मृग विहग तर - पृथ्वी श्राकाश और अन्तरिक्ष की वस्तुएँ, मवचाप -- भव वन्धत, 
पूर्वानुराग -5 भगवद्‌ विरह, सीता ८: जीवात्मा | यह भी हो सकता है आध्यात्मिक 
प्रक्ष का श्र्थ । राम के नखशिख का भी इसी प्रकार श्राष्यात्मिक अथे | 
२० सानस के उपाख्यान 
( मंथिली परिखय ) 

मिथिला श्रागमत--भ्ाठो सखियो का वर्णन, हिय हरसहि वरसहि 
सुमन सुमुखि सुलोचनि वृन्द। देखन चले घनुष मख साला। धनुष यज्ञ के घटना- 
चक्र की विविधता के साथ त्वरा | सखी कहहि प्रग्नु पद गहु सीता, करत न चरन 
परस भ्रति भीता। सत्ता के हत क सहारे भाव का श्रद्गत पुष्ठ होता है। कोलाहल 
प्रोर खर भर। परशुराम भ्राख्यान, शान्ति श्रिय विप्रत्य के साथ रोष रुष्ट क्षत्रियत्व 
की असगति । शैवधनु ८ सहारक शक्ति, वैष्णव घनु >व्यवस्थापक शक्ति । दूलह 
राम का घोडा--शानदार परिछन--पद प्रक्षालन--भाँवरी एवं सिन्दूरदान, 
लहकौरि की प्रथा, मैथिली परिणय के चतुरगी महानाटक फ्रा प्रथमाड् है नगर- 
दर्शन, द्वितीयाह्ज है वाटिका प्रसद्ध, तृतीयाड्ड है परहुराम सवाद सहित घनुषयज्ञ 
चतुर्थाडु है विवाह मण्डप तथा परिणय योजना, जिसका विष्कक्कक समभिये 
बरात अग्रमन के उल्लास की राँकी । जो सम्पदा नीचग्ृह सोहा, सो बिलोकि 
सुरतायक मोहा । तुम परिपुरन काम जानि सिरोमति भाव प्रिय । प्रेम भौर 
ऐशर्य के रसासक्क भ्राख्यानो की प्रेक्षणीयता । 


>3०9०--मातन्नस के उपाश्याय 
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केवट प्रसज्ध--असयानी वानी--पण्डित म्मन्य, मूर्ख---कपाल प्रभु-देश॑- 
फाल पात्र का अटपटापन ही हास्प का कारण, वह राग की कोटि का भाव है, 
हृदय को निरछलता सब से वडो वस्तु। शबरी प्रसद्भ, कन्द मूल फल सुरस शझमतति, 
इस नवघा भक्ति की विशेषता है इसमें साम्प्रदायथिकता न वाह्म साघवो की 
भ्रपेक्षा, न विद्या वश वैभव को कोई श्तं--सुवेल शैल प्रसद्ध, दो चित्र, 
सपापंद रूप का ध्यान श्रौर उसकी विद्येपता १ नेता का सुख्य वल है झात्मवल, 
फिर है उसका 'रिजवं फोर्स! (आवश्यकता पर काम श्राने वाला अ्रतिरिक्त बल) 
जो दूर रहकर (प्रव्यक्त होकर) भी घनिठतया सम्बद्ध रहता है--संपापंद रूप 
का पचायतन । कवि गोष्ठी । 
२२--सानस के उप(ख्यान 
( सुन्दरकाण्ड के हनुमान, विभीपरा, समृद्र ) 
हनुमदास्यान ( सात्विक भक्त )--अश्रव्यात्म पक्ष का श्रथं--राम - कल्यार 
भाव, रावण -- ऐश्वपंभाव, सीता -5 शान्ति, भशोक -- मद का वैभव, हलनुमान्‌ -- 
सद्दिचार, सुरसा, सिहिका लकिनी ८ सात्विक, तामस, राजस सिद्धियाँ, लका -< 
मोह के ऐम्वर्य का प्रह--- नाम पाहुरू दिवस निर्सि! वाले दोहे का मर्म--विभी- 
परणारुपान ( राजस भक्त )--बैद्य ग्रुरु सचिव की महृत्ता--परिहरि मान मोह 
मद भजहु कोसलाघीस--रावण की लात--देहु जनि खोरि--दाँतो के बीच 
जीभम--विभीपण की मन कामना--चतुविध भक्ति और पड़्विधि प्रपत्ति के 
हृशन्त--कहु लकेश/--सकुचि--कुशली कौन ? जो भजन करे, ध्यान घरे एवं 
प्रताप रवि की श्रनुक्ूनता लावे--प रमात्म। का स्वभात्र क्‍या ? विपयो को 
भीतिमार्ग से, सावक को (मक्तिमार्गी, ज्ञानमार्मी, वँराग्यमार्गो था योगमार्यी को) 
प्रतीति मार्ग से श्रोर सिद्ध को ( मन से प्रेमपूर्य, सेवापूर्णा, निष्ठापुण, वाणी से 
नीतिपूरं एवं क्रिया से परायंपुर्ण को ) प्रीतिमार्ग से श्रागे बढाना--प्रमुद्रार्यान 
( तामस भक्त )--हंतुमानयी सिद्ध जीव, विभीपण साधक भक्त जीव, समुद्र 
विपयी जीव--कुटिलता के आ्रावरण वाले जीव को प्रीति का रस भय के मार्ग 
से ही मिलता है--प्रभु का आतक कुटिलता के श्रावरण का भजक--प्रतएव 
मर्यादा मार्ग--प्रत्यक्ष शक्ति के सन्‍्मुख समुद्र नतमस्तक्र-- ढोल गेंवार शूद्र पश्चु 
नारी” इत्यादि का अ्र्थ--यह दृष्टान्त वाक्य है जिसमें 'गंवार', पद्म, 'अ्रधि- 
कारो' तथा 'ताडन' के प्॒य॑ विचारणोव है- सरक्षण अथवा मातृत्व मर्यादा ही 
'ताडन' की व्यक्ञषना--वारी प्ब्द का सीमित श्रय॑ । 
(घ) सण्ड--( मानस के झुछ प्रसग ) 
२३-“-माचस्त का सद्भुलाचरण 
दाणी विनायकौ' है उक्ति श्रोर दुद्धि ग्रपवा उचार म्ौर विचार कीं 


कि है 
[ १२ ) 
प्रेरक शक्तिपाँ--काव्य का पचाग है वर्ण, श्र्थसघ, रस, छत्द और मंगल-- 
शब्दस्थापना कौशल में वरणुविन्यास चातुरी का महत्व है--अर्भसंघ का उद्द श्य 
है न केवल ज्ञानवधन किन्तु श्रवेक विघ श्रानन्दवर्धन---वह बुध विश्वास के साथ 
'सझल जन रज्जन' भी हो--मानस में इसी प्रर्थत्थ के कारण फाव्य भौर शास्त्र 
का अपुर्वं सम्मिश्षण है--मानस के नये नये रस--प्व रत्ो का उदात्तोकरणु--- 
छुन्दो का सार है सद्भोतात्मकता पश्रथवा नादसौन्दर्य--ल्‍छोक में श्रपि श्रोर च॑ 
की विशेषता-काव्य-रचना का अ्प्तली उद्द इय है मगल तत्व अथवा हित--- 
सुरतरि सम सब कह हित होई--स्वान्तःसुख प्रकाशित किया जाकर सर्वान्ति: 
सुस्त हो जाता है--सजनो के विमल उर की शोमा मद्भुलमय काव्य मुक्काह्र 
हो है--यूव्वाचार्यों द्वारा निदिष्ट काव्य के छहो उहं श्यो का मड्भल हो में श्रन्त- 
भाव--काव्य का भपलो उद् बय है जीवन का उन्नयन--वर्णावाम्‌ में उदक्ति- 
वैचित््य वालो वक्ोक्ति सहित श्रलकारवाद, श्रथसवानाम्‌ में घवनिवाद, रसाना में 
रप्तवाद, छुन्द सामपि में गुणों सहित रीतिवाद ( जिसका उर्ं श्य है भावानुकूल 
दब्दध्वनि, वाक्यप्रवाह एवं यतिग्रति की व्यवस्था ) भोर मझ्भलाताम्‌ में श्रोचि- 
त्यवाद समाहित है--कर्तारो कहा गया न कि दातारो--काव्य का असली कर्ता 
है कविप्रतिमा का सूत्रधार--कवि का दर्जा साधक से ऊंचा--प्तरसरि रूपक 
की विशेषता--रघुवश के मगलाचरण से तुलना--मानस काव्य ही नहीं, 
साधना भ्रन्थ भी है । 
२४--राम जन्म 

वष्णवभाव है सरक्षण क्रिया--उसकी सहायक रूपा ही हैं संजन भौर 
सहार की क्रियाएँ---यदि इन दोनो के वरदान से अरसन्तुलन बढा या रावरात्व 
प्राया तो जगद्व्यवस्था के लिए जगनिवास प्रम्ु को प्रकट होना पडता है---'जग 
निवास प्रभु प्रगठे श्रखिल लोक विश्वाम' के चार श्रथ॑ं--बरह्माकृत स्तुति में प्रद्व॑॑तत 
वेदान्त--प्रथम छुन्द में सुराकार की, दूसरे दो छन्दो में मिराकार की और 
चौये छुन्द में नराकार की घ्वनि--कौप्त्याकृत स्तुति में विशिष्टाद्वैत वेदान्त--- 
प्रथम छन्द में पर, द्वितीय में भ्रन्तर्यामी, तृतीय में व्यूह भोर विभव, एव चतुर्थ 
में भ्र्वावतार के सकेत--रामनवमी का महत्व--नव के श्रक्ष का महत्य-- 
पसार की विषमताओ में विलसने वाला चरम-प्रह्ठ नो खिर पुरातन होकर भी 
चिर नवीन है भोर सब तरह पुरा है । 


२५--सु-राज्य 
स्वाध्यमात्य सुहृत्‌ कोष राष्ट्र दुग बलानि च--रराज्य के सप्त प्रद्ध हैं-० 
(१) स्वामी ( राजा, राष्ट्रति, मन्मिभण्डल, कार्यपालनाधिकारी हृत्यादहि (७) 


[१३] 


अम्रात्य ( स्ित्र, वियात ध्मास्तद, राजनैतिक दलों के पदाधिकारी आदि ) (३) 
सुहृद ( रानी, अवैतनिक सलाहकार, शासन तथा झासक के सुविधा व्यवस्थापक, 
निहनुक हितचिन्तक आदि ) (४) कोप (५) राष्ट्र देश) (६) दुर्ग (राजधानी) 
झौर (७) वल ( सेना, पुलिस, व्यवस्थाप्रवन्धक श्रादि )--राज्य का उर्ंश्य है 
जनप्तमाज के कण्टरकों का उन्मूलन ओर 'सुख सम्पदा सुकालु' का प्रवतेन--- 
राजा को प्रर्पात्‌ वर्णात्रम धममं, युगधर्मं विधिधर्म॑ इत्यादि के प्रयोक्ता को विवेकी 
होना ही चाहिए---पालइ पोपद् सकल श्रेंग तुलली सहित विवेक” । सचिवो को 
( पदेन परामशंदाताम्रो को) अनासक्त रहना ही चाहिए--सामूहिक 
सवार के प्रतिनिध सचिव श्रोर निजी स्वार्थ के इच्छुक सचिव में श्रन्तर--- 
क्षत्रिय वर्ग झौर ब्राह्मण वर्ग---सचिव वग नि.स्वा्थं सलाहकार 
मात्र रहे--मुहृत्‌ ( रानो ) के लिए सुमति (सुविचार ) शुचिता ( सुचा- 
रिव्य ) सुन्दरता (सुव्यवहार ) आवश्यक है--उसे शान्ति का मूर्तिमन्त 
रूप होना चाहिए--विवेक झौर शान्ति का जोडा श्रावश्यक है--राजकोप कीः 
सम्पन्नता धन से ही नही धर्माय काम से एवं चारिश्य शौर परम आस्तिक्य से 
है---ईश्वर निष्ठा का महत्व--राष्ट्र अथवा देश को सुहावन और पावन, ( व्यव- 
हार भर विचार में तथा सुव्यवस्थित योजवा और सात्विकता वर्घंन में ) होवा 
ही चाहिए---अवघ तहाँ जहाँ रामनिवासू--दुर्गं अथवा राजधानी को शौल 
के समाव समृद्ध तथा केन्द्रीय माव से सब कही जीवन प्रसारक होना चाहिए-- 
सुहृद भ्रोर सारगर्भ--सुव्यवस्था द्वारा कर शप्रलक्षित रूप से वहाँ श्राता पर 
लक्षित रूप से निर्भर की तरह प्रवाहित होता है--भनु भौर कालिदास को 
उक्तियाँ--ब्रल या सेवा आदि का यम नियम पुर सुब्यवस्थित और स्वानुशासित 
रहना झावश्यक है--विवेक नरेश का प्रत्तिद्वन्दो है मोहमहीपाल, जिस पर विजय 
पाना प्रावश्यक है--शुद्रस्वार्य का जन्म होता है इसी मोह से--सुख (आ्रान्तरिक 
वस्तु) सम्पदा (वाह्म वस्तु ) और सुकाल (दोनो का सन्तुलन रखने वाली परि- 
स्पिति)--सुराज्य के दर्शन पाने हो तो चित्त रूपी चित्रकूट में राम वसाये जाये। 
२६--प्रश्चु-गोता 
प्रभुगीता साधक जिज्ञासु भक्त के लिये कही गई जब कि रघुनाथ गीता 
सर्वताघारण को व्यवहार मार्ग में उन्नत करने के लिए कद्दी गई--शोक, मोह, 
अम दूर करना हो तो भ्रभ्नु को वाणी मन, बुद्धि, चित्त वो एक तानता से सुनी 
जाय--समभाना बुकाना--माया का में मेरा सू-तेरा' पत्र विद्या भौर 
प्रविद्या--शात भोर वैराग्य के प्रव--ईश्वर झोर जीव का भनेद--घर्म 
ते विरतिं योग तें ज्ञाना, ज्ञान मोच्छप्र4 वेद बसाना--मभक्ति क्‍या 
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है *--ज्ञाव से उप्रही श्रेह़ता--सस्तों को अनुकुलता---विप्रच रख श्रति प्रीती-- 
प्रौर श्रति रीति से स्वकर्म निष्ठा--इप्तका फल होगा विपयो से वैराग्य श्रीर 
प्रभु में अतुराग--फिर उभय प्रकार क्री नवधा भक्ति और हृदय में अम्ु का 
निरन्तर वस-- शबरो को कही हुई नवधा भक्ति से तुलना--यह प्रभुगीता 
बाद-विवाद वाले दार्शनिको की उलमरनों से मुक्त है ! 
२७- वर्षा श्रोर शरद 

पहिले दोहे में वर्षागम का क्रप्त दुसरे में उसका परिणाम तीसरे में 
धरदागम के लक्षण ओर चौथे में उसकी प्रौढता का परिणाम--चारो दोहो में 
क्रमश, सावन, भादो, क्वार, कातिक की घटा--प्रियाहीन डरपत मन मोरा” 
के भ्रय--' भगति, विरति, नृपनीति विवेका' को विचार धारा--बाह्म वस्तुग्रो 
का मुल्य निर्धारण अपने ही मनोभावों के श्रनुसार---सन्त सुर सेवा, वर्णाश्रम 
घमं, माया जीव ब्रह्म के लक्षण, सन्‍्त खल बुध श्रबुध भेद, कर्मज्ञान उपासना 
की बातें, व्यवहार नोति के तत्व, इन शभ्रनेक ज्ञातव्व विषयो पर प्रक्राश--वर्षा 
श्र शरद्‌ के व्यापार परस्पर भिन्न, परन्तु दोनों अपने समयानुसार राम को 
परम सुहावने लगे--प्रकृृति का आलम्बत रूप, मांनवीकरण और श्राध्यात्मिक 
सकेत--सम भाव वाले छोक--धये श्रौर झुकलाहट । 

२८--धर्म रथ 

भगवद्गीता से धर्मेरथ के प्रसक्ष की तुलना--श्रवण और दर्शन का 
भ्रत्त्र---खण्हास्मक शभ्रख॒ण्ड(त्मक अथवा विसलेषणात्म करू सब्लेपणात्मक ज्ञान-- 
पजु न में कदणा और कतंव्य का इन्द, विभीषण में साधन और उठ दय का 
इन्द्द--राम का उत्तर तथा उनको उपदेश प्रणाली--पशुत्रल नहीं, भात्मबल 
चाहिए---उत्साह धोर लगत ही घर्म रथ के दो चक्‍्के---धमं है मानव के दिव्यत्व 
की प्रवृत्ति--घधमरथ को श्रपराजेयता के प्रतोकहूप सत्य और अहिसा परम 
रक्षणीय हैं---दोनों है मति शौर कृति से सम्बन्धित--कुसुम कोमल भहिसा 
बज्ादपि कठोर संत्य पर आाश्रित--सत्यवारायण को कथा का रहत्य--बल 
बुद्धि, सयम शोर १रहित ब्त रूपी घोडे--सारथी सुजान झआस्तिक्य माव भर्थात्‌ 
नर सेवा को नारायरस सेवा मानने वाला--समता के दोनो पश्रोर कृपा भौर 
क्षमा को लगापें हो--पमता है सन्तुलन, सामझ्जस्य, समप्र हृष्टि---क्षमा उत्पीडक 
फो पश्चात्ताप सिखाती और कृपा उत्पीडित को उपर उठातो है भर इस प्रकार 
दोनो को समता के अनुकूल बनाती है--अ्रदत्ध शस्म्र की सदुगुण सम्पन्नता में 
विरति ( भ्रनासक्ति ) ढाल है भौोर विप्र गुरु पुजा ( श्रोष्ठो के प्रति श्रद्धा ) कवच 
+ जो विपमतता के भ्रह्वार से हमारी रक्षा करते हैं--यही है क्षद्र अथवा अत्त्‌ के 
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प्रति विराव श्रौर महत्‌ श्रथवा सत्‌ के प्रति श्रनुराग--इसी प्रकार राग विराग 
उदात्तीकृत होगा--सन्तोप, दान, बोघ झौर शिव सहुल्प ( शम यम नियम 
प्रादि ) ही चार अद््र है जिनके प्रहार से ससार की विपमता मिटाई जा सकती 
है--सन्तोप और दान तलवार और फरसा कहे गये क्योकि उनका प्रभाव 
प्रपनी परिस्थिति तक सीमित रहता है--विचारो की बोध वृत्ति ही साँग (शक्ति) 
है जो वाणो को तरह दूर दूर तक प्रयुक्त हो सकती है--शिव सकतपो का 
ग्राश्नय स्थल हो श्रमल तथा श्रचल मन और उनका प्रयोग हो व्यावहारिक ज्ञान 
रूपी कोदण्ड से--इन्ही शब्त्रों से विषमता कटती है ॥ 


२६--राम-राज्य 
राम राज्य--त्रयलोका हपित भये-गये सब ( त्रिविध ) छोका-- 
राम प्रताप विपमता खोई--शोक निवृत्ति की श्रिवाचा पुष्टि । राम प्रताप के 
प्रभाव से घर्मं परायणाता---वर्णाश्रम धमं, स्वधर्म, चतुथरण धमं, निर्दम्म धर्म । 
रोग, भजान, दारिद्रय की निवृत्ति---काल, कर्म, स्वभाव, ग्रुणु कृत दुख-- 
चेतन जगत्‌ भ्रौर जड जगत्‌ पर प्रमाव | 


३०--रघुनाथ गीता 

जीवन विकास का चतु सूत्री मूल मन्‍्त--(१) नर शरीर दुछ करनी 
के हेतु मिला (२) वह करनी विपय सुखो के लिए नही किन्तु भव सन्तरण के 
लिए हो (३) ऐसी करनी भक्ति के सहारे ही बनेगो (४) निएछल मनोवृत्ति ही 
उस भक्ति का यथार्थ स्वरूप है--नेता हित की वात समभावे अवस्य---मानव 
के लिये मानदी देह ही धुव सत्य--मोक्ष है सीमाग्रो से मुक्ति--ज्रिया का 
महृत््त---कृति निनन्‍दक व्यक्ति, मन्दमति और प्रात्म हन्ता है--नर घरीर का 
उहंश्य विपय सुर्ख नहों--छाल कर्म स्वप्नाव छुण तथा ईध्वर--मवसागर सन्त- 
रण का भ्र्य है विपमताओ की सोमा पार कर समता की शान्ति शौर आनन्द 
का भ्सीम उपभोग करना--भक्ति सुगम, सुलम, सुखद--विप्रपद पूजन है ज्ञान 
का श्रद्धामय रूप श्लौर घाद्टर पूजन है वैराग्य का श्रद्धामय रूप--भक्त के दस 
गुण अनारम्भ, प्रनिकेत झादि--इन ग्रुणो में राग विराग के क्षेत्र--उपदेश 
धादेशात्मक भाषा में न हो । 

परिशिष्ट 
विनय पतन्निका 

मानस के भक्तिसिद्धान्त का पूरक ग्रन्य--राम के समीपियो को साथा 

गया भोर झनुकूल प्रवमर पर सक्निय सहायता की याचना की गई--प्रारम्त के 
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७४ पदों में भरत लद्धमण मारुति सीताजी, शंकरजी, गणैक्षजी, सूर्य, देवी, 
स्थानदेवता, गद्भा, यमुना, काशी श्रादि की स्तुति, फिर दो पदो में श्रात्म- 
परिचय, तदनस्तर पत्रिका के युरुप विषयरूप विनय के अनेकानेर पद, फिर 
प्रन्तिम चार पदो में श्रात्मनिवेदन का साराश, पत्चिका स्वीकृति की प्रार्थना, दर- 
धारियो के प्रयक्ष और स्वीकृतिसूचक 'सही'--साधक अपनी पाश्ता सिद्ध करे-- 
घसमयथ है तो उसका स्पष्टोकरण करे--गोश्वासीजी ने श्रगेक वार रट लगाई--- 
उनमें जवता का हृदय बोला है--प्रधकलता पप्रों का स्वीकरण है हीन ग्रन्पियो 
का प्रभिव्यक्तोकरण -- वह भी, प्रश्ु की महत्ता के ध्यान के साथ--क्षरणागति 
के छ. अंग --पनुकूलता के संकल्प में क्रिया पर जोर--प्रवोध, पश्चात्ताप श्ौर 
प्रतिज्ञा के पुट--अतिकूलता के वर्जन में कृपा पर जोर--हमारे प्रयक्ष निष्फल 
रहे, प्रभुक्ृपा से ही माया के पाश् कर्टंगे--रक्षा के विश्वास में विरद पर जोर-- 
गोप्तृत्ववरण में भक्त की उत्कण्ठा पर जोर--रिरिया, मचला, निलजई--- 
श्रात्मानिक्षेप में प्रभु की प्रवन्‍्यता पर जोर--जाउँ कहाँ तजि चरन तिहारे-- 
कापण्य में भक्त के दन्‍्य पर जोर---मो सम कौन कुटिल--जो जितना दीन 
( वस्नुतः विवह्ष ) है उसे उतना ही श्राशावादी होने का श्रवसर--न्निया में दृढ़ 
सड्डल्प, दैन्य का निरछल श्रात्म विश्लेषण, शरण प्रासि के लिये व्यग्रतापुर्ण तीम्र 
उत्कष्ठा, भगवान्‌ के विरद पर हढ विश्वास, भ्रनन्‍्यता की सम्पक्‌ अनुभूति, प्रम्ु 
कृपा ही से कार्यंसिद्धि होगी इसका एकमात्र निश्चय, यही विनयपत्रिका का सार 
है--यह प्रधानतः प्रगीतिमुक्तक काव्य है--इसके स्मरणीय पचहृत्तर पद । 


मानस महिमा 


हिन्दी साहित्य में एक सै एक वढकर सन्त कवियो ने श्रपती रघनाग्रों 
का योगदान दिया है। उन सव में कबीर, सूर झौर तुलसी बहुत प्रसिद्ध हैं। 
हन तोनो में भी तुलमीदासजो की त्याति विशिष्ट है। हिन्दी के इन सर्वश्रेष्ठ 
प्रढयात कविकुल चूडामरिण का जीवनवृत्त प्रमी तक अनेक वातो में स्पष्ट नहीं हो 
पाया है। उनका जन्म कब हुआ यह श्रत्र तक सन्दिर्ध है। 'मूल गोवाईचरित' 
के सेखक के प्रनुसार इनका जन्म हुआ था सम्वत्‌ १५५४ को श्लवावगा शुक्क 
सत्तमी को श्रौर निधन हुआ था संवत्‌ १६८० की श्रावरा दयामा तीज शनि क्नो। 
प्यने इस घुदी्ध जीवन में गोस्वामीजी ने पर्यात भ्रष्ययन, मनन, चिम्तन और 
पर्यटन किया था। इनके नाम पे झनेक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं जिनमें से १२ ऋृतियाँ 
प्रसन्दिघ रूप से इन्ही की फही जाती हैं। इनमें से छः छोटो शभ्रोर छ वही 
हैं। बडी छ्ृतियो में रामचरश्तिमानस और विनयपत्रिका का श्रपना विशिष्ट स्वान 
है । विनयपत्रिका साधक भक्तों की परम भाराध्य वस्तु है किन्तु रामचरितमानस 
मो साधक प्रसावक सभी के लिये ग्राकर्पकफ और कल्याणप्रद है । उसमें साघना 
के तत्व, लोकव्यवहार की वस्तुएँ, मानवचरित्र की विधिघ भूमिकाएँ, कथाम्रम 
के नाटकीय भ्राकर्पफ जीवन-दर्शन के तत्वों से परिपूरां भ्रनेकानेक प्रवचनोपयोगी 
उपहरण तया काग्य के सभी प्रकार के चमत्कार भरे पडे हैं। इस ग्रन्थ को 
साथ लिया जाय तो समझिये कि सत्साहित्य का सभी प्रज्भ साध; लिया गया | 
प्रन्यधा साहित्यिक कृतियों के विस्तार प्रस्तार की तो कोई सीमा ही नहीं । 
एक साथे सब सघे सव साधे सब जाया वाली उक्ति इस दिया में सोलहो झाने 
सद्दी उतरती है | गीता के लिये पस्क्ृत के विद्वानों ने कहा कि उस प्रथरदक्ष का 
भलो भांति अव्ययन हो जाय तो झनेकानेक शारुपग्रन्धो के विस्तार प्रस्तार युक्त 
प्रष्यपन की कोई प्रावश्यकता ही नही रह जात्ती। “गोता सुगीता कनेश्या 
किमन्ये धास््र विस्वर: ।” ठीक यहो बात गोस्वामीजी के रामचरितमानस के 
लिये भी कहो जा सकती है। “मानस जो मानस-रमा, व्यचं शासत्र विस्तार, 
सत्र प्रन्यो फा रस यहीं, यहीं सरस्वति सार ।" 
महात्मा गान्घी ने 'गीता' और मानप्त दोनों को ही सर्वोच्च प्रन्य रत 
माना है। भक्ति के रस के लिए तो उन्होंने मानस को ही सर्वोत्तम बहा है। 
गोस्वामोजी के समकालीन स्वघर्मी प्राचाय॑ं मधुमूदन सरस्वती के समान छल्धूट 
विद्वन्‌ ओर विधर्मी प्ररचुस्होम खानसाना के समान अभावणाली काव्य मर्ंज् ने 
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प्रानस के लिये ऊँचे से छँचे प्रमाणपत्र दिये हैं। सैकडों स्वदेशी एवं विदेशी 
छुसलमान भ्रौर ईसाई सलतों ने श्रद्धापुवंक इसका सनन किया है भ्रौर क्‍्राज भी 
कर रहे हैं ।'कारपेण्टर' तामक श्रग्नेज सजञन तो मानस के श्रास्तिक्थवाद 
( बियालाजी श्राफ तुनसीदास ) पर एक छोटासा ग्रन्थ लिख कर ईसाई विह्वता 
की सर्वोच्च उपाधि ( डावटर झाफ डिविनिटी ) से विभूषित हो गये | निरीख्वर- 
घादी रूस तक में मानस के अनुवाद का वडी घूमघाम से राष्ट्रीय सम्मान किया 
गया है | हिन्दी जानने वाला ऐसा विरला ही कोई झमागा होगा जिसने मानस 


फा कोई श्रण न पढा हो या न सुना ही श्रथवा जिसे मानस की दो चार चोपा- 
हाँ भी कण्ठस्थ न हो गई हो । 


मानस का रचना-काल, भ्रन्त.साक्ष्य के श्राघार पर ही सम्बत्‌ १६३१ 
5हरता है। निश्चय ही गोस्वामीजी उस समय प्रौढ अनुभव सम्पन्न हो चुके होगे 
धौर उनकी चिन्तनपूर्णं अनुभूति ही नही किन्तु लेखनी भी पश्रच्छी तरह मंज 
घुकी होगी । इसमें 'व्यास समास स्वमति प्रनुरूप भ्रतृप हरिचरित्र' गाया गया 
है। 'कहेउ नाथ हरिचरित भ्नूपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा' । हरिचरित्र 
है भगवत्‌ घर्चा जो नर-चरित्र की श्राड से की गई है। चरित्र चित्रण श्रनूप 
घन पडा है क्थोकि वह किसी रामायश में वर्णित चरित्र की हुबहू नकल नहीं 
है। विविघ रामायरों में प्रा्त रामचरित्र को स्वमृति-अनुरूप परिमाजित करके 
प्रतुप घना लिया गया है। यह भ्रावश्यक नहीं है कि मानस के रामचरित्र को 
इतिहास साता जाय । गोस्वामीजी ने उसे इतिहास कहा भी तही । किन्तु वह 
सत्य अझ्रवश्य है क्योकि जो है श्रोर जो हो सकता है वह सब सत्य की 
परिधि में श्राता है । यथार्थ भी सत्य की परिधि में है भ्लोर श्रादर्श भी । मानस 
का रामचरित्र एक सुन्दर झादशंचरित्न है जिसमें गोर्वासीजी की सूमबूक के 
फाररा कई स्थलो पर शपूर्वता झागई है और वाल्मीकि के पात्र चमकाये जाकर 
कुछ के कुछ बन गये हैं । वाल्मीकीय रामायण भर ग्रोस्वामीजी के मानस के 
रामचरित्र तथा अन्य चरित्रों की तुलना ध्यानपुवंक कीजिये तो भ्रनायास पता 
लग जायगा कि इलेषात्मक भाषा में गोस्वामीजी ने वात्मीकीय रामायण को 
जोकि रामकथा का स्प्रधान महत्वपुर्ण स्तोत और श्रादिकाव्य होते हुए भो भ्राज 
दिन भी परम प्रभावशाली महाकाव्य माता जाता है, 'स-खर” और 'दूषण सहित' 
क्यो कहा है । इतिहास के कट्टर भक्तों को यदि मानस के रामचरित की अपु- 
बंता अठपटी सी जान पडे तो गोस्वासीजी ने उनके समाघान के लिए कल्प-वाद 
का सिद्धान्त ला रखा है| वे कहते हैं-- कल्पकल्प प्रति प्रभु भ्रवतरही” । झत- 
एवं समक लिया जाय कि किसी कहप में वैसा चरिभ्र रहा जो पन्य रामायणों 
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में है और कितो कला में ऐसा चरित्र रहा जो मानम में है। इस चरित्र को 
उन्होने कहो व्याप्त शैली से ( विस्तार पूवंक ) और कही समास शैलो से (सक्षेप 
में) लिखा है जिमसे उप्तती उपादेबता ओर रोचकता में किसी प्रकार की वाघा 
न हो और चमत्कार उतरोत्तर उत्कू2ट होता जाय । सव मिलाकर वह ग्रन्थ 
इतना श्रपूर्व बन पडा है कि स्त्र्गीय हरिग्रौधजी के शब्दों में समस्त्त हिन्दी सतार 
कह सकता है “कविता कर के तुलसी न लमसे, कविता लसी पा तुलसी की कला।” 
बीसवी सदी के वैज्ञानिकतामिभुत कतिपय झ्लालोचकों को मानस को 
फ्रुछ वस्तुएँ पसन्द नहों श्राती । वे जब पढ़ते हैं कि कौवा बोला गए ने सुना 
तो कह उठते हैं 'यह तो नानी को कहानी है! । वे जब “प्रधम ते श्रवम भ्रधम 
प्रति नारी' अश्रथवा अब जनि करेसु विप्न भ्रपमाना' सरीखी पक्तियाँ पाते हैं तो 
कह उठते हैं कि मानस तो सामन्तवादी परम्परा की वस्तु है जिसकी भ्राज कोई 
उपयोगिता नही रह गई । वे जब देखते हैं “येहि महँ भझादिमध्य श्रवसाना, प्रभु 
प्रतिपाद्य राम भगवाना” तब वे मानस को राष्ट्रीयता विधात एक साम्प्रदायिक 
ग्रन्थ मात्र मान वेठते हैं । यह एकाड्ली दृष्टिकोण श्रालोचकों को शोमा नहो दे 
सकता । उन्हें देखना चाहिए कि मानस लोकप्रिय रहा है भोर है कि नही, वह 
लोक-उन्नायक रहा है शोर है कि नहीं। यदि लोक प्रियता ओर लोक उन्नयन 
को उसकी शक्ति के मर्म को वे पकड पायेगे तो उनकी णद्ओो का समाधान उन्हें 
झाप ही आप मिल जायगा। मानस्त का अव्ययनशोल सन्नन उसके वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण को एवं उपक्री राष्ट्रीय शोर भ्रन्तरराष्ट्रीय देन को हृष्टि से श्रोफल कर 
हो नही सकृता । हमारा तो निश्चित मत है कि मारत--विशेषव, उत्तर-मारत- 
जो ग्राज पाकित्तान नहीं वन पाया उसका सर्वप्रवान कारए है गोस्वामोजी का 
यह रामचरित-मानस । पराघीनता के युगो में भी हिन्दी मापा भाषी प्रान्त जो 
भारतीयतामिमानी वने रहे ध्ोर श्रास्तिक्य बल रख कर जो प्राज स्वतन्त्र हो 
सके उत्तकी जडें खोजने पर मानय ही में प्रवानतः मिलेंगी। गोह्वामोजी ने 
झतने मानम के द्वारा जितत राम-ता का अवतार कराया है वह #िपी भी देश 
पौर किसी भी काल के मानव समाज को ऊँचा उठाने की क्षमता से सम्पन्न है। 
प्राम के वुज्ञ का समग्र सत्य केवल उसके फत्रा के रम हा में नहीं है किन्तु 
उसके पत्तो की बनावट उन पत्तो की नतो के विस्तार, उनके रद्गो के निर्माण 
प्रादि में भो व्यात्त है। मानस का सत्य भी साम्थदाथिर्त ग्रसाम्पदायिक्त, 
भात्तिक नास्तिक, श्रद्धालु, प्रथदालु, सभी के लिए हैं। परन्तु जो राष्ट्रोवतता 
भवदा मानवता के रस का प्रेमी है उसे व्यय ही पत्तो को उनमन के कारण 
उसका परित्याग करना कहाँ तक समीचीन कहा जायगा | जो भ्राह्म हो वह 
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प्रहेश किया जाय भौर जो श्पनी बुद्धि से बाहर की वात ही उससे श्राँख फेर 
लाजाये। दमो रस का श्ानरद मिलेगा, भ्रन्यथा व्यर्थ की ऊहापोह ही शायद 
हाथ रह जाय। 'सुनिय कथा सादर सन लाई दुष्ट तक सब दूरि बहाई । 
मानस-रचना का प्रधान उह्द श्य है 'ध्वान्त, सुखाय', स्वान्तस्तमःशान्तये, दृद्वात्मक 
विषमता से मुवित, जीवव की सार्थकता का उपलब्धि, महा-मानवत्ता की प्राप्ति । 
यह उद्देश्य श्रद्धा एव सहृदयता के सहारे प्राप्त हो सकता है व कि शुष्क तक 
अथवा कोरे ऐतिहाासक का भोतिक वैज्ञानिक मनोवृत्ति के सहारे। प्रत्यक्ष ही 
इस बात का पक्का प्रमाण है कि लाखो लोगो ने सहृदयता के सहारे मानस का 
प्रनुशीलन किया श्रौर जोवन-दर्शेव के भ्रनमोल रक्ष श्रतायास प्राप्त कर परम 
शान्ति एवं परम श्रावनद का अझनुमव किया है । किया ही क्यो, कर भी रहे हे । 
मानस को कथा “निज सन्देह मोह भ्रम हरती' कथा है। श्रज्ञान का 
पहिला दर्जा है सन्‍्दह, दूसरा है अस झोर तासरा है मोह । अतएवं मानस का 
भनुणीलन करने स इत तातो का निःसन्‍्दह हरण होगा ही परन्तु उसके लिए 
प्लोता भ्रथवा पाठक म पर्यात्त घैय॑ चाहिये । 'तर्वाह होहि सब संसय भन्भा, जब 
बहु काल करिय सत सद्जा । सत्य का उद्घाटन सहज ही नहों हो जाया करता । 
कहा गया है कि उसका सुख रहस्यमय चकाचोंघ से ढका रहता है । 'हिरप्मयेन 
पात्रेण सत्यस्यांपहितमुख ।' अ्रतएव मानस का सम॑ समझन के लिये घोड़ा 
नही किन्तु श्रद्धा का सहारा लेना भझधिक श्वेयस्कर है । तभी उसकी महत्ता पूरी 
तरह स्पष्ट हांगो 
हमारे पास ज्ञान के साधन हैं मन, बुद्धि श्र चित्त । इन्द्रियो के पुन्नीभुत 
तत्व को ही मोटे हिसाब से मच समझ लीजिय । चित्त को ही सामान्य भाषा में 
दुदय कह दया जाता है । भोंतक हृष्टि तात्विक दृष्टि भोर भावुक दृष्टि क्रमश्ष, इन्द्री 
तान ज्ञान साधनों के कारण हुप्रा करता है । श्रांघ भोत्क लाक, भ्राध्यात्मिक ला क 
झौर शाधर्दनिक लोक का भैलोक्य एक ही सत्य के भातर समाया हुझ्मा है। 
गास्वामीजो का मानस केवल मोतिक सत्य की चर्चा के लिये नहीं है। उसमें 
भावुक सत्य ( दीवक सत्य ) भौर भात्मिक सत्य ( तात्विक सत्य ) की भी 
चचाएं, है । उतकी रामकथा म इन तोनो हृष्ठियों से विचार किया गया है झ्रतरुव 
उनक मानस' में इन तीनो घाटों का रस भाकर जमा हुआ्ना है जो चौथे घाट 
स सरयू बनकर उमड़ पड़ा है। अ्रध्यात्मलोक के तत्त्व है शिव और शक्ति 
प्रधिदव लोक के भाव-कांल्पत ब्यक्ति हैं काक भुशुण्डि झोर गयड़ । झरधिमृत 
लाक क मानव ब्रासा है याज्वल्क्य एवं भरद्वाज। शक्ति को।ब्रह्म का दहप« 
. स्वेहूप विंदित हैं । उनकी शह्का यही है कि वह तिराकार ब्रह्म साकार कंसे 
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॥] गशंड को भाधुक इटदेव रूप स्वोकार है। उनकी श्लां यही है कि स्वे- 
के सम्पन्नता में नागपाश का सोमावन्वन क्योकर भ्रा पडा | भरद्वाज को राम 
| मानवी व्यक्तित्व प्रथवा उनकी ऐतिहासिरूता स्वीकार है। उनकी छाड्ढा यही 
क्या मनुष्य को इष्टदेव भ्रथवा परम तत्त्व माना जा सकता है। तीनो भुमि- 
झो को एक ही कथा को लपेट में समझाते चलना गोस्वामजी के ही समान 
शल कवि का कार्य था। उनकी इस सश्ठिट्ट कथा में प्रधान अंश तो याज्ञवल्क्य 
क्त कधा का था | कहिहउं सोद् सवाद बखानी, सुनहु सुजन सादर रति मानी । 
तएवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले राष्ट्रवादियों श्रथवा श्रन्तर राष्ट्रीय मानवत्ता 
दियों के लिए तो यह विशेष रूप से कही हो गई है, ऐसा समभना चाहिए | 
मानस के 'साग रूपक' को श्रोर गोस्वामीजी का पूरा ध्यान रहा है। 
गी कथा शिवमय पुरा पुरुष के मानस में व्यक्त हो उठी हो श्रौर जो कल्पना, 
नुभूति तथा चिन्तन एवं सत्सग, छात्यसग श्रादि के सहारे कवि-मानस में भर 
ठी हो उसकी रसपुरं उमग को भी मानस न कहा जाय तो क्‍या कहा जाय । 
गनस हो अ्मृतोपम सरस मानसरोवर का एक नाम है जिप्से सरयू नदी 
नकली है । सामान्य सरोवर में चार दिशाओं के चार घाट ओर जल तक पहूँ- 
बने के लिये कुछ सीढियाँ हुआ ही करती हैं । कवि-कल्पना के मानतरोवर में 
प्री चार घाट बेबे शोर सात सीढियाँ वनी । 'सुठि नुन्दर सम्वाद वर विरचे बुद्धि 
वेचारि । तेद एहि मानप्त सुभग सर, घाट मनोहर चारि॥* "येहिमह सुमग 
तत्त सोपाना, रघुवर भगति केर पन्धाना ४ उन सोपानो को काण्ड कहना प्रर्थ 
॥ प्रनर्य करना है । 
गोस्वामीजी भारतीय परम्परा के श्रद्धालु साधक थे ही इसलिये उन्होने 
मन्त्र तन्‍्त्र ज्योतिष सभी का सहारा लेकर भ्रपने मानस को पुष्ट एवं प्रभावपूरां 
किया है ॥ यदि फुलित ज्योतिष सत्य है तो रामजन्म के लग्नवार तिथि भ्रादि में 
हन्म लेने वाला जातक निश्चय ही वसा ही प्रभावशाली होगा । प्रतएव उन्होने 
“नौमी भोमवार मधुमासा, श्रवधपुरो यह चरित प्रकाता ॥” देशकाल का यह 
पोग झजुट्राकर मानो उन्होने वाणी के इस रूप में राम का ही झ्वतार फरा 
दिया । यदि मन्य्शासत्र सत्य है तो 'सीपताराम' महामन्त्र श्रपवा रामनाम के महा 
मन्त्र के भ्रक्षरों से काव्यपंक्तियाँ सधुक्त कर दी जायें । उनका प्रभाव निश्चय ही 
बंद उठेगा | पानस की प्राय. प्रत्येक पक्ति ऐसे ही वर्णों से सबुक्कत है। यदि 
तन्प्रधात्र सत्य है तो ज्ञानदाता तथा शक्तिदाता आदि मुरु के रूप में शकर की 
सहायता प्राप्त की ही जा सफती है । भोर यदि उनकी छुपा हो गई तो वाणी 
को प्रमावशातिनी घनने में झया देर छग सकती है | गोस्वामीजी ने तो होम 
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धीन बार स्पष्ट कहा कि वे कवि नहो, किर भी उन्होंने कहां कि रामचरित- 
मानस बन गया और वे कवि कहलाने लगे। 'रामवरितसानस कवि तुलसी” 
यह कैसे बना ? इपके लिये वे कहते हैं 'शमु प्रसाद सुमति हिंय हुलसी, राम- 
चरितमानस कवि तुलमी' । शकर के प्रत्तांद से सुमति हुलप गई धोर रामचरित 
मानस बन गया । कहने का अर्थ यह है कि वह किसी मानव का रखा ग्रन्थ नहीं 
है किन्तु दँवो प्रेरणा का स्वत, उद्भूत परिणाम है। श्रर्थाव्‌ वह एक प्रासादिक 
काव्य है जिसका भाषामणिति प्रमाउ' 'फुर' होना हो चाहिये । 
गोस्वामीजी ने वेयक्तिक जीवन ओर सामाजिक जीवन के प्रतेक घात 
प्रतिघात देखे थे । उन्होंने बडी श्रच्छी प्रतिमा पाई थी जिसका मेल उन्होंने 
विस्तृत ्रध्ययच भौर व्यापक मनन चिन्तन के साथ भी करा दिया | उनमें अपने 
भाराष्य विषय के साथ साधक की सो ध्यान रसमग्तता भी थी ओर उत्त मस्तवा 
की एक सच्चे सिद्ध के समान प्रनासक्त भाव से वर्णंनक्षमता भी थी ।- 'कीरति 
भनिति भरूति भलि सोई । सुरसरिसम सबकह हित होई ।” श्रौर (सरल कवित 
कीरति विमल, सोद श्रादरहि सुजान | सहज बेर बिस्तराय रिपरु, जेहि सुनि 
कर्राह बखान ' के तथ्यों का भ्राघार लेकर उन्होंने जितनी गहराई से चिन्तना 
की उतने ही ऊँचे तत्व मानस की थाली में मर कर सप्तार को लुटाये। उस 
थाली से जितने रक्ष लिये जायें वे फिर भ्रपनी नई चमक दमक से वहाँ प्रकट हो 
हो जाते हैं ओर वह अ्रक्षय निधि कभी रिक्त होती ही नही ।“उनके मानस का 
रस ऐसे लोगो को प्राप्त नहीं हो सकता जो श्रद्धा के सबल से रहित हैं, सत्सग 
से वचित हैं भर जिल्हें रघुनाय श्रिय नहो हैं । “जे स्रद्धा सबल रहित, नहिं 
सन्तन्‍्ह कर साथ । तिनकहें मानस झ्गम श्रति, जिन्हहि न प्रिय रघुतनाथ ॥” जो 
भ्रधिकारी सजन इस रस का पान करते हैं उन्हें गोस्वामीजी ने सर्वथा घन्य कहा 
है । मातस कथा-माहात्म्य बताते हुए गोस्वामीजी कहते हैं--- 


रामकथा मदाकिनी, चित्रकूट चित चाद। 
तुलसी सुभग सनेहू बल, सिय रघुवीर विहार ॥ 
रामचरन रति जो चहे, भ्रथवा पद निर्वान। 
भाव सहित सो यह कथा, करउ ख्रवनपुट पान ॥ 


मन कामना सिद्धि नर पावा। जो यह कथा कपठ तजि गावा ॥। 
विरति विवेक भगति हढ करनी। सोह नदी कहें सुत्दर तरनी ।॥ 
बुघ विज्लाम सकल जनरजिनि। शामकथा कलि कलुप विभजिनि ॥ 
सवभजनव गजन सदेहा | जनरजन सलन प्रिय एहा ॥ 
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ने एहि क्पहिं सनेह समेता। कहिहहिं सुनिहहि समुझ्ति सचेता ॥ 
होइहहि रामचरम प्रनुरागी । कलिमल रहित सुमगल भागी ॥ 
स्मरण रहे कि गोस्वामीजी के राम केवल व्यवितत्व विशिष्ट मानव राम 
महीं है किन्तु परात्पर परब्रह्म हैं जिनके पदो का श्रनुरागी होने ही से जीव 
बड्भागी या सुमगल भोगी वन सकता है । मानस की महत्ता इसी में है कि वह 
सहूृदय पाठक अथवा श्रोता फो ऐसा ही वडभागी वना सकता है शौर इस प्रकार 
उसका मानव-जीवन, चाहे वह वैयब्तिक हो चाहे राष्ट्रीय हो चाहे श्रन्तरराष्ट्रीय 
हो, सव प्रकार साथंक कर सकता है । 
मानस की महिमा के सिलसिले में वह प्रसग भ्रवलोकनीय है जिसे 'सर- 
सरि-रूपक! कहा जाता है। गोस्वामीजी ने निष्पक्ष श्रालोचक की भाँति ग्रन्यारम्भ 
में दिये हुए लम्बे रूपक ह।रा यह स्पष्ट कर दिया है कि कितनी गहन चिन्ता शोर 
कितनी उपादेय सामग्री सकलित हो जाने के वाद उनके मानस से यह कथा रूपी 
सरिता उमडी है । इसका रस कितना लाभ दायक है श्रौर कौन लोग इस रस के 
सच्चे भ्रधिकारी हैं। हम इस रूपक का सकेत ऊपर कर श्राये हैं । यहाँ पुनर्वार 
उसकी कुछ विशेष चर्चा श्रनुपगुक्त व होगी । उनकी पवितया हैं --- 
“ग्रस मानस मानस चख चाही, 
भइद कवि बुद्धि विमल श्रवगाही । 
भयठ हृदय आनन्द उच्चाह, 
उमगेठ प्रेम प्रमोद प्रवाहू॥ा 
चलो सुमग कविता सरिता सी 
राम विमल जस जल भरिता सी” 
भाव यह है कि उनका काव्य किसी ऐतिहासिक का कहा हुआ भ्रास्यान 
मात्र नही है किन्तु श्लानन्दातिरेक के कारण उमडा हुआ प्रेम प्रवाह है--उस 
प्रेम का प्रवाह जो राम के विमल यदा के प्रति उनके मन में हुआ था । यह प्रेम 
क्यों हुआ ? इस लिये कि अपनी प्रतिभा की श्राँखो से उन्होंने ऐसे मानसरोवर 
के दर्शन कर लिये थे कि जिसमें राम सुयदा का उत्स्श्तम रूप सुरक्षित था। 
उस दर्दान के कारण उनको प्रतिभा उस ओर धाकृष्ट होकर उसमें श्रवगाहन भी 
कर चुकी थी और वोद्धिक विमनलता भी प्राप्त कर चुकी थी । पर जब तक इस 
प्रकार फी विमल बुद्धि न हो ले त़व तक ऐसी मस्ती श्रा ही नही सकती जो 
इतने उत्तम फाव्य का सूजन कर जाय ॥ 
मानस चलुझ्ो से उन्होंने जिस मानस ( मानसरोवर ) के दर्शन किये थे 
उसकी व्यास्या सुनिये । जने मेघ समूह समुद्र से जल लाकर भूमि पर वरतसाते 
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महें सुभग सप्त सौपाता' 'रघुवर भगति क्वेर पत्याता'--यह है गोस्वामीजी की 
प्ौपान विधयक कहपना । 
भगवष्‌ यश्ष या तो प्म्ुण परमात्मा का होगा जिसे मामसरोवर के जल 
फी प्रगाघता समझिये, या समर परमात्मा (राम सीयो का होगा जिसे उसकी 
पृधा सहश आकर्षकता समभिये। वह निश्चय ही काव्य का आवरण लेकर 
घक्ताश्ो के मत से उदित हुआ्ना है श्रतः उसमें श्रन्य उपादानों के साथ काव्याज्ं 
भी होंगे। काव्याड्ञ के रूप में सुभापा, सुमाव भौर प्रनुपम धर्थों मुक्त विविध 
छनन्‍्द भी उसमें होगे जिसमे किसी एक चतुष्पद छन्द की प्रधानता भी रहेगी। 
उन्हें ही श्राप प्राग मकरन्द श्रौर सुवास से युक्त बहुरंग कमल फुल झौर 
पुरदइत के पत्ते समक्िये । वे छम्द ही कैसे जो सुकृत पुत्न रूपी भौरो श्रौर ज्ञान 
विराग विचार रूपी मरालों को झपनी शोर प्राकृष्ट न कर लें। फिर, उसमें 
फाण्य की प्रात्मा रूप ध्वनि, वक़ोक्ति, गुरा, जाति, युक्ति नधरस भ्ादि होने 
चाहिये । इन्हें ही प्राप मीन, मरि-ीप तथा श्रन्य जलचर मान लें । स्मरण 
रहे कि ये सघ काव्य के प्रद्ध होगे जो उस हरिसुयश रस में पल रहे भौर उससे 
पृष्ठ हो रहे हैं । सुयक् रस तो इससे सिन्न वस्तु हैं। काव्याचन्द तो साधन सात्र 
है। साध्य तो है हरि सुयश्ञ रस । हाँ, उपमा को गोस्वामीजी ने बडा ऊँचा 
स्थान दिया है। उन्होने उसे उस सलिल का मनोरम बीचि-विलास कहा है । 
उपमा न केवल एक व्यापक शझलड्डगर है किन्तु वष्यें विषय को हृदयंगम करा 
देने का-उमके प्रत्यक्ष दर्शन करा देने का-एक उत्तम साधन है, ठीक उसी तरह 
जैसे बीचि विलास जल का प्रत्यक्ष दशंन करा देता है । मानस की उपमाशो का 
है भी ऐसा ही महत्व । भ्र्थ, काम, मोक्ष, जान विज्ञान विचार, जप-तप योग 
विराग, सुकृती साधुओ्रो के नामों का ग्रुणगान--ये तरह त्तरह के जलचर झौर 
जल विहद्ग हैं जो उस काव्य के भ्रावरण में उस जल द्वारा पल रहे हैं। उनकी 
गति भ्रन्यत्न भी हो परस्तु तृप्ति पाते हैं वे यही ध्राकर । 
इस रस को पाने के लिए सन्‍्तगश इसके चारों झोर श्रद्धापूर्ण भाव से 

प्रासन जमाये रहते हैं। सन्‍्त सभा हो मानो श्रमराई हैं शौर श्रद्धा ही बसन्‍्त 
ऋतु है। यही नहीं, सद्ठिचार ( भक्ति निरूपण ) सत्कर्म ( विविध विधान ) 
झौर सद्भाव ( क्षमा दया ) भी उससे पलने वाले लताद्र म हैं। यो भी समभिये 
कि सत्कर्म ( सम यम नियम ) उस अमराई के फूल हैं ज्ञान उसका फल समूह 
शोर भवित ( हरिषद ) ही उन फ्लो का रस है। श्रनेक प्रकार के कथा प्रसद्ध 
ही उस भ्रमराई में बिहार करने वाले छूक पिक भादि हैं। इन कथा प्रसज्जो के 
साप्र हरि सयक्ष रस का शझानन्द लेने वाले सक्षनों षी पल्क्कावली को ही शाप 


( ११ ) 


अन्य ग्रने वाटिका, बाग, वन भ्रादि समर जिनमें सुख के सुविह्न निवास 
करते हैं। उन्ही सजनों के सुमन को श्राप माली समझें जो चार लोचनो के 
स्नेह जल से सीचकर उस पुलकावली को हरा-मरा रखता है 
पूरा रूपक बडा लम्बा परन्तु बहुत महत्त्वपूर्ण हे जो मानस के स्वरूप 
( जत्त मानस ) उसकी उत्पत्ति अथवा निर्मिति ( जेंहि विधि भयउ ) भौर उसकी 
उपयोगिता ( जग प्रचार जेहि हेतु ) पर श्रच्छा प्रकाण् डालता है। हमने तो 
यहाँ केवल कुछ श्रदयमात्र दिए हैं। यह मानस उनके लिए नही है जिनके पास 
श्रद्धा, सत्सज़् और राम प्रेम के साधन नही हैं। जो इस मानस का मज़न करेगा 
वह 'महाघोर त्रय ताप भी न जलेगा क्योकि इसका जन “झास पियास मनो- 
मल हारी” है । 
“राम सप्रे्माह पोखत पानी । 
हरत सकल काल कलुप गलानी ।॥। 
भव स्रस सोसक तोसक तोता । 
समन दुरित दुख दारिद दोसा ॥ 
काम कोह मद मोह नसावन | 
विमल विवेक विराग वढ़ावन ॥। 
सादर मज़न पान कियें ते। 
मिर्टह पाप परिताप हिये ते ॥” 
झ्रपनी दक्ति श्लोर साधना के वल पर तथा प्रभु की कृपा से इतनी ऊँची 
भूमिका का मानत्ष योस्वामीजी ने श्रपने मलमें वसा लिया था। उसीका प्रवाह 
उनके इस राम कथा काव्य में वह चला है। इसलिए यह कोई गवोक्ति नही 
किन्तु ययथार्थता है यदि वे कह रहें हैं कि :-- 
जिन्ह एहि वारि न मानस घोए। 
ते कायर कलि कफाल,, विगोए ॥ 
तृसित तिरखि रविकर भववारी। 
फिरिहृहिं मृग जिमि जीव दुखारी ॥ 


सानस की साक्तियों 


सानस को सँकडो पक्तियाँ सर्वक्षाघारण की जिह्ना पर व्त गई हैं भ्ौर 
वे उनके द्वारा जब तब दुद्रा दो जाया करती हैं। उनमें सावंभोम सत्य इस 
तरह भरा है कि वे भ्रवायाप्त ही लोकोक्तियो का काम दे रही हैं। चाहे वह 
तत्व दर्शन को बात हो चाहे व्यवहार दर्शन की वात हो--चाहे वह चिन्तन का 
फाव्यमय निष्कष हो चाहे भ्रनुभति का--चाहे वह कल्पनावृर्ण सूक्ति हो चाहे 
आालड्टारिक या घ्वनि गर्भ सूक्ति हो--सव के सुन्दर नमूने मानस में मिल 
जायेंगे । 'मानस मन्थन' नामक ग्रन्थ में मेने यधामति ऐसी समी पक्तियों का 
सग्रह किया है जो गोस्वामीजी का सिद्धान्त-पक्ष क्रिसी न किसी प्रकार व्यक्त 
कर रही हो । लोकोक्तियाँ और सूक्तियाँ प्रायः उन्ही पक्तियो के अन्तर्गत हो 
जातो है । इस प्रसड्ट में हम उनमें से कुछ ऐसी छोटी हुई पक्तियाँ देंगे जिनसे 
गोस्वामीजी के सिद्धान्तों पर प्रकाश भी पड़ जायगा और जिन्हें कण्टस्थ कर 
लेना प्रवचनकारों तथा सामास्य वक्ताग्रो के लिए भी लाभप्रद होगा । 
इस ससार में हमारे विचारने योग्य तीन ही तो प्रधान तत्व हैं । एक 
है हम स्वत, भ्रर्थात्‌ मानव-जीव । दूसरा तत्व है हमारा श्रर्थात्‌ मानव-जीव का 
भ्रन्ठिस लक्ष्य या भ्रस्तिम ध्येय । इसे ही बहा, ईश्वर या भगवान चाहे जो कह 
लीजिए । तीसरा है हम झोर हमारे अन्तिम लक्ष्य के बीच का व्यवधान तथा 
उस व्यवधान का मिटाने के साघन । व्यवधान ही को माया तत्व समभिये भौर 
उसे मिटाने का प्रधान साधन ग्रोस्वामीजी के मतानुत्तार है भक्ति, यद्यपि कुछ 
आचार्यों ने ज्ञान को भी प्रधान साधन कहा है । यही सक्षेप में समग्र तत्व-दह्षोन 
है जिसका विस्तार भ्रनेक ग्रन्थों में श्रवेक प्रकार से किया गया है । 
(क) साधक-गोस्वामोजी ने जोदो को तीन कोटि का साना है। 
(विषयी साधक छसिद्ध सयाने, जिविध जीव जग वेद बखाने' । साधकों के लिए 
श्रावश्यक है कि वे भ्रस॒न्‍्तो से दूर रहा करें और सन्‍्तो की सद्भति किया करें। 
सतत कौन है, असस्त कौन है, असत्सद्ू का क्‍या परिणाम होता है और सत्सक्ष 
का क्या परिणाम होता है इस पर गोस्वामीजी ने खूब कहा है | कुछ पक्तियाँ 
देखिए ,+- 
बन्दहूँ सन्‍्त झसजन चरना। दुख प्रदः उमय बोच कु बरना | 
बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं। मिलत् एक दादन दुख देही ।॥॥ 
उपर्जाह एक सज्न जज माहीं। जलज जोक निम्ति ग्रुन बिलगराही ॥ 


ह; + 
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सुंधा सुरा सम साधु अप्तापु । जबक एक जग जलधि गअगाघूं ॥ 
भल भ्रममस निज निज करतूतो । लदत सुजस प्पलोक विभूती ॥ 
सन्त भअ्रसन्तन्ह के श्रत्ति करनी | जिधि कुठार चन्दन श्राचरनों ॥ 
काटइ परसु मलय सुनु माई । निज ग्रुन देइ सुगन्ध बसाई।॥ 
तातें सुर सोसन्ह चढ़त, जग वल्लम श्रीखण्ड । 
श्रनल दाहि पीटत घनाहिं, परसु बदन यह दण्ड ॥॥ 
पर उपकार वचन मन काया। सन्त सहज सुभाव खगराया।॥॥ 
सन्त सहहि दुख परहित लागी। पर दुख हेतु अप्तन्त श्रभागो॥ 
भूरण तरु सम सन्त कृपाला। परहित नित सह विपति कप्ताला ॥ 
सन इव खल पर वन्धन करई ॥ खाल कढाइ विपति सहि मरई ॥ 
८ >< >< >< 
खल विनु स्वारथ पर पअ्रपकारी । भ्रहि मूपक इृव सुनु उरगारी॥। 
प्र सम्पदा विनासि नसाही | जिमि ससि हति हिम उपल विलाही ॥ 
दुए उदय जग श्रनरथ हेतू | जथा प्रसिद्ध भ्रधम ग्रह केतू ॥ 
सन्‍्त उदय सनन्‍्तत सुखकारी । विस्व सुखद जिमि इन्दु तमारी ॥ 
साधु चरित सुम सरिस कपासू । निरस विसद ग्रुनमय फल जासू ॥। 
जो सहि दुख १रछिद्र दुरावा। बन्दनीय जेहि जग जसु पावा ॥ 
८ हर >< ५ 
कुपप निवारि। सुपथ चलावा। गुन प्रगटइ अवग्युनन्हि दुरावा।॥॥ 
देत लेत मन सक न घरई। वल शअनुमान सदा हित करई॥ 
विपति काल कर सत ग्र॒ुन॒ नेहा । खुति कह सन्त मिन्न ग्रुन एहा ॥ 
८ >< >< | 
सन्त विटप सरिता गिरि घरनी । परहित हेतु सवन्हि के करनी ॥॥ 
सन्‍्त हृदय नवनीत समाना | कहा कविन्ह पै कहइ ने जाना ॥ 
निज परिताप दहुइ नवनीता । पर दुख द्वर्वाह सन्त सु पुनीता ॥ 
>् >< ८ >< 
ख़ल शभ्रघ भ्रगुन साधु ग्रुनगाहा | उभय प्रपार उदघि श्रवगाहा॥ 
तेहि ते कछु ग्रुत दोप बखाने। सप्रह त्याग न विनु पहिचाने ॥ 
जड चेतन ग्रुन दोसमय, विस्व॒ कीम्ह फरतार। 
सन्त हंस ग्रुन गहहिं पय, परिहरि वारि विकार ॥॥ 
हानि कुसग सुसंगति लाहू। लोकहू वेद बिदित सब काहु।॥ 
गगन चदइ रज पवन प्रसगा। कीबरहि मिलइ नीच जल संगा॥ 


( (४ ] 
हा >८ >< ५ 
की न कुसगति पाइ नसाई। रहद न नीच मते चतुराई ॥) 
बरु मर वास नरक फर ताता। दुष्ट संग जनि देइ विघाता ॥ 
कवि कोरिद गार्वाह अ्स नीती । खल सन कलह न भत्रि नहिं प्रीती ॥ 
उदासीन नित रहिये गोसाई । खल परिहरिय स्वान की नाई ॥ 
>< भर >< >< 
मति कीरति गति भरूत्ति भलाई । जो जेहि जतन जहाँ लगि पाई ॥॥ 
सो जानब सतसग प्रमाऊ। लोकहु वेद न शभ्राव उपाऊ॥॥ 
बिनु सतसग विवेक न होई। राम कृपा विनु सुलभ न सोई॥। 
सत संगति मद संगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूना ॥ 
सठ सुघर्राह सतत सभति पाई। पारस परसि छुघातु सोहाई॥ 
विधि बस सुजन कुसगति परहीं । फनिमनि सम निज गरुत्त भ्रनुसर ही ॥ 
>< ८ ८ >< 
सुरसरि जल कत बारुनि जाना । कबहूँ न सन्त करहिं तेहि पाना॥। 
सुरसरि मिले सो पावन कैसे ।ईस प्रनीसहि अन्तर जैसे 0 
7 दर 2५ 2५ 
तात स्वर्ग श्रपवर्ग सुख, घरिय तुला इक अग। 
तूल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसग ॥॥ 
८ ६ 2५ गर्व 
बिनु सत॑ सक्ध न हरि कथा, तेहि बितरु मोह ने भाग । 
मोह गये घिनु राम पद, होइ ने हुड अनुराग ॥ 
मिलहि ने रधुपति बिनु अभ्रनुरागा । किये जोग जप ग्यान विरागा ॥॥ 
सन्त सभु स््रीपति पअपवादा | सुनिय जहा तह श्सि मरजादा ॥ 
फकाटिय तासु जीसम जो बसाई। कान मूदि नतु चलिय पराई ॥ 
तुलसी देखि सुवेसु, भुर्लाह मूढ न चतुर नर। 
सुन्दर केकिहि पेखु बचन सुधासम झसन श्रहि ॥ 
तारिनयन सर ,जाहि न लागा । घोर क्रोध तम निसि जो जागा ।॥। 
लोभ पास जेहिगर न बँधाया। सो चर तुम सप्तान रघुराया ॥ 
हेतु रहित जुग जग उपकारी। तुम तुम्हार सेवक श्रसुरारी ॥ 
मोरे मन प्रग्मु श्रस विस्वासा। रास ते श्रधिक राम कर दासा ॥ 
राम॑ सिरख्घचु घन सजब घोरा। चन्दन तद हरि सब्त समीरा ॥ 
विशेष विवरण के लिए हमारा सन्त प्रसन्त क्षीर्षक लेख देखा जा सकती है। 
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(ख) साध्य - मानव जीव ॒तो प्रनेक है परन्तु उन सबका अन्तिम ध्येय 
एक ही है जिसे प्रसोम सत्ता या शक्ति श्रसीम बोध या ज्ञान, भर प्रसीम पान्ति 
या प्रेमानन्द का सम्मिलित रूप अ्रधवा सब्िदानन्द कह सकते हैं। 
मनुष्य में देह है दिमाग है, दिल है मन है बुद्धि है चित्त है, सत्ता का भ्रस्तिले हे 
सत्ता का बोध है श्ौर उस सत्ता में सन्तोप श्रथवा प्रमन्नता है। इन्हों 
तीनों का नाम है प्रणु सच्चिवानन्द । इस भ्रणु में स्वाभाविक प्रवृत्ति है पूर्णाता की 
प्रोर जाने फी | उस पूर्ण फा यह अंश ही तो हुआ जिसे हम पअणु कहते है । 
घणु झौर पूर्ण का जो प्रत्तर है उसो का नाम समभिये साया क्योकि माया--- 
णक्ति के कारण--प्रभु की विश्वरचनाशक्ति के कारण--ईश्वराश जीव श्पने को 
प्रणु प्रोर बढ़ समझते लगता है तथा “हपे विपाद ज्ञान श्रज्ञान जीव धर्म 
ग्रहमिति भप्रभिमान” के भ्रनुसार सड्भीणं जीववर्मी वन जाता है। यहो नही, पह 
प्रपने को प्रनेक भी मानने लगता है । 

ईम्वर प्रंस जीव अविनासी | चेतन प्रमल सहज सुखरासी ॥॥ 

सो माया बस भयठ गोसाई । बेंबेठ कौर मरक्ट की नाई !! 

ग्यान प्रखण्ड एक सीतावर । मायावस्थ जीव सचराचर ! 

जो सब के रह ग्यान एकरस । ईश्वर जीवहि भेद कहहु कस ॥॥ 

माया वस्य जीव प्भिमानी | ईस दश््य माया ग्रुनखानी ॥ 

पर वस जीव स्ववत्त भगवन्ता | जीव ब्रनेक एक श्री कन्‍्ता ॥ 

मुघा मेंद जयपि कहृतमाया। विनु हरि जाइन कोटि उपाया ॥ 
गोस्वामीजी ने उसी परात्पर साध्य का नाम रखा है राम | वस्तुतः 
निम्न'|श निराकार तत्त्व है किन्‍त्र भक्तो फी भावना के अनुसार उसका एक 
व्यक्तिव भी बन जाता है जिसे हम एष्ट देव कह सकते हैं। जीव के 
मानव जीव के हृदय फो निश ण निराकार की भ्रसीमता से श्रपना सम्बन्ध 
स्थापन करने में प्राय, सन्‍्तोष नहों हुआ करता है । उसे तो किसी समग्रुण 
साकार की प्रसीमता से पश्रपना सम्बन्ध स्थापित करके उनसे ही अपना परम 
झ्रादर्श तथा झपना प्रन्तिम या चरम ध्येय मान कर चलने में विशेष सनन्‍्तोष 
होता है। ऐसे ही भक्तो के लिए इृष्ठ देव की उपयोगिता है । वैप्णव सम्प्रदाय 
वालों ने निश्ुुण राम के इध् देव वाले मग्रुण रूप के साथ वैकुप्ठ या क्षीर- 
सागर या भक्षय साकेत फे वास, हरि विष्णु नारायण प्रादि नामो तथा ग्रायुध 
सहित चतुम्ुज या दि्वुज मूर्ति का संग्रोग फरा दिया है। यह अपनी-अपनी 
भायना की वात है। मुस्य वात यह है कि बह इष्ठ देव नक्तो था प्रेमी, सप्तार 
का पालक, जीवों का कत्याणफारी, परम न्यायी परन्तु साथ ही परम बदुणा- 


( १६ ) 


घार, प्रसोम धक्ति का ज्ोत, पर धाम बिहारी होकर भी घट-घट वासी भौर 
एक ही भक्ति भीसी पुकार पर भक्त के पाप्त दोड कर पहुँच जाने वाला, 
हत्यादि-इत्यादि हैं। सभी धर्म श्रौर सम्प्रदाय वाले लोग ऐसे इश्देव की श्राकाक्षा 
फरेंगे, भले ही थे उसके नाम रूप लीला धाम फी भिन्न धघ्दों में चर्चा करलें । 
प्रत्येक धर्म के प्रत्येक इष्टदेव का मूल तत्व तो वही सब्चिदानन्द है जिसे 
भोस्वामीजी ने राम नाम से सम्बोधित किया है। प्रतएवं उनके राम से किस 
धमनतुयायी का विरोध होगा ? 
इष्टदेव तो अधिदेव लोक की सत्ता है। इसं॑ भौतिक मानव लोक में 
क्या हम उसकी काँकी नहीं देख सकते ? क्यों नहीं। मानव में त्तमी तो हमें 
महाभानव मिल जाते हैं। समझ लोजिये कि उन्हों में प्रापके इष्टदेव की विशिष्ट 
शक्ति उतर पडी है । इसे ही कहते हैं इष्टदेव का भ्रवतार । मानवता का झ्रभीए 
घरम विकास या मानव का देवत्व में उदात्ती-करण कहिये प्रथवा प्रापके 
प्रादक्षे पूरत्व का या झाप के इष्टदेव का मानव रूप में प्रवत्तार कहिये, बात 
एक ही है । केवल कहने-कहने का भेद है। भ्योध्या के जेतायुगीन श्रोराम में 
गोस्वामीजी ने इसी प्रकार श्रपने इश्देव फा भवतार देखा था। निराकार, 
पुराकार और नराकार राम को एक करके गोस्वामी ने उन्हें ही भारतीय जीवों 
का परम साध्य कहा है--परम श्ाराध्य बताया है। भ्रयोध्या के राम इस राष्ट् 
के महापुरुष होने के नाते पूज्य हैं ही । मिराकार राम सभी मानव जीचों के पूज्य 
हैं। पुराकार राम को मानना ने मानना अपनी भपनी साम्प्रदायिक भावना पर 
निर्भर है। लोग चाहें तो उप्त भ्रद्य के सम्बन्ध में अपनी-प्रपनी रुचि के इष्टदेवों 
की भावना करनलें । ग्ोस्वाम्रीजी तो कहते हैं कि “प्रीति प्रतोति जहाँ जाकी 
तहें ताकौ काज सरो । गोस्वामीजी का किसी से कोई विरोध नही । परन्तु 
उनका इत्तना कहना भ्रवश्य है कि उन्होंने राम का भी न्वेविध्य मान रखा है वह 
श्रुव सत्य है और उस पर धका करना केवल मृूढ लोगो को ही शोभा दे सकता 
है । विशेष विवरण के लिये हमारे तुलसी दर्शन आदि ग्रन्थ देखे जायें। 
इस : 'साध्य ; के सम्बन्ध में गोस्वामीजी की कुछ पक्षियाँ सुनिये --- 
सब कर परम प्रकाशक जोईं। राम श्रनादि श्रवध पति सोई। 
जगत प्रकास्य प्रकाशक रामू । मायाधीस ग्यान ग्रुन घामू ॥ 
>< ज् >< 
जो भातन्द सिन्धु सुखरासी । सीकर तें प्रैलोक्य सुपासी ॥ 
सो सुखधाम राम शझसनामा | श्रखिल लोक दायक विश्वामा॥ 
र हर २ 


( १७ ) 


विश्व रूप रघुवंद मनि, करहु वचन विस्व्रासु ॥ 
लोक कल्पना वेद कर, श्रग अंग प्रति जासु॥ 
५ >< 9८ 
जड चेतन जग जीव जत, सकल राम मय जानि। 
बन्दउ सब के पद कमल, सदा जोरि जुग पानि ॥ 
>< ८ >< 
जब जव होय घरम फी हानी । वाह भ्रसुर प्रधम अश्रभिमानी ॥ 
तव तब प्रभु घरि विविध सरीरा। हर्रह कृएानिधि सज्जन पीरा॥ 
>< 04 >८ 


समुनहिं पअग्रुर्नाह नह कछु भेदा | गार्वहं मुनि पुरान बुध येदा ।॥॥ 

झ्रगुन भ्ररूप अलख भ्रज जोई। भगत प्रेम बस संग्रुन सो होई॥। 

जो गरुन रहित सग्रुन सोइ कैसे | जलछु हिम उपल विलगु नहिं जैसे ॥ 
२८ 2८ 2८ 

जाके हृदय भगति जस प्रीती।। प्रभु तह प्रफट सदा तेहि रीती ॥ 

हरि व्यापक सरवन्न समाना। प्रेम तें प्रकट होहि में जाना। 

प्रग जग मय सब रहित विरांगी । प्रेम तें प्रभु प्रगटइ जिमि भ्रागी ॥ 

जिन्ह के रही भावना ज॑सी । प्रभु मूरति तिन्‍्ह देसी तैसी॥ 
२८ शरय ८ 

सीय राम मय सव जग जानी । करहूँ प्रनाम जोरि छुग पानी ॥ 

भूकुटि विलास जासु जग होई। राम याम दिसि सीता सोई॥ 


स्मरण रहे कि सीता उन्ही सच्चिदानन्द भगवान की वह झनादि शक्ति 


है जिसे एक रूप में माया श्र दूसरे रूप में भक्ति फहा जाता है। दोतो का 
सम्मिलित नाम भागवत की भाषा में है 'जीला' । 


डर 


प्रव 'इृप्टदेव” राम की कुछ विधिप्ट झाँकियाँ भी देखिये: -- 
जेंहि जन पर ममता प्रति छोहू। जेंहि कर्ना करि कीन्ह न कोह। 
गई वहोरि गरीब नेवाज़ू । सरल सवल साहिब रचुराजू ॥ 
रहति न भप्रमुु चित शूक किये की । करत सुरति सयवार हिये की ॥॥ 
जेहि प्रध बधेठ व्याध जिमि बाली | फिर सुझुठ सोह कीन्ह कुचालो ॥ 
सोइ करतूति विभोसन केरो । सपनेहु मो न राम हिय हेरी॥ 
ते भरतहिं मेंटत सनमाने । राज सभा रघुवीर बखाने। 


( ५ ) 


प्रभु तत तर कपि डार पर, ते किय श्रापु समान! 
छुलसी कहूँ न राम से, साहब शील निघान ॥ 

( स्मरण रहे कि क्रिया दुष्टता--करतृति--क्षम्य हो सकती है किन्तु 
भाव दुष्टता धर्थाद श्रघ क्षम्य नही होता । प्रभु त्तो हिये को सुरति करते हैं 
किये का बुरा नहीं मानते । ) 

>< 


भर दर 
मनक्षम बचन छांडि चतुराई। भजत कृपा करिहेंद रघुराई ॥ 
हि >< 2 


प्रतत पाल रघुनायक, करुता सिंधु खरारि | 
गये सरन प्रभ्चु राखिहहि--तब भ्रपराध विसारि ॥ 


है >< शव 
मिमेल मन जन सो मोहिं पावा । मोहि कपट छत्न छिंद्र न भावा ॥ 
पिरिजा रघुपति के यह रीती | सन्तत करंहि प्रनत पर प्रीती ॥। 


ज< >< 2 
कुलिसहु चाहि कठोर श्रति, कोमल कुंसुमहु चाहि। 
चित्तल्गे राम कर, समुक्ति परइ कहु काहि।॥। 
> ८ >< 
घरित शाम के सग्ुुत भवानी | त्तरकि न जाहि वृद्धि मन बानी ॥। 
घस धिचारि जे तग्य विरागी । रामहि भर्जाह तक सब त्यागी ॥। 
स्वप्व सेंवर खस जमन जड, पावर कोल किरात। 
राम कहत पावन परम, होत घुवन विख्यात ॥। 


९ >< 

राम नाम कर श्रमित प्रभावा। वेद पुराव उपनिसद गावा॥ 
04 ८ 2 

सीम कि चाँपि सकई कोइ तासू । बड रखवॉर रमापति जासू ॥ 


गरल, सुधा रिपु करइ मिताई। गोपद सिंघु श्रनल सितलाई ॥ 
गरूप सुमेर रंनू सभ ताही। राम कृपा करि चितवा जाही ।। 
पूृजनीय प्रिय. परम जहाँ ते। सब सानियहि रास के नाते ॥ 
भाव यह कि ससार में जो भी पृज्य झौर ग्राह्य है वह झपने आाराध्य इष्ट 
देव अपने सच्चिदानन्द के अनुकूल हो तो ग्राह्म समझा जाय पन्यथा यदि उस 
परम तत्व की उपलब्धि में वह बाघक हो रहा हो तो उसका त्याग हो उचित 
होगा । विकास का यही तो राजमागं है । ड 


(ग) सापथना--माया के विषय में गोस्वामीजी ने कहा है :-- 


(४६ ) 

* उ्झ अरे मोर तोरे तें माया। जेहि वध कीन्हें जीव निकायां पे 
गोगोचर जहें लगि मनु जाई।सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ। विद्या अपर श्रविद्या दोऊ॥ 
एक दुष्ट अतिसम दुख रूपा। जा बस जीव परा भव कूपात 
एक रचइ जग शुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहिं निज बच्चु ताके ॥ 
घ्यान मान जहें एकहु नाही | देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥ 

>< ८ >< 
जासु सत्यता तें जड माया। मास सत्य इबव मोह सहाया॥ 
रजत सीप महूँ मास जिमि, जथा भानु कर वारि। 
, जदपि मृप्ता तिहूँ काल सोइ, भ्रम न सकइ कोठ टारि ॥ 
एहि विधि जग हरि आस्ित रहई। जदपि श्रस॒त्य देत दुख भ्रहई ॥। 
जो सपने सिर काटइ कोई। बिनु जागे न दूरि दुख होई ॥ 


१3 2५८ ८ 
सपने होइ मिखारि नृप, रक ताकपति होइ। 
. जागे हानि नलाभ कछु, तिमि प्रपच जिय जोइ॥। 
८ >् >< 
सपश्रु मित्र सुख दुख जग माही। मायाक्रतः परमारथ नाही। 
>< २५ >्< 
अति प्रचण्ड रघुपति को माया | जेहि न मोह अस को जग जाया 
' करहिं मोह वस नर झघ वाना । स्वारथ रत परलोक नसाना। 
” काल रूप तिन्‍्ह कहेँ में अ्राता। सुभ भ्ररु श्रसुम करम फल दाता 
वो नर इन्द्र जाल नहिं भुला | जापर होइ सो नट श्रनुकूला | 
>< >< ९ 
श्रादि सक्ति जेहि जग उपजाया । सोइ भ्रवतरहि मोरि यहु माया ॥ 

_. इन सव उक्तियों का प्रभिप्राय यह है कि श्रादि शक्ति श्रथवा विश्व-रवतता 
सॉमर्थ्य भी माया ही है। उसे असतत्य नही कहा जा सकता क्योकि वह तो ब्रह्म 
सें- गिरा शर्थय जल बीचि सम' श्रभिन्न है । उस आदि-शक्ति द्वारा रचित यह 
विश्व, यह भ्रनेकता भी माया है। किन्तु यह भसत्य है, मृषा है, स्वप्न तुल्य हैं, 
इर्द्रजाल है । स्वप्वावस्था की बस्तुएँ स्वप्न में एकदम सत्य लगती हैं। उसी 
प्रकार जाग्रत भ्रवस्था की ये सव वस्तुएं हमें जाग्रत श्रवस्था में एकदम सत्य 
प्रतीत होती हैं। यह अम तो तमी दूर हो सकता है जब हम कभी तुरीय 
श्रव॒स्था .में पहुँच जाये श्र्यात्‌ अप्तली एकत्व के साक्षात्‌ अनुभवपुर्ण दर्शन पा 
जायें । इस विश्व ससतार ही का नाम है सपरण, प्रावागभन भागामाग, हाय॑* 


( २० ) 
हाँय भ्रादि । यही भवसागर है जिसके पार जाने फी इच्छा प्रत्येक जीव में 
स्थामाविक रहती है, परन्तु जिपके पार जाना भत्यन्त कठिन रहता है। माया 
फा तीसरा भय है मेंमोर ते-तोर का इन्द्र | यह इन्द्र उत्पन्न होता है ससार के 
इन्द्रजाल के कारण । जीव तो चैतन्य अ्श्ञ है श्रतएव उसमें “प्रहमिति भध्रमि- 
माना जाग्रत होता--में हूँ को स्फूति होता--स्वाभाविक रहता है। इसी द्वन्द 
फा साम है मोह भववा अम जिसका पश्रसली ज़िम्मेदार है जीव । परन्तु स्थोकि 
जीव भी ब्रह्म का अश्ञ ही है इसलिये इस मोह भथवा भ्रमरूपी भ्रविद्या माया 
का उद्गम भी ब्रह्म ही मान लिया जाता है! ब्रह्म को हरएक बात का भादि- 
स्थान भौर मूल कारण मानते हुपे भी समझदारी इसो में है कि मोह की उत्पत्ति 
के लिए जीव श्रपने को जिम्मेदार समझे ओर इस मोह को, भ्रम को, द्वत्द को 
टूर करा देने में भ्रपने इष्ट देव को परम सामथ्यंवान तथा भपना परम सहा- 
यक्ष माने । 
निम्न ण ब्रह्म तो न किसी को मोह देता है त किसी को ज्ञान देता है| 
से वह सुख देता है न दुख देता है। यह सब तो जीव का अपना किया हुप्ना है । 
सावंभौम कम चक्र में पड़ कर जीव जैसा करता है वैसा भरता है। “इष्ट देव 
प्रलकता जीव को सहायता पहुँचाने और परमानन्द घाम तक ले जाने के लिए 
सर्देव तत्पर रहता है । बच्चें कि जीव सच्चे हृदय से उसकी सहायता मांगे । 
सहायता मॉगने का मार्ग हो सक्ति सायं समक्तिए। यदि जीव प्रपने हो प्रयत्न 
से भ्रपता मोह दूर करने के लिए भागे बढ़ेगा तो वह होगा उसका ज्ञान साग॑ । 
दोनों ही मार्गों में प्रयत्त श्रथवा कर्म की महत्ता तो स्वय सिद्ध है। ज्षान मार्ग में 
प्रपना ही प्रयत्त रहता है भ्रोर भक्ति मार्ग में इष्ददेव का भी सहारा सिल जाता 
हैं। यही नही किन्तु भ्रनेक दृष्टियो से भी ग्रोस्वामीजी को भक्तिमागगं ही सर्वोत्तम 
साधना पथ जान पडा | भक्ति की प्रेमपुर्णा सरसता के विना ज्ञान शुष्क रहेगा 
भोर मोक्ष का सुख्त कही ठहर नही सकेगा । वास्तविक ज्ञान झौर भक्ति मांग में 
फोई भ्रन्तर मानना भी न चाहिए। इस साधना पथ के लिए श्रावश्यक है कवि 
मनुष्य सल्नता को बढ़ाने वाला लोक व्यवहार अपनाये भौर हाय हाय से दर 
रखने वाले मूल मन्त्रों को ग्रहण करे। इस विषय पर गोस्वामीजी की कुछ 
पृक्तियाँ सुनिये :-- 
कोड न काहु सुख दुख कर दाता । निज छुृत कर्म भोग सब आता। 
हि श्र ८ 
सुनहू भरत भावी प्रवल, विलखि कहेठ मुनि नाथ । 
द्वानि लाभ जीवत सरत, जस अपजस बिधि हाथ ॥ 


(४१ ) 
तुलसी जसि भवितन्यता, तंसद मिलइ सहाइ। . - 
भ्रापु न भावइ ताहि पेह, ताहि तहाँ लेइ जाइ॥ 


२८ > ५ 
दोइहि सो जो राम रचि राखा | को करि तरक बढावइ साखा | 
2५ ८ भ्< 


जनम मरन सब सुख दुख भोगा । हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा ॥ 
काल करम वध हो ग्रुसाईं। वरबस राति दिवस की नाई ॥ 
सुख हर्पह जड दुख बिलखाहीं । दोड सम घीर धर्राह मत माही ॥ 


7५ टर् २ 
फादर मन कर एक श्रघारा | देव देव झालसी पुकारा ॥ 
2५ ५ >८ 


बड़े भाग मानुष तनु पाव्रा। सुर दुरलम सब ग्रन्थन्हि ग्रावा ॥ 
साधन ,घाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक सेंवारा ॥ 
सो परन्न दुख पावइ, सिर धुनि घुनि पछिताय। 
कालहि. कररमाह ईह्वरहि, मिश्या दोष लगाइव॥ 
यद्यपि सम नहिं राग न रोपू । गहहि न पाप पुन्य झुन दोषू ७ 
करम प्रधान विस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥ 
तदपि कर्राह सम विषम विहारा। मगत भमगत हृदय श्नुप्तारा ॥ 
>< >८ ३4 
सूर समर करनी करहिं, कहि न जनावहिं पआ्रापु। 
विद्यमाव रत पाइ रिपु, कायर ऋकरहि प्रलापु॥ 
हर 4 व 
जग बहुनर सरि सर सम भाई | जो निज बाढ़ि वर्ढहं जल पाई ॥ 
सजन सुकृत सिंधु सम कोई। देखि पुर विघु बाढृइ जोई॥ 
>< 
बड़े सनेह्‌ लघुन्ह पर फरहीं। गिरि निभर सिरन्‍्ह सदा तृन घरही ॥ 
जलधि भ्रगाध मोलि बह फेनू । सन्‍्तत घरनि घरत सिर रैतु ॥ 
ज़िन्ह के लहहि न रिपु रन पीठी । नहिं लावहिं पर तिय मन डीठी ॥ 
मसंगन छहृंहि न जिन की नाही। ते नर वर थोरे जग माही॥। 
3 हर १24 
सम्भावित कहेँ अ्पजस लाहू। मरत कोटि सम दासन दाहू॥ 
ये वानी जे सुनरहि जे कहद्दीं। ऐसे मर निकाय जग भ्रहहों॥। 


[ ईई ॥ 


पचन परंमर्हित सुवत कठोरे । सुनहि जे कहहि ते मर प्रभु थोरे ॥ 


4 भर 4 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे श्रावरहि ते नर न घनेरे॥ 
>८ >८ 


जल पय सरिस विक्राइ, देखहु प्रीति कि रीति भलि। 
»' विलग होइ रस जाई, कपट खटाई परत पुनि॥ 


4 ८ >< 

जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू | सो तेहि मिलइ न कछु सन्देहू । 
44 >< भर 

तात कुतरकु करहु जनि जायें। बेर प्रेमु नहिं दुरइ दुरायें॥ 
>< > > 


हित भ्नहित पसु पछिहु जाना । मानुष तनु ग़ुत् ज्ञान निधाना ॥ 
सुर नर मुनि सबके यह रीती। स्वारथ लागि करहि सब प्रीती ॥ 


2 दर > 

धारत कहाँह विचारि न काऊ। सूक जुहारिहि श्रापत दाऊ।॥ 
हर 7 4 

का वरखा जब कृषी सुखाने । समय चुके पुनि का पदछताने ॥ 
>< >< >< हे 

धति सद्दरसन कर्र जो कोई। श्रनल प्रगट चन्दन तें होई॥ 
>< ८ ८ 

टेढ़ जानि सह्ला सब काहू। बक्त चद्धमहि गसे ने राहु॥ 
है ९ 4 

दुए कि होहि इक सद्भ मुवाला | हंसब ठठाइ फुलाउबव गाला ॥ 


३4 >< >< 
सहज सुहद गुरु स्वासि सिश्च, जो न करदइ सिर मानि | 
सो पछिताइ श्रघाइ उर, श्रंवसि होई हित हानि ॥ 


>< >< >< 
ताथ विंघय सम मंद कछु नांही। मुनि मन मोह करइ छत भाहीं ॥। 
८ 


सुमति कुमति सब के उर रहई। नाथ पुरान निगम ग्सं कहहीं ।॥। 
जहाँ सुमति तहें संम्पति नाना। जहाँ कुम॑ति तहें विपति निदाना॥ं 
१ श् पे रा १5) ०4 


( २३ ) 
घन्य जनमु जगृती तल तामू । पितहि प्रमोदु चरित सुन्ति जासू ॥ 


नि टी हु ०८ 
गुद पितु सातु स्वामि सिखपालें | चलेहु कुमण पग परहि न खालें ॥ 
9५ | >> - 


जरठ सो सम्पति सदन सुश्ष, सुहृद मातु पितु भाहई। 
।. सनमुख होत जो राम पद, करइ न सहस सहाइ॥..  - 
२ 2५ ८ ८ 
मात पिता शभ्राता हितकारी॥ मित प्रद सबु सुनु राजकुमारी ॥ 
झमित दानि भर्ता बैदेही। प्रधम सो नारिजो सेव न तेही प्‌ 
घीरजु धरम मित्र प्रद नारी.) भ्रापत काल परस्ियहि बारी ॥ 
सर >< ८ 
दीपसिखा सम जुबति तनु, मन जनि होसि पतक्ड। 
मजहि सम तजि काम सदु, करहि सदा श्वत सद्ध ॥ 


>८ 4 >< 
नहिं कोठ भ्रस॒जनमा जग माही । प्रश्रुता पाइ जाहि मद नाही ॥ 
4 - ६ हर 


सासति करि पुति करहि प्राऊ। नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुमाऊ ॥ 
८ ५८ ८ 


जातु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सोनूप झ्वसि नरक श्रघिकारी ॥ 
के. कैट >< 
सुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। 
पालह पोसइ सकल शज्ञ, तुलली सहित विवेक॥ 
>< है >< 
रघुकुल रीति सदा चलि शआाई। प्रान जाहु व८ वचन न जाई ॥ 
सिवि दधीचि चलि जो कछु भाखा। तनु घनु तजेठ बचनु पनु राखा ॥ 
जिमि सरिता सागर पह जाही । यद्यपि ताहि कामना नाहीं। 
तिमि सुख सम्पत्ति विनहिं बोलाये | घरम सील पहि जाहि सुभाये॥ 
धर ५ ५ >< 


तप बल तें जग सजइ विघधाता । तप बल विस्नु भये जग तचाता ॥ 


तप वल़ सभु करहि सहारा। तप तें श्रमम न कछु ससारा॥। 
>< >< >< >< 
प्रगट चारि पद घर्मं के, कलि महें एक प्रधान । 
४ येत कैद विधि दौन्‍्हे, दान करइ कल्यान॥॥ 


हि । 


( २४ ) 


जोग जुएुति तंप मन्त्र प्रभाऊ। फलहिं तवहिं जब करिये दुराऊ !॥ 
4 हि >८ 04 
नहिं प्रसत्य सम पातक पु जी । गिरिसम होहिं कि कोरटिंक गे जा ॥| 
धरम न दूसर सत्य समाना। झ्रागम निगम पुरान चबखाता।! 
५ 2 >< है 
परम घरम खुति विदित प्रहिसा । परनिरंदा सम भ्रथ न गिरीसा ॥ 
सब के निन्‍दा जे जड करही। ते चमगादुर होइ भवतरही॥ 
२५ हर ८ 
लत सन्‍्तीष ने काम नसाही। काम भछत सुख सपनेहू नाहीं॥ 
८ >८ ८ 
भानु पीढि सेइय उर पश्रागी । स्वामिहिं से भाव छछु त्यागी ॥ 
३२ ८ >< 2 
परहित सरिस धरमु नहिं भाई। पर पीडा सम नहिं भ्रधमाई॥ 
निरनय सकल पुरान वेद कर। कह्देज तात जानहिं कोविंद तर॥ 
>८ भर > 
वोले बिहेंसि महेस तब, ग्यानी मृढ ने कोह। 
जेहि जस रघुपति कर्राह जब, सो तस तेहि छन होइ ॥ 
> ३ ८ 
भगतिहि ग्यानहिं नहिं कछु भेदा । उभय हरहि भव सभव खेदा ॥ 
ग्यान के पथ कृपान के घारा। परत खगेस होइ मद बारा।। 
भ् 4 >< 
सब कर मत खग नायक एहा । करिय राम पद पक्ज नेहा ह 
३ ८ 4 
जो इच्छा करिहठ मत माही । हरि प्रसाद कछु दुसलभ नाही।॥। 
04 7८ 2५ 
फहहु भगति पथ कवन प्रयासा | जोघ्मु न मख जप तप उपवासा ॥। 
सरल सुमाव न मन कुटिलाई । जया लाभ सन्‍्तोष सदाई॥ 
4 >< -. ६ 
मुनि दुरलभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास । 
जे यहू कथा निरन्तर, सुनहिं मावि विस्वास ॥ 
२५ >< २८ 
रामहि कैवल प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जाननि हारा ॥ 


( २४ ) 


विनु विस्वास भगति नहीं, तेहि विनु द्र्वाह ने राम । 
राम छूपा बिनु सपनेहु जीव न लह विस्ताम ॥ 
जा ः सा 
सग्रति सुतन्त्र सकल ग्रुनखानी । विनु सतसग न पार्वहिं प्रात्ती ॥ 
पुन्य पुज बिनु मिलहिं ने सन्‍्ता। सत सगति सख्ति कर झन्ता ॥ 
रो न च औ 
विरति चर्म भ्रप्ति यान मद, लोभ मोह रिपु भारि। 
जय पाइय सो हरि भगति, देखु खगेत विचारि॥ 


न नौ नी ' 
गुन अवग्रुन जानत सब कोई | जो जेहि भाव नोक तेहि सोई 0 
>् >< न 


गह पिसु बच्छ अनल अट्ठि धाई | तेहि राखइ जननी झय गाई॥ 
पौढ भये तेहि सुत पर माता | प्रीति करइ नहिं पाछिलि बाता॥ 
मोरे प्रौद तनय सम ग्यानी । वालक सत सम दास भमानी ॥ 
जर्ताह मोर बलु निज बल ताही। देहूँ कहूँ काम क्रोघ रिपु भ्राहीं ॥ 
यह विचारि पण्छित मोहि भजही । पायेहु ग्यान भगत नि तजहाँ ॥ 
2 बी * ऋण । 

तव लगि कुसल न जीव कहें, सपने सन वविज्ञाम । 

जब लगि भजत न राम कहूँ, सोक घाम त्तजि काम ॥ 


८ २८ 2५६ 
प्रेम भुगति जल वित्तु रघुराई । अभि प्रन्तर मल कवहुँन जाई ॥ 
>६ ८ ८ 


रामचन्द्र के भजन विनु,जो चद्द पद निर्वाति। 
ग्यानवन्त प्रपि सो नर, पसु चिनु पूंछ विसान ॥ 
राका पति सोडश उरअहि, तारागन समुदाय । 
सकल गगिरिन्ह्‌ दव लाइय, बिनु रवि रात न जाई ॥। 


> ८ - 
वारि मथे घृत होइ वरु, सिकता तें बढ तेल। 
-विनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धान्त अपेल ॥ 

>< >< ४ 
मोह मूल बहु सूल प्रद, त्यागहु तम मिसाल । 
भजहू राम रघुनायक, कृपातसिधु. भगवान ॥ 


( २६ ) 


भक्ति के साधनो की गोस्वामीजी ते जगह-जगह चर्चा की है । परम्तु 
“सरल सुमाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ सन्तोष संदाई” | गोस्वामीजी के 
मत में बडा प्रयासहीन साधन हैं। उन्होने षावरी के प्रति कही हुई नवघा भक्ति 
को भी प्रमुखता दी है, जिसका हमने छबरी के उपाख्यान में सकेत कर दिया 
है। भक्ति के वे ही नौ साधन घ्रकारान्तर से लक्ष्मणजी को भी समभाए गये 
हैं। यहाँ कबरी के प्रति कही हुई वह नवधां भक्ति बुहरा देता प्रप्नासद्धिक 
न होगा । 
नवघा भगति कनहूँ तोहि पाहो | सावधान सुन घर सन भाही ए॥ 
प्रथम भगति सनन्‍्तनन्‍्ह कर सज्भा | दुसरि रति मम कथा प्रसन्धा ॥ 
, शुरु पद पड़ज सेवा, तीसरि भगति भझमान। 
चौथि भगति मम गुनगन करदह, कपट तजि गान ॥॥ 
मन्त्र जाप सम हृढ विस्वासा। पश्चम भजनु सो वेद प्रकासा॥ 
छठ दस सीसु चिरति बहु कर्मा । निरत निरन्तर सज्जनु धर्मा ॥ 
सातवें सम मोहि मय जग देखा | मोते सन्त श्रधिक कर लेखा ॥ 
प्राठवें जथा लाभ सन्‍तोसा। सपनेहें नहि देखइ पर दोसा ॥ 
नवस सरल सव सन छल हीना । मम मरोस हिंय हरस न दीना ॥। 
नव महें एकहु जिन्ह के होई। नारि पुरण सचराचर कोई ॥ 
सोइ प्रतिसय प्रिय भामिनि मोरे । सकल प्रकार भगति हढ तोरे ॥ 
यहाँ “में” का श्र्थ यदि अ्पना-अपना हृष्टदेव या भगवान सात लिया 
जाय, जो वस्तुतः वहाँ है ही, तो यह नवधा भक्ति निश्चय ही एकदम भ्रसम्प्रदा- 
यिक तथा सावंनोस हो जातो है । इसी का सारमृत दोहा है :-- “४ 
सो शअ्रनन्य श्रस, जाके मति नटरइ हनुभन्त | 
सें सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवस्त 
यह दोहा सली भाँति मनन करने योग्य है। यहाँ “में” का प्रासद्धिक 
प्र्थ है भक्ति । 
हमने गोस्वामीजी की एक नई नवघा भक्ति का सकेत अपने “तुलसी 
दर्शन नामक ग्रन्थ में किया है | वह भी भ्रवलोकनीय है । सक्षेप में वह है मन 
से प्रभ्नु प्रेम, वाणी से राम नाम श्रौर क्रिया से सत्सद्व तथा लोक सेवा । 
१--भक्ति स्वाभाविक रुचि के श्रनुकूल है। २--उसके साधन श्रकष्ट 
फर हैं। ३--उसमें प्रत्यूह कम है। ४--वह मद्भल मूल शौर सुखखानि है । 
५--वह सब साधनों का फल भी है। ६न्वह सब साधनों का श्राचार भी 
। ७--उसके साधन भी साध्यवत्‌ सुखद हैं। ८-- वह परम प्रीति प्लात्ति का 
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ऐक मात्र पथ, है ।६--वह सीधा मांगे शीघ्रातिज्षीत्र गन्तव्य स्थल तक पहुँचा देने 
वाला मार्ग है। १०--उसके बिना इस लोक श्रौर परलोक की सुख शून्यता ही 
रहेगी भौर ११--वह, इन्ही सब कारणों से बढे-बडे झ्ाचारयों हरा, एक मत 
से मर्माथत है। ऐसे तक॑ देते हुए गोस्वामीजी ने भक्ति मार्ग से श्र्थात्‌ केवल 
हठयोगाश्रित या केवल बुद्धियोगाश्ित साधना मार से श्रेष्ठ बतया है । 


भक्ति को कितना भी सुगुम बताया जाय फिर भी वह साधन इतना 
झासान नही है। जिसमें मछली की सी संयोग क्षमता नही है, वह भक्ति का 
रस क्‍या जाने--जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेस निपुन नवीना ।” 
परन्तु गोस्वामीजी ने चातक के उदाहरण को विज्लेष महत्त्व दिया है क्योकि 
भडचनों को मेलते हुए अपने लक्ष्य की शोर तन्‍्मयता के साथ बढते जाना 
चातक हो में देखा जाता है। दोहावली की चातक चोतीसी प्रसिद्ध ही है । 
मानस में भी देखिये-- 


जलदु जनम भरि सुरति विसारठ । जाँचत जलु पविपाहन डारठ। 
चातक रटनि घटे घटि जाई । बढ़े प्रेषु सब भाँति भलाई। 
कनकीहि वान चढइ जिमि दाहें | तिमि प्रियतम पद नेम नियाहे ॥ 


मनुष्य को श्रपने बल का गये तो करना ही न चाहिये । साधना पथ में 
क्रिया को पूरा महत्त्व देते हुए भी वह छुपा के महत्व को न भूले शोर भगवान्‌ 
की उसी कृपा की प्रासि के लिये उनके सामने प्रार्थना के रूपमें नतमस्तक 
होकर नित्य पहुँचा करे। विनय श्रथवा प्रार्थना की ऐसी कुछ सूक्षियाँ सुन 
लीजिये :-- 
दीन दयालु विरद सम्मभारो। हरहुताथ मम सड्डूट मारीव। 
८ >् >< 
भ्र्थ न घम्रे न काम रुचि, गति न चहुउ निरवान। 
जनम जनस सिय राम पद, यह वरदान न शआ्राव ॥ 
८ ८ >< 
भो सम दीन न दीनहित, तुम समान रघुवीर । 
प्रस विचारि रघु वस मनि हरहु विषम भव भीर ॥! 
>< >< >< 
कामिहि नारि पियारि जिमि लोसिहि प्रिय जिमि दास । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ 
7५ ५ २५ 
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सवन सुजस सुनि ध्ायस प्रम्मु भंजत सव भौर। 
वाहि भाहि श्रारति हरन सरन सुखद रघुवीर ॥ 


५ र्नः >< 


भार बार वर माँगठे, हरपषि देहु स्नी रख्ू। 
पद सरोज प्रनपायिनी, भगति सदा सत सक्भ॥॥ 


बज >> कलर न रिजिजनकबक 


सन्त-भसनन्‍्त 


बदऊं बिघि पद रेनु, मवसागर जेहिं कीन्ह जहें। 
! सतत सुधा ससि घेनु, प्रणटे खल विष बारुनी ॥॥ 
एक हो पिता के दो पुत्रों में एक सत्त हो सकता है श्लोर दूसरा खल हो 
सकता है । भवसागर एक ही है, जिसे विधाता ने बनाया , परन्तु उसी से 
सुधा, शक्ति श्रौर कामघेतु सरीखे सत-तत्त्व भी प्रकट हुए और विस वारुणी 
सरीखे खल-तत्त्व भी प्रकट हुए । सम्तत्त्व श्र असन्तत््व के लिए कुल की नहीं 
किन्तु करतूति की प्रधानता है । देखिये न--- 
उपर्जाह एक सग जग माही । जलज जोंक जिमि शुन बिलगाहीं ॥ 
सुधा सुरा सम साधु असाघु | जनक एक जग जलघि श्रगांधू ॥ 
मल अ्नसल निज निज करतूृती । लह्॒त सुजस प्रपलोक विभूती ॥ 
दोनो के सामान्य व्यवद्दार भी एक से हो सकते हैं , परन्तु उन दोनो 
के परिणाम में जमीन-प्लासमान का पभझ्रस्तर हो जाता है। दोनों ही 
दूसरो को दूसरे के लिए दुःख सहने की क्षमता रखते हैं। दुःख देने 
फो क्षमता रखते हैं, दोनों में ही जीवन का उज्ज्वल शौर श्याम पक्ष 
बरावर-वरावर रह सकता है, फिर भी परिणाम की दृष्टि से एक परम यछश्वस्वी 
होता है श्रोर एक परम निन्‍्दनीय । देखिये-- 
बदठें सत असजन चरता | दुखप्रद उम्य बोच कछु बरना॥ 
बिछुरत एक प्रान हरि लेही | मिलत एक दारुन दुख देहों॥ 
भूरज तर सम सन्‍्त कृपाला । पर हित नित सह विपति विसाला ॥ 
सत्र शव खल परवधन करई। खाल कढाद विपति सहि मरई 0 
सम प्रकास तम पास दुहुँ नाम भेद विधि कौीन्ह। 
ससि पोपक सोपक सम्रुकि जग जस अ्रपजस दीन्‍न्ह ॥ 
दु'खप्द वह भी है, जो मिलते ही दारुण दु.ख़ की नींव डाल दे भौर 
वह भी'है, जो विछुडने से मर्मान्तक पीडा दे । श्रन्य के लिये दुःख-सहिष्णु सन 
भो है ओर भोजपन्न का वृक्ष भी, इसी तरह वरावर-वरावर अंधेरे उजेले वाला 
कृष्णपक्ष भी है और शुबलपक्ष मी , परन्तु फिर भी एक श्रनर्थंकारी भतएच 
प्रपयश-माजन है शोर दूसरा उपकारकारी अतएव सुयश्-भाजन है । 
सुमति भोर कुमति की मांति' सतत्व भोर खलत्त्व प्रत्येक हृदय में 
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निवास करवा है ; परन्तु जहाँ सन्तत्व की प्रधानता है, वहाँ सच्ची समृद्धि की 
प्रधानता है और जहाँ खलत्व की प्रधानता हो जाती है, वहाँ समर्भियि कि 
विपत्ति की भी प्रघानता होगी ही । 
सुमति कुमति सब के उर रहही। नाथ पुरान निगम अत कहहीं ॥ 
जहाँ सुमति तहँ सपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहें विपति निदाना ॥॥ 
सुमति का तकाजा यह है कि मन, वाणी, क्रिया से परोपकार पर 
ध्यान रखा जाय । सन्‍्त और भ्रतन्त के परखने की कत्तौटी यही है । 
पर उपकार वचन मन काया। सत सहज सुभाव खगराया।॥ 
मनुष्य में जड भौर चेतन--तन भर श्रात्मा-- दोनों का ही मेल है। 
जडुत्व यदि प्रचल हुआ तो श्रासुरी श्रषवा खलत्व की प्रवृत्ति जागेगी । चेतनत्व 
प्रवल हुआ तो द॑वी प्रवृत्ति अथवा सतत्व की वृत्ति जागेगी । जडत्व को प्रवलता 
में मनुष्य अपने हो साढे तीन हाथ के शरीर की सब कुछ मान बैठता है भर 
अपने से भिन्न व्यक्तियों को अपने सुख का साधन बनाने के लिये उनके साथ 
भाँति भाँति के विपरीत व्यवहा र करने लगता है भौर परिणाम में मांति-माँति 
के दु ख भी उठाता है । फिर तो जिस शरीर के सुश्च के लिये उसने इतनी 
खटपट उठायी थी, उसको भी घोर सकट में डालकर वह दूसरों का भपकार 
करता फिरता है । यही उसका स्वभाव बन जाता है । 
खल बिनु स्वार॒थ पर श्रपकारी | श्रहि मृषक इंव सुनु उरगारी। 
चेतनत्व की प्रवलता में मनुष्य भ्रपनी हो प्रतिच्छाया प्रत्येक मनुष्य में 
ही नही, कितु प्रत्येक प्राणी ओर जड-चेतन सभी वस्तुशो में देखने लगता है। 
'पर-ढपकार'” ही उसका 'सहज” स्वभाव बन जाता है । 
खल-वबृत्ति वाला मनुष्य दोष ही ढूढा करता है भौर सत्त वृत्ति वाला 
मनुष्य गुणों की ही खोज में रहता है । 
जो जेहि भाव तीक प॑ सोई 
जड चेतन गरुव दोषमय विश्व कीन्ह करतार। 
सत हंस झुन गहहिं पय परिहरि बारि बिकार | 
यही नहीं, अपने-अपने स्वमाव के भ्रनुसार दोनों की मनोवृत्तियाँ भी 
इस ढद्भ की वन जाती हैं कि एक दैवी-सम्पत्तियो वाला बन जाता है भौर 
दूसरा भ्रासुरी सम्पत्तियो वाला । गीत में कहा गया है--- 
देवी सम्पद्‌ विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 
इन सम्पत्तियो का इतना श्रसर होता है कि जिन व्यक्तियों में ये पहुँचती 
हैं, उनमें तो ये भसर करती ही हैं, परन्तु जो ऐसे व्यक्षियों के सम्पर्क में भाता 
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हैं; उस पर भी इनका असर हो जाता है । 
हानि कुसंग सुसगति लाहू | लोकहु वेद विदित सब काहू ॥ 
इसलिये-- 
बुघ नहिं. कर्राह भ्रधम कर सगा। 
वुद्धिमान्‌ जन भ्रधम का सद्भ तही करते १ 
प्रतएव नितान्त प्रावश्यक है कि सतो भौर झसंतों की परख जान ली 
जाय--उनके लक्षणों को समझ लिया जाय | गोस्वामीजी सनन्‍्तों की वन्दता 
करते हुए उनके स्वभाव का इस प्रकार वन करते हैं-- 
बदउ सत॒ समान चित हित पअनहित नहिं. कोड | 
प्रजलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगध कर दोठ ॥ 
र्नः न न ने 
सुनु मुनि सतन्‍्ह के गुन॒कहऊे । जिन्ह ते में उन्‍्द के बस रहके ॥ 
घट विकार जित भ्नघ ॒प्रकामा । पझकल भ्रकिचन सुचि सुखधामा ॥ 
प्रमित बोध पझ्रनीह मित्तभोगी | सत्यसार कवि कोबिद जोगी ॥ 
सावधान मानद मद हीना। घीर भगति पथ परम प्रवीता ॥ 
रन ्ः न न 
निज ग्रुन श्रवन सुनत सकुचाहीं | पर ग्रन सुनत अधिक हरपाही। 
सम सोतल नहिं त्यागहिं नीतो | सरल सुभाउ सवहि सन प्रीती ॥ 
न कप रन न 
दम्म मान सद करहिंन काऊ। भृूलि न देहिं कुमारग पाऊ॥ 
गावहिं सुर्नाह सदा मम्र लीला। द्वेतु रहित परहितरत लीला ॥ 
ना न र्त्ः ्ः 
संतन्‍्ह के लच्छत सुनु भ्राता। अ्गनित श्रृति पुरान विख्याता ॥ 
विपय प्रलम्पट सील ग्रुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥॥ 
सम अमृत रिपु बिसद विरागी। लोभामरप हरप भय त्यागी ।॥ 
कोमल चित दीनन्ह पर दाया | मन बच क्रम मम भगति भ्रमाया 
सवहि भानप्रद श्रापु भ्रमानी | भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥। 
गोस्वामीजी ने भगवान्‌ के मुश्ध से सतो के लक्षण विस्तार पूर्वक दो. 
स्पलों पर कहलवाये हैं। एक तो भ्ररण्पकाण्ड में नारद के प्रश्ष पर और दूसरे 
उत्तरकाण्ड में भरत के प्रश्न पर । नारद से भगवान कहते हैं कि सतो के जिन 
गुणों के कारण में उनके वश में रहता हूं, दे अ्रमुक-प्रमुक हैं। भरत से|मगवान्‌ 
कहते हैं कि सत जिन झुणो के कारण मुझे परम प्रिग्र लगते हैं, वे भ्रमुक-प्रमुक 


( ३६ ) 


हरि हर जस राकेस राहु से | पर प्रकार्ज भंट सहसबाहु से ॥ 
जे पर दोष ल्खाहि सहसाखी | पर हित घृत जिनके मन माखी ॥। 
तेज छुसानु रोष महिबेसा। अघ अवश्युत धन धनी घनेसा ।॥ 
उदय केतु सम हित सबही के | कुम्भकरन सम सोवत नीके॥ 
पर ध्काज लगि तनु परिहरहों । जिमि हिम उपल कृषी दलि गरहीं।। 
बदरईँ खल जस सेष सरोषा। सहस बदन बरनइ परदोषा ॥॥ 
पुनि प्रनवर्जे पुथुराण समाना। पर भ्रघ सुनइ सहस दस काना ॥ 
बहुरि सक्न सम विनवर्ठं तेही | सतत सुरानीक हित जेही ॥। 
वचन बज्र॒ जेहि सदा पिशझ्लारा | सहस नयन पर दोष निहारा ॥ 
उदासीन झरि मीत हित, सुनत जरहिं खल रीति। 
जानि पानि जुग जोरि जनु, बिनतो फरइ सप्रीति ॥ 
में भ्रपनी दिसि कौन्ह निहोरा | तिन्‍्ह निज शोर न लाउब मोरा ॥॥ 
बायस पलिश्रहिं श्रति अ्नुरागा । होहि निरामिष कंबहुँ कि काग्रा ॥ 
मजा यह है कि वन्दना करते हुए भी वे यह नहीं कहते कि खल लोग 
उनके साथ भ्रपत्ती खलता छोड दें । 
मत हरि ने चार प्रकार के मनुष्य बताये थे । एक वे, जो स्वार्थ का 
त्याग कर दूसरे का हित करें, दूसरे वे जो स्वार्थ को साधते हुए दुसरे का हित 
फरें । तीसरे वे जो स्वाथे के लिए दूसरे का हित नष्ट करें भोर चौथे वे जो 
ब्रिना स्वार्थ के भी दूसरों का श्रहित करते रहेँ । तीसरे दर्ज वालो को उन्होने 
मानव-राक्षस कहा है भर चोथे दर्जे वालो को क्‍या कहा जाय, यह थे भी नहीं 
समझ पाये । गोस्वामीजी ने दो दर्जे और बढा दिये हैं । पाँचवाँ दर्जा उनका 
है, जो दूपरो का श्रहित करने में ही भ्रपना स्वार्थ मानें । 'परहित हानि लाभ 
जिन्ह केरें। उजरे हप॑ विषाद बसेरें !! और छुठा दर्जा उनका है जो दूतरो का 
प्रहित करने में अपना सवेस्व झौर यहाँ तक कि जीवन भी अ्पित कर देंगे। 
“परहित छुत जिन्हे के मनन माखी ।” मबखी घी में पडकर स्वयं भले ही मर 
जाय, परन्तु घी तो बियाड़ेगी ही । इससे भी तगडा उदाहरण है---जिमि छ्िम 
उपल कषी दलि गरही' का । कौनसा स्वार्थ है शलो का कि जो श्राकाक्ष का 
ऊँचा तिवास त्याग कर फसल का जबरदस्ती नुकसान करने में ही वहाँ पहुँच 
जायें, भले ही उप्ते चौपट करने में उन्हें स्वतः भी गलकर नष्ट हो जाना पडे। 
यह है भादत की लाचारी | यह है सच्चा खलत्व । हमने सुमाषित में पढ़ा था 
कि एक मनुष्य इसलिये जबरदस्ती जगली बाघ का भच्य बना था कि उसे खा 
फ़र बाघ को सरमाँस को चाट लग जाय ओर वहू फिर उत्त गाँव के सब झाद- 


( ३७ ) 
मियो को, जिनसे क॑दाचित्‌ उसकी छत्रुता हो गयी होगी, एक-एक फरके” खां 
डाले । नीरो ने कब परवा की कि इतिहास उसके मुंह पर खूब कालिख पोत 
कर उसे जन्म-जन्म तक ग्रालियाँ देता रहेगा, उसने तो यही देखना चाहा कि 
मनुष्य अपने बाल-बच्चो समेत किस प्रकार जल-मुनकर भ्रौर तडप-तडप कर मर 
सकते हैं । 
गोस्वामीजी लिखते हैं-- 
खल विनु स्वारथ पर अपकारी । अ्रहि मूषक इंव सुनु उरगारी॥ 
ऐसा भ्रादमी यदि विल॑या-दण्डवत करे--बडी नम्नता दिखाये--तो भी 
डससे भहुत सतर्क रहना चाहिये । 
नतवनि नीच की श्रति दुखदाई। जिमि श्रकुस धनु उरग बिलाई ॥ 
राक्षप्र-वर्ग इन्ही में से तो रहता हैं । गोस्वामीजी कहते हैं--- 
बाढ़े खल वहु चोर जुभारा। जे ताकहि परधन परदारा ॥ 
मार्नाह मातु पिता नहिं देवा। साधुन्ह सन करवावईद सेवा ॥ 
जिन्ह फे ए भाचरनत भवानी । ते जानहु निसिचर सस प्राती।। 
ज॑से भरत के प्रश्न पर प्रश्चु ने सन्‍्तो का वर्णांत किया है, वैसे हो 
प्रसन्‍्तों का भी किया है। वे कहते हैं--- 
सुनहु भसनन्‍्तन फेर सुमभाऊ । भूलेहँ सगति करियथ न काऊ ॥ 
तिन्‍्ह कर सग सदा दुखदाई । जिमि कपिलहि घालइ हरहाई ॥। 
खलन्ह हृदय परिताप बिसेषी । जरहिं सदा पर सम्पत्ति देखी॥ 
जहे कहूँ निन्दा सुनहि पराई | हरपहि मनहूँ परी निधि पाई॥ 


न ना तरः 
बयरु प्रकारन सव काहू सों।जो कर हित प्नहित ताहू सो॥ 
न ना न 


बोलहिं मघुर वचत जिमि मोरा। खाहि महा श्रहि हृदय कठोरा ॥ 
परद्रोही परदार रत, परघन पर श्रपवाद | 
ते नर पाँवर पापमय, देह घरें मनुजादाा 
लोभमइ श्रोढ़ुन लोमइ डासन | सिस्नोदर पर जमपुर न्लास न॥ 
काहू के जा सुनहि बडाई। स्वास लेहि जनु जूडी हझ्ाई॥ 
जब काहू के देखहिं (बिपतो | सुख भए मानहूँ जग नृपती ॥ 
्ः न पा रो 
ऐसे भ्रथपम मनुज खल कृत जुग बज्ेता माहि 
द्रापर कछुक बुन्द वहू होइहहि कलिजुग माहि॥ा 


( रैेण ) 
कलियुग का तो यह हाल है कि--- 
लघु जीवन सबत पंच दसा। कल्पात न नास सुमान श्रसा।॥ 
कलिकाल बिहाल किए मनुजा | नहिं मानत कोउ शअनुजा तनुजा ॥ 
इरिपा परुषाच्छर  लोलुपता । भरि पूरि रही सम्रता बिगता ॥ 
तनु पोषक नारि नरा सगरे। पर निंदक जो जंग माँ बगरे॥ 
यही नहीं, प्लोर भी कहा गया है--- 
मारग सोइ जा कहें जोद भावा । पण्डित सोइ जो गाल बजावा ॥ 


व णः नः न 

सोइ सयान जो परघनहारी । जो कर दम्भ सो बड़ झाचारी ॥। 
शा ः न था 

जो कह भूठ मसखरी जाना | कलिग्रुग सोइ ग़ुनवन्त बखाना।॥ 
न बात ्जः ्ि 


जे भश्रपकारों चार, तिन्हु कर गौरव मान्य तेइ। 
मन क्रम बचन लवार, तेइ बकता कलिकाल महें।॥। 


जा शः नः बा 

सारि बिबस नर सकल गोसाई'। नारचाहे नट मरकटठ को नाई ॥ 
जे न रन ञः 

मातु पिता बालकन्ह बोलावहिं। वददर भरइसोह घरमसु सिखार्बाह ।॥ 
न न न + 


च्रह्मग्यात बिनु नारि नर कहहि ने दूसरि बात। 
कौडी लागि मोह बस करहि विप्र ग्रुरु घात ॥ 
2५ ><्‌ 2५ 
झापु गए श्ररु तिन्‍्हहू घालहिं। जे कह'ुँ सत मारग प्रतिपार्लाह ॥ 


श्रतएव कलियुग में तो खलों से बहुत ही सतक रहने की प्रावश्यकता है, 
परन्तु उतकी सख्या इतनी अधिक है कि उनसे दुश्मनी मोल लेना श्रथनी आफत 
मोल लेना होगा । श्र उनसे दोस्ती हो नही सकती क्थोकि वे जिस पत्तल 
पर खाते हैं, उसमें छेद किये बिना मानते नही , जिस सीढी से ऊपर चढ़ते हैं 
उसे 'ठुकराकर गिराये बिना उन्हे चैत नहीं । इसलिये उनसे उदासीन रहना ही 
सर्वोत्तम है। कुत्ते को पुचकारिये तो मुंह चाटेगा झौर दुतकारिये तो सम्भव है 
काट खाय। आप चुपचाप उससे उदासीन होकर अपनी राह चले जाइये तो 
वह भुक-भाँक कर चुप रह जायग्रा । देखिये--- 


( ३६ ) 


जेहि ते नीच बडाई पावा। सो श्रथर्माह हठि ताहि नसावा ॥ 
धूम अनल सम्भव सुनु भाई। तेहि बुकाव घन पदवी पाई ॥ 
रुज मग्रु परी निरादर रहई। सब कर पग प्रहार नित सहई ॥॥ 
भरुत उडाव प्रथम तेहि भरई। पुनि नृप नयन किरीटन्हि परई ।। 
सुनु खगपति भ्स समुझ्ि प्रसद्भा | बुध नहिं करहि नीच कर सेद्धा ॥ 
कवि कोविद गावहिं श्रस नीती | खल सन कलह न भलि नहिं प्रीती ॥ 
उदासीन नित रहिगश्न गोसाई । खल परिहरिश्न स्वान की नाई ॥ 


छठ लोग सत्सज्ञति पाकर सुधर सकते हैं, किन्तु सज्ञन एुर्माग्यवश 
मुंसड्भति में पड जायें, तो भी सत्‌ स्वभाव सहसा छोडते नहीं--- 
सठ सुघर्राह सतसझ्भति पाई। पारस परसि कुधातु सुहाई॥ 
विधि बस सुजन कुसद्धति परही। फनि मनि सम निज सुन भ्नुसरही॥। 
महात्मा गान्धीजी के तथा श्रन्य ढेरो उदाहरण इस सम्बन्ध में दिये जा 
सकते हैं । 
परन्तु फिर भी सजनो तक को अपने सन्तत्वपर गयवे करके कुसक्ष के 
रास्ते फाँकते न रहना चाहिये। मनकी वृत्ति तो है, न जाने कब कोसी हो 
जाय । गोस्वामीजी पहले ही कह गये हैं--- 
बोले विहेंसि महेस तब ग्यानी मूढ ने कोइह। 
जुंहि जब रघुपति कर्राह जस सो तस तेहि छन होइ ॥ 
जीवन का भ्रघ)पतन की शोर उन्मुख होना सरल है, परन्तु ऊपर की 
झभोर चढना कठिन है | अतएवं मनुष्य को चाहिए कि वह दुष्टो को पहचान कर 
उनसे बचता जाय और सजनों को पहचान कर उनसे मेल-जोल धढाता जाय । 
सक्षेप में गोस्वामीजी ने उन दोनों के स्वभाव और उन दोनो के परिणाम 
को एक उदाहरण से स्पष्ट कर दिया है । वे कहते हैं--- 


सन्त पअसन्तन के भ्रसि करनी | जिमि कुठार चन्दन श्लाचरनी ॥ 
काट परसु सलय सुचु भाई। निज ग्रुन देह सुगन्ध बसाई।॥। 
ताते सुर सीसन्ह चढत, जग वल्लम  श्रीखण्ड | 
प्रनल दाहि पीटत घनहि, परसु बदन यह दण्ड ॥ 
एक उदाहरण क्यो, उनके दिए हुए प्रनेकामेक उदाहरण, श्रनेकानेक 
हशन्त, ग्नेकानेक उपमान, जिनका दिग्दशंन ऊपर हो चुका है, इतने भाक के हैं 
कि उनका स्पष्टीकरण करके प्रवचनकार व्यासलोग सन्त-असन्त और सत्सड्- 
के बड़े स्पष्ट श्लौर भव्य चित्र श्रोताप्रो के हृदयो पर भ्रक्नित कर सकते हैं। 


( रेप ) 
कलियुग का तो यह हाल है कि--- 
लघु जीवन सबत पच दसा। कल्पात न नास ग्रुमान श्रसा ॥ 
कलिकाल बिहाल किए मनुजा। नहिं मानत कोउ शअनुजा तनुजा ॥॥ 
इरिषा परुषाच्छर लोलुपता | भरि पूरि रही समता विगता ॥॥ 
तनु पोषक नारि नरा सगरे। पर निंदक जो जग मों बगरे॥ 
यही नहीं, श्रोर भी कहा गया है--- 
मारग सोइ जा कहें जोइ भावा | पण्डित सोइ जो गाल बजावा ॥ 


न न्ः हा ग्य 

सोह सयान जो परघनहारी । जो कर दम्भ सो बड़ आचारी ।। 
रा ः ता ्ः 

जो कह भूठ मसखरी जाना | कलिग्रुग सोइ ग्ुनवन्त बखाना ॥। 
रे ्ः ः रन 


जे भपकारो चार, तिन्‍्ह कर गोरव मान्य तेह। 
संत क्रम बचन लबार, तेह वकता कलिकाल महूँ।। 


न द्वार न बार 

नारि बिबस नर सकल गोसाई' | नार्चाह चट मरकट की भाई ॥ 
रन ्ः र्नः ना 

मातु पिता बालकन्ह बोलारवहि | उदर भरदइ सोध घरमु सिखार्बाह ॥॥ 
न रा न हद 


ब्रह्मग्यान बिनु नारि नर कहहि न दूसरि बात । 
कोडी लागि मोह बस करहि विप्र ग्रुरु घात ॥ 
५ >< 6 
आापु गए भ्ररु तिन्‍्हहू घार्लाह। जे कहूँ सत्त मारग प्रतिपार्लाह ॥ 


प्रतएव कलियुग में तो खलों से बहुत ही सतक॑ रहने की श्रावश्यकता है, 
परन्तु उनकी सख्या इतत्ती अधिक है कि उनसे दुश्मनी मोल लेना भ्रपनी आफत्त 
मोल लेना होगा । श्लौर उनसे दोस्ती हो नही सकती क्योकि वे जिस पत्तल 
पर खाते हैं, उसमें छेद किये विना मानते नहीं , जिस सीढी से ऊपर चढते हैं 
उसे ठुकराकर गिराये बिता उन्हे चैन नहीं | इसलिये उत्तसे उदासीन रहना ही 
सर्वोत्तम है। कुत्ते को पुचकारिये तो मुंह चाटेगा और दुतकारिये तो सम्भव है 
काट खाय। आप चुपचाप उससे उदासीन होकर अपनी राह चले जाइये तो 
बहू भूक-भाँक कर चुप रह जायगा । देखिये--- 
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जेहि ते नीच बढडाई पावा। सो श्रथमहिं हठि ताहि मसावा ॥ 
घुम झनल सम्भव सुनु भाई। त्तेहि बुझाव घन पदवी पाई ॥। 
रज भग्र॒ परी निरादर रहई। सब कर पग प्रहार नित सहई ॥॥ 
मरुत उडाव प्रथम तेहि भरई। पुनि नृप नयन किरीटन्हि परई॥॥ 
सुनु खगपति भ्स समुझ्ति प्रसद्धा | बुध नहिं करहिनीच कर सद्भा ॥ 
कवि कोविद गावहिं अ्रस नीती | खल सन कलह न मलि नहिं प्रीती ॥ 
उदासीन नित रहिग्न गोसाई । खल परिहरिश्न स्वान को नाई ॥ 


शठ लोग सत्सद्भति पाकर सुधर सकते हैं, किन्तु सज्ञत दुर्भाग्यवश 
कुसज्ञति में पड जायें, तो भी सत्‌ स्वभाव सहसा छोडते नहीं--- 
सठ  सुघर्रह सतसज्बति पाई। पारस परसि कुघातु सुहाई॥ 
विधि वस सुजन कुसद्भति परही । फनि मनि सम निज ग़रुन अनुसरदही।। 
महात्मा गान्धीजी के तथा प्रन्‍्य ढेरों उदाहरण इस सम्बन्ध में दिये जा 
सकते हैं । 


परन्तु फिर भी सजनो तक को भ्रपने सन्तत्वपर गरव॑ करके कुसद्भ के 
रास्ते कॉकते न रहना चाहिये। मनकी वृत्ति तो है, न जाने कव कसी हो 
जाय । गोस्वामीजी पहले ही कह गये हैं-- 
बोले विहेंसि महेस तब ग्यानी मूढ न कोइ । 
जेहि जब रघुपति करहिं जस सो तस तेहि छन होइ ॥॥ 
जीवन का झधघःपतन की शोर उन्मुख होना सरल है, परन्तु ऊपर की 
झोर चढना कठिन है| झतएव मनुष्य को चाहिए कि वह दुष्टों को पहचान कर 
उनसे बचता जाय और सजनो को पहचान कर उनसे मेल-जोल धढाता जाय । 
सक्षेप में गोस्वामीजी ने उन दोनो के स्वभाव श्र उन दोनो के परिणाम 
को एक उदाहरण से स्पष्ट कर दिया है । वे कहते हैं- -- 


सन्‍्त असन्‍्तन के असि करनी | जिमि कुठार चन्दन श्राचरनी ॥। 
काटइ परसु सलय सुनु भाई। निज ग्रुन देइ सुगन्ध बसाई।॥॥ 
ताते सुर सीसन्ह चढत्त, जग वल्लभम श्रीखण्ड ! 
प्रनल दाहि पीटत घनहि, परसु बदन यह दण्ड ॥ 
एक उदाहरण क्यों, उनके दिए हुए प्रनेकानेक उदाहरण, प्नेकानेक 
हृशन्त, ग्रनेकानेक उपमान, जिनका दिग्दशंन ऊपर हो छुका है, इतने मार्क के हैं 
कि उनका स्पष्टीकरण करके प्रवचनकार व्यासलोग सन्त-असन्‍्त शौर सत्सड्भ- 
के बड़े स्पष्ट श्रौर भव्य चित्र घोताश्ों के हृदयो पर भ्रक्लित कर सकते हैं। 
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जलज-जोंक के, सुधा-सुरा के, भूर्जतर-सन के, विटप के, नवनीत के, कपास 
के, प्रयाग के, रज और धरम के, सुरसरि जल और वारुणी के, मनमाखी भौर 
हिम-उपल के, श्वात के, पारस के, कुठार झौर चन्दन के, उपमान तो विशेष 
रोचक ढद्ध पर समभाये जा सकते हैं। बीच-बीच में प्रसल्ञानुघार बाहर के भी 
हृष्टान्त बडे मजे में दिये जा सकते हैं । उदाहरणा्थं---उजरे हप॑ के प्रसद्ध में 
वह कथा सुनायी जा सकतो है, जिसमें एक मनुष्य को शह्स्‍ुर ने यह वरदान 
दिया था कि वह्द जो माँगेगा, वह उसे मिल जायगा; परन्तु उसके पडोसियो को 
चिता माँगे ही उत्तका दुना मिल जाया करेगा । 


मानस मे वातोलाप-सोष्ठव 


मनुष्य-समाज में जितनी कलाएँ प्रचलित हैं उनमें वव्तृत्व-कला का 
ग्रपना निराला महत्व है। महाकवि भारवि ने ठीक ही कहा है---भवन्ति ते 
सम्पतमा, विपश्चिता, मनोगत वाचि निवेशयन्ति ये ।” बे विद्दानों में भी 
सम्पतम हैं, जो मनोगत भाव को वाणी में निविष्ट कर लेते हैं। यों तो बातें 
सभी कर लेते हैं परन्तु वात-वात में श्रन्तर रहा करता है । एक मनुष्य वही 
बात इस भोडेपन से कह देता है कि मुगलाई होती तो हाथी के पैरो से कुच- 
लवा दिया जाता । दूसरा भनुष्य वही बात इस चतुरता से कह देता है कि 
राजसी युग होता तो हाथी पुरस्कार में पा जाता । “बाते हाथी पाइयाँ बातें 
हाथी पाव ।” जिसने वाक-कोशल प्राप्त कर लिया है वह विभिन्न मनुष्यो और 
विभिन्न परिस्थितियों में भी अपना सिक्का जमाता जाता और सफलता पर 
सफलता प्राप्त करता जाता है। शिष्ट मनुष्य वह है जो वाक्‌ कौद्वल का घनी 
है । चतुर मनुष्य वह है जो भश्रवसर की बात श्रवसर पर कहता है। भ्रन्य कवियों 
ने भी दोहो में इसी का समर्थव किया है ;--- 

“त्ीकी पै फीकी लगे बिन भ्रवसर की बात,” श्रौर “फीकी प॑ नोको 
लगे कहिये समय विचारि, ।” इसमें से पहली सुहाती नहीं श्रौर दूसरी 
श्रच्छी लगती है । 

रामचरित-मानस में सुन्दर शब्द-भाण्डार, प्रभावद्ञाली मुहावरेबन्दी, 
प्रासादिक वाक्च-पुद्दों और चुभद्री हुई चटकदार उपमाश्रो तथा दृष्टान्तो की 
भरमार तो है ही, भौर ये सव वस्तुएं उक्तिकोशल की सहायक हैं,--परन्तु 
उसमें जो वार्तालाप दिये गये हैं वे उक्ति-सोष्ठव के श्रसली क्षिक्षक हैं। सम्मभापशणा- 
शिष्टता यदि किप्तोी को सोखनी है---ववतृत्व के मनोविज्ञान का यदि फिसी को 
पण्डित होना है---तो उसे चाहिये कि वह मानस के वार्तालापो का मनन करे | 
हम यहाँ इस तथ्य के प्रमाणस्वरूप कुछ वार्तालापों की सक्षिप्त चर्चा मात्र कर 
देना चाहते हैं । 


सबसे पहले उमा शौर सप्तपियों का वार्तालाप ही ले लीजिए । ऋषियों 
के प्रश्न पर पावंतीजी कहती हैं :--- 
कहते मरमु मन प्रति सकुचाई । हसिहहु सुनि हमारी जड़ताई। 
मनु हुठि परा ने सुनद सिखावा। चहत वारि पर भीति उठावा ॥ 
नारद कहा सत्य सोइ जाना। विनु पद्ुन हम चहहि उडाना ॥ 
देखहु मुनि भ्रविविक हमारा। चाहिश्न सदासिवहि भरताराव॥। 
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सप्तषियों का बडप्पव रखते हुए और शभ्रपनी नम्नता तथा शालीनता का 
निर्वाह करते हुए किस उत्तमता से ये वाक्य कहे गये हैं कि विपक्षी की बहस 
का हौसला एक बार तो ढीला पड ही जाय । विपक्षी के हृष्टिकोश को मान 
देते हुए भ्रपना दृष्टिकोण नम्नतापुर्वक प्रस्तुत कर देना ही सब से बडा वाक्‌- 
कौशल है। फिर भी जब सप्ततियो ने बहस का क्रम चलाना ही चाहा तव 
पावेतीजी ने उन्तके तकों का उत्तर देते हुए किस खूबी के साथ श्रागे की बहस 
बन्द कर दी यह देखते हो बनता है । ) 
“में पा परठ कहद्द जगदम्बा । तुम्ह गृह गचनहु भयउ विलम्बा ॥ 
फिर ज़रा एकतनु नामक कपटी मुनि की धूर्तता भरी बातें देखिये । 
प्रतापभानु को अपनी शोर आकृष्ट करता हुआ वह किस प्रकार अपने मन की 
बात उनके मुख से कहलवा ले रहा है। मानों वह स्वागत कथन करता हुआझा 
अपने सन का नकली ऊहापोह इन शब्दों में व्यक्त कर रहा है । 
सुनु नुष विविध जतन जग माही । कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाहीं ॥। 
अरहृह एक श्रति सुगम उपाई। तहा परन्तु एक कठिताई॥ 
मम शभ्राघीन छुम्ृति नृप सोई। मोर जाब तव नगर न होई ॥ 
श्राजु लगे भ्रम जब तें भयऊँ। फाहू के गृह ग्राम न गयऊे॥॥ 
जौन जाउ तब होदह प्रकाजू । बना आभाइ शअसमझस श्राजू ॥। 
कपटी मुनि तो राजा के यहाँ जाना ही चाहता था परन्तु प्रस्ताव उसने 
राजा के मुख से कराया और वह भी इस ढद्भ पर कि मानो उस प्रस्ताव की 
स्वीकृति से उन पर उसका बडा भ्रहसान होगा । मन्धरा ओर कैकेई का सवाद 
भी इस सम्बन्ध में बडा दर्शंतीय है। में विपक्ष के ही हित की वात कर रहा हूँ 
भौर उसमें मेरा रत्ती भर स्वार्थ नही है उलदे मुझे उसमें व्यक्तिगत अ्रडचन ही 
होगी, यह विपक्षी के मन में जमा देना अपने स्वार्थ-लाघन का बडा चतुर ढड्ध है । 
कोई भारी भरकम पुरस्कार माँगने का तरीका मनु की बातो में देखिये--- 
कैसी सुन्दर सुमिका वाँध्ी है उन्होंने । कहते हैं :--- 
एक लालसा बडि उरमाँही। सुगम झ्रगम कहि जात सो नाही ॥ 
तुमहि देत अति सुग्रम ग्रसाई । अझगमस लागि मोहि निज कृपनाई | 
देने वाला आप हो प्रसन्न होकर कह उठेगा “मागो माँगो, कितना बडा 
बर माँगना चाहते हो 


जनक के पूछने पर विश्वामिनत्र ने जब राम का श्राध्यात्मिक परिचय 
देना प्रारम्भ किया--ये प्रिय सबहिं जहाँ लगि प्रानी| । तब राम ने मुसकुरा 
दिया---'मन मुसुकाहि राम सुनि बानी ॥ उनकी इस एक मुस्कुराहट ने विश्वा- 
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मिन्र को प्रकृतिस्थ कर दिया और वे कह उठे “रघुकुल मनति दसरथ के जाये, 
मम हित लागि नरेश पढठाये ।” मुस्कुराहट का एक कृत्य विश्वामिन्त की बहक 
दूर करने में सौ वाक्यों का काम कर गया । 
वार्तालाप के ढड़् का श्रौर प्रसड़ देखिये :-- 
लपन हृदय लालसा विशेखी । जाइ जनकपुर आइय देखी ॥। 
प्रभुमय वहुरि मुनिहिं सक्रुचाह्दी। प्रकट न कहहि मनहिं सुसकाही ॥॥ 
राम पश्रनुग मन को गति जानी | भगतवछलता हिय हुलसानी ॥॥ 
परम विनीत सकुचि सुसुकाई । बोले ग्रुरु अनुशासन पाई॥ 
नाथ लपण पुर देखन चहही। भ्रम्नु सकोच डर प्रगट न कहही ॥॥ 
जो राउर झायसु में पावउों । नगर देखाइ तुरत लेइ आवड ॥॥ 
कौन हृदयहोत होगा जो इतने पर भी आदेश व दे । देखना तो लक्ष्मण 
ही चाहते थे । परन्तु राम मे किस कौशल के साथ अपने को भी नत्यी कर 
लिया । अपने लिये कहना भी न पडा और झादिश श्रनायास मिल गया । 
वचन चातुरी का वढिया प्रसंग है परशुराम सवाद वाला । विपक्षी तक 
ने इसके लिये “जयति वचन रचना अभ्रति नागर” कहकर भरपुर दाद दी है। 
झपने वल-पोरुष के श्रह की जो ग्रन्यि परशुराम के मन में भ्रनुचित सीमा तक 
बढ़ कर वध गयी थी उप्ते उकऊसा-उकसा कर शिथिल कर देना लक्ष्मण श्रौर 
राम के समान ही कुशल वक्ताओ का काम था । यह गलत है कि लक्ष्मण ने 
वे सब बातें क्ुद्ध होकर कही थी। वे तो उस समय क्षमामन्दिर हो रहे थे 'छुमहु 
छमामन्दिर दोठ भ्राता ४” वह पुरा प्रसग वाक-फ्रौशल का अनृठा नमूना है । 
भयोध्याकाण्ड में तो व्यास शैली के उत्तमोत्तम सवादों की मरमार है । 
जहाँ मतलब की बात कह देने भर की श्रावश्यकता है वहाँ वार्तालाप में समास- 
शैली का प्रयोग होता है। वहाँ सक्षिसता ही वरती जाती है । जहाँ उस वात 
को गले उतार देने की श्रावश्यकता है वहाँ व्यास शैली का प्रयोग होता है । 
उस वात के पोषण में उत्तमोत्तम तक॑ बढा-चढाकर दिये जाते हैं । कंकेई-मस्यरा 
सवाद की चर्चा हमने पहले हो की है। कैकेई-दशरथ सवाद, राम-कौदाल्या 
सवाद, राम-सीता सवाद, राम लक्ष्मण सवाद, सभी अपनी छटा में श्रपूर्व हैं 
मरत हा विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न लोगो से सवाद तो व्यास समास 
दोनो हो शैलियों का अनूठा नमूना है । वाकू-कौशल के लिये बातो की ऊपरी 
बनावट हो काम नहों देती उसके लिये अनुकूल मन.स्थिति का होना प्रथम 
भावश्र्क बात है | इस मन.स्थिति में बुद्धि और भावना दोनो का सहयोग 


चाहिये । बुद्धि का सहयोग है तो वात पते की होगी--सत्य को स्वीकार करतो 
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हुई चलेगी । भावना का सहयोग होगा तो [बात श्रनुद्े ककर होगी--प्रिय को 
स्वीकार करती हुई चलेगी | सत्य ब्रयात्‌ प्रिय ब्रय्यात। मन.स्थिति फी 
जितदी गहराई से बात निकलेगी वह उतनी ही प्रमावोत्पादक होगी ओर भाप 
ही श्राप उतनी हो व लात्मक बन जायगी। श्रयोध्याकाण्ड के अनेक सवादो में 
यही कला छिटकी हुई मिलेगी । 
कोई भी बात कही जाय तो पहले यह देख लिया जाय कि उसका 
प्रभाव क्‍या पडेगा । उस प्रभाव का विचार रखकर परिस्थिति फो पहले भनु- 
कूल बनाना पढता है तब बात कही जाती है | दशरथ-मरण का सवाद राम 
क। सुनाना था । इस दुःखद समाचार को सह सकने की प्रनुकूल परिस्थिति 
बनाकर ही वद्षिष्ठ ने यह बात कही थी। “कहि जगगति मायिक मुनिनाया, 
कहें कछुक परसमारथ गाथा । नृप कर सुरपुर गमन सुनावा ।” 
सुमित्रा के वाकू-कोग्ल का एक नमूना देखिये। चित्रकूट-प्रसग्र में 
सुनयना ने विधि बुद्धि को श्रालोचना करते-करते 'जह तह काक उलूक बक, 
मानस क्षकृत मराल' तक कह डाला । काक उलूक बक की श्रेणी में स्वभावत्त; 
ही कैकेयी का नम्बर श्रा सकता था, श्रतएवं श्रालोचना भ्रब इस क्रिया में भ्रागे 
त बढ़े इसलिये फट सुमित्रा ने मूल बात की शोर बातो का रुख मोड़ दिया । 
'सुनि ससोच कह देवि सुमित्रा, विधिगति बडि विपरीति विचित्रा' | बात बदल 
गयी । बातें फिर जब बहुत लम्बायमान होने लगी तो सुमित्रा ने कालमान की 
झोर सकेत कर दिया । 'देवि दण्डजुग जामिनि बीती” । बस बातें वही समाप्त 
हो गयी । बातो का रुख घुमा देना भी एक बडा वाक्‌-कौदाल है। सबसे बडा 
चाकपढ्ु प्रायः वह माता गया है जो सामने वाले को बोलने का अ्रधिक से 
भ्रधिक श्रवसर देता है परन्तु साथ ही यह देखता रहता है कि बातें उसकी 
भावना के भनुकूल ही विकसित हो रही है झोर वे किसी प्रकार मर्यादा से 
बाहर नही जा रही हैं। 
किसी को शिष्टता के साथ बिदा फरना हो तो राम की इस वाणी पर 
ध्यान दिया जाय जो उन्होने ग्रुरु बक्षिष्ठ से कही । बिदा का एक द्ाब्द भी नहीं 
हैं इधमें । 
' सहित समाज राठ मिथिलेसू। बहुत दिवस भये सहत कलेसु 
उचित होह सोइ कीजिय ताथा। हित सबही कर रखउरें हाथा।॥। 
श्रस कहि श्रति सक्ुचे रघुराऊ। सुत्ति पुलके लखि शील सुभाऊ ॥! 
सेवा भ्रयवा सहायता की खूबी इसी में है कि वह अहसान जनाकर न 
को जाय । वाकू-कोशल का भ्रमाव यहीं सुड़ को गोबर घोर उसका सदमाव 
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गोबर को भ्रुड़ वां सकता है । सुतीदृण का वाक्‌-कौछ॑लें देखिये कि वे किस 
तरह राम के पथ-प्रदर्शंक बनकर अगस्त्य के श्राश्रम तक गये हैं श्लोर राम 
इन्कार तक न कर सके । मुनि कहते हैं “बहुत दिवस शुरू दरसन पाये, भये 
मोहि'एहि भ्रास्रपु श्राये । भ्रव प्रभु सग जाउ ग्रु्व पाहो, तुम्ह कहूँ ताथ निहोरा 
नादहो (!' कितना सुन्दर तरोका है सेवा का। समझदार स्वामो के सन में ऐसी सेवा 
का जो प्रयर हो सकता है वह घोषित की हुई सेवा से श्रमेक गरुन बढ़कर है । 

एक और प्रसग देखिये । समुद्र तट पर कालहकृप सम्पाती सामने प्रा 
खडा हुआ | वानर घवरा उठे | क्‍या किया जाय, कपते बचा जाय । उस समय 
प्रगद का वाक्‌ कोशल काम झाया । उन्होने सोचा सम्पाती गृद्ध है श्रतएवं इसके 
किसी ऐसे सजातीय को चर्चा छेड दी जाय जो हम लोगों का सहायक रह चुका 
है । ' कह भ्रगद विचारि मन माही, घन्य जटायू सम कोठ नाही । राम काज 
कारन तनु त्यागी, हरिपुर गयेठ परम बडभागी” | तीर एक दम निशाने पर 
लगा और सबके प्राण ही न बचे किन्तु सबका उपकार भी हो गया। उसी के 
भागे जाम्बवस्त का वाकू-कौशल देखिये । हनूमान कनकभूघराकार होकर पृछ रहे 
हैं। “क्या में रावण को मारकर त्रिकूट उखाड लाऊँ ?” जाम्बवन्त तडाक से 
यह नहीं कह उठते कि यह तो राम ही फे बलबूते की वात होगी । वे कहते हैं 
“भाई, तुम केवल इतना ही करो कि सीता को देख शझ्राप्रो । फिर तो राम जी 
प्रपनी लीला का विस्तार कर लेंगे ।'' हनुमान को समुचित उपदेश भी मिल 
गया परन्तु इस खुबी पे कि उनके वल-पौझपष की कोई प्रत्यक्ष श्रालोचना होने 
ही नही पाई । 

सुरसा ओर हनूमान के सवाद में श्रौर रावण तथा सीता के सवाद में 
जिस समास शैली का तथा रावण प्रोर हनुमान के सवाद में एव हनूमान द्वारा 
कथित विरहृ-निवेदन में जिस व्यास शैली का प्रयोग हुमा है वह देखते ही 
बनता है । और फिर, सीता की विपत्ति कहते कहते जब उन्होने देखा कि राम 
फा देख कुछ दूसरा हो गया है तव किस खूबी से वात पत्रट दो हनुमान जी ने। 
“मौता की श्रति विपति विज्ञाल्रा, विनहि कहे भलि दीनदयाला ॥ सुनि सीता 
दुख प्रभु सुख प्रयता, भरि भ्राये जल राजिव नपना । वचन काय मन मम गति 
ज ही, सपनेहु वृकरिय विपति कि ताहो | कह हनुमाव विपत्ति प्रभु सोई, जब 
तब सुमिरन भजनु न होई | केतिक वात प्रग्र॒ जातुधान की, रिपुहि जोति 
झानिवी जानको । 

राम ने श्रागे चल कर बड़े प्रेम से पूछा कि हे कपि । तुमने रावण- 
पालिउ प्रतिवक लड्ढा दुर्ग का किस प्रकार दहन किया ? हनूमान के लिगे 
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उत्तर देना श्रनिवायं हो गया परन्तु उस उत्तर को श्रति संक्षित ढक्ष से पूर्वारपर 
क्रम भज्ञ करते हुए जिस शिष्टता भौर नम्नता से हनुमानजी ने दिया है उससे 
उनकी शालीनता बरसी पड रही है। यह है सेव्य के समक्ष सेवक का अनु- 
करणीय व्यवहार । यह है उक्ति सौष्ठव, जो उच्च मन.स्थिति के कारण पश्ता- 
यास बन पडता है परन्तु जिसमें सूक्तिकोशल आप ही आप निखर उठता है । 
जो श्रच्छाइपाँ बन पडी ही उन्हे प्रश्नु का प्रसाद मानना श्रौर जो बुराइयां हों 
उतके लिये एक मात्र अपने को ही दोषी मानकर चलना जीवन का बडा सुनहला 
नियम है । यह नियम उतक्ति में सौष्ठच तथा घालीनता झ्ाप ही ले भाता है । 

सामने वाले की उक्ति की भ्रच्छाई झौर मान्यत। को स्पष्ट छाब्दों में 
मान देकर यदि अपनो बात प्रागे बढ़ाई जाय तो प्रतिपक्षों ( सामने वाले ) का 
कुछ भात्मतोष हो जाने के कारण बह इस स्थिति में प्रा जाता है कि श्रागे की 
बातों को शुद्ध हृदय से ग्रहण कर ले | विभीपषण के विषय में जब राम ने 
सुग्रीव से सलाह ली श्रथवा समुद्र के विषय में जब उन्होने विभीषण की सलाह 
सुनी श्रथवा इसके पूर्व चित्रकूट में भरत के विषय में जब लक्ष्मणा ने राजसमंद 
की बात कहो, उन प्रसगो में राम को उक्तियो पर ध्यान दीजिये । “सखा नीति 
तुम नीकि विचारी,” “सखा कही तुम नीकि उपाई, सबतें कठिन राजमद भाई” 
आदि | प्रतिपक्षा की सहृदयता उकसाकर उसे मौन बना देने का कितना 
सुन्दर ढड़े है यह । 

जब कोई ऐसी बहस पर उत्तारू हो जाय जो विषयान्तर को ले जाने 
वाली हो तो सामने वाले को सन्तोष देकर अपने विषय पर भा जाना भी राम 
का प्रनूढा वाक्कौशल था जो उन्होंने केवट के प्रसग में दिखाया । कौन उससे 
माथापच्ची करे । कह दिया “सोह करु जेंहि तब नाव न जाई। 

कमी-कभी ऐसी ऊटपटाँग बातें भी की जाती हैं जिनसे अनायास ही 
सामने वाले के मन की थाह मिल जाय । सुवेल शैल पर राम ने चद्धमा के 
फलक की बात अपने साथियो से पुद्धी । सुग्रीव ने कहा शशि में भुसि की राई 
प्रकट हुई है, विभीषण ने कहा कि राहु का मुक्का पडा इसलिये घन्द्रमा की 
छाती १९ काला दाग हो गया है, अगद ने कहा विधाता ने चन्द्रमा में एक छेद 
कर दिया क्योकि उसे रति-मुख-निर्माण हेवु उसका सारमाग चाहिये था, हनु- 
मान ने कहा यह तो प्रभु की श्याम मृति हो शशि के उर में बसी है। किसके 
मन में कौन विचारघारा कार्य कर रहो है इसका भ्रनायास ही उन्हें पता लग 
गया झोर युद्ध में नियुक्त करने के पहिले यह पता लगा लेना कितना आवश्यक 
था ! ठेठ प्रशन पर मनोभावो का क्या ऐसा स्पष्ट उत्तर मिल सकता था ? 
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लका विजय के वाद विभीपण राम से कहता है ्रमो नगर में पदापंण 
कीजिये !” तब राम उसको भावना को पूरा मान्यता देते हुए किस प्रकार 
अपना प्रभीष्ट प्रकट कर देते हैं--''तोर कोष गृह मोर सच, सत्य वचन सुनु 
आते । भरत दमा सुमिरल भोहिं, निमिष कल्प सम जात (” इसके पूर्व धममरथ 
के प्रकरण में जब विभीपस्‌ मे रथ के प्रभाव में विजय के प्रति चिन्ता व्यक्त 
को थी तव भी राम ने उसकी भावना का सम्मान करते हुए नये प्रकार के रथ 
की चर्चा चलाकर किस प्रकार उसे निरुत्तर कर दिया था ? यह है वचन- 
विदरघता, यह है उक्ति सोषव । 


प्रथ एक उक्ति और सुन लौजिये ! दाक्कर की बरात जा रही थी । विष्णु 
को मजाक सूका । कहते हैं. “विलग विलग होइ चलहु सब, निज निज सहित 
समाज, | वर भ्रनुहारि बरात न भाई, हँसी करइहठ पर पुर जाई ? उद्ं श्य 
तो था कि पर पुर जाकर खूब हँसी कराई जाय । परन्तु कहते हैं कि क्‍या पर 
पुर जाकर प्रपतती हसी कराओगे ? स्वीकारात्मक वात को नकारात्मक ढड़ से 
कहने का यह व्यक्षपूर्णा कौशल हास्यरस को श्रनूठे श्रमुत से पिक्त कर देता है 
श्रौर उसकी स्वादीयता की प्नेक गुना भ्रधिक वृद्धि कर देता है । 


वार्तालापों के भतिरिक्त स्वतः गोस्वामीजी के उद्ति-सोन्दर्य को देखा 
जाय तो ठस शोर भी कमाल हो मिलेगा । वे कहते हैं न, कि काव्य वह है जिसे 
सुनकर विपक्षी भी “वाह वाह” कह उठे । देखिये नमूना "सन्त हृदय नवचीत 
समाना, कहा कविन्ह प॑ कह३ न जाना, निज परिताप दहइई नवनीता, पर हित्त 
द्रवहि सन्त सुपुनीता ।” इससे भी बढ कर दोहा जो उन्होने मथुरावाप्तियों के 
व्यड़ पर कहा था, यह सुनकर कि मथुरा में राम राम नही कृष्ण कृष्ण कहा 
जाय, ''मथुर। में भी राम हैं, नहीं कहै जो कोय, पाछिन ग्रागिल छाँडि की वाके 
मुह में सोय ।” कितना तोखा उत्तर है परन्तु कितने उक्तिकौशल से भरा हुप्ना । 
वरनत छवि जह तह सव लोग में जहें तह पर विचार कीजिये, नव तुलसिका- 
बन्द में नव शब्द पर विचार कीजिये, “पुनि आउव इहिं विरियाँ काली” के 
काफु और व्यज्ञ पर ध्यात दीजिये, “जेहि प्रध वबेड व्याघ इव वाली, पुनि 
मुकुण्ड सोइ कोन्ह कुचालो” में श्रर्य-क्रोशल पर ध्यान दीजिये, 'नील सरोरुह 
नीलमणि नील नौरघर द्याम' में उपमाग्नों का भाव गाम्मीयं श्रौर 'सुन्दरता 
कहें सुन्दर करई, छविग्रह दीपसिखा जनु वरई! झादि श्रनेकानेक प्रसगो में 
सौन्दर्यवोध का ढन्ञ देखिए | सभी उदाहरण एक से एक श्रपूर्व मिलेंगे । 
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मानस के राम 


गोस्वामीजी का रामचरित मानस वस्तुतः राम का रहस्य सममाने ही 
के लिए कहा गया है। उसका मूल प्रश्न है “राम कवन” राम कवन में पूछें 
तोही, कहहु ब्रुझाय कृपानिधि मोही' राम मनुष्य हैं कि राम कोई देव हैं कि 
राम साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा हैं। राम मनुष्य हैं तो उन्हे ब्रह्म क्यो माना 
जाय ओर ब्रह्म हैं तो फिर मनुष्य क्यो भर कैसे वत गये ? फिर, निग्रु ण बहा 
ओर सग्ुण साकार मनुष्य के बीच क्‍या राम फी और भी कोई सत्ता है। 
उनका वह सत्तामय देवत्व क्यो स्वीकार किया जाय। इत्यादि इत्यादि भ्रनेक 
प्रश्न इस मूल प्रश्न के साथ चल रहे हैं। इन सब का समुचित उत्तर देने ही के 
लिए मानस की रचना हुई है। इसलिए “येह्टि महें भ्रादि मध्य भ्रवसाना, प्रम्न 
प्रतिपाल राम भगवाना ।” इस ग्रन्थ के ग्रादि मध्य भौर भ्वसान श्रर्थात्‌ आदि 
से श्रन्त तक यही प्रतिपादित किया गया है कि त्रेतायुगीन प्रयोध्या के रघुनायक 
राजा राम ही साकार इृष्टदेव रूप से कृपासिन्धु प्रभु हैं शर निराकार तत्त्व रूप 
से भगवान हैं। मजहु राम रघुनायक कृपा सिन्धु भगवान । 


इतिहास के राम तो इतिहास के साथ चले गये, उनके कत्यों की स्मृत्ति- 

मात्र दोष रह गई है। उस स्मृति में बहुत सी भच्छाइयाँ हैं परन्तु किसी किसी 
के विचार से कुछ बुराइयाँ भी हैं। ताइका वध करके नारी हत्या का पाप 
क्यों लिया गया, सूपंराखा को विरूप क्यो किया गया, बालि को छिप कर क्थो 
मारा गया, सीता की प्ररित परीक्षा करा कर फे फिर उनका निर्वासन क्‍यों 
किया गया ? ऐी वडी-बडी तथाकथित ब्रुराइयो के श्रतिरिक्त कई लोगो को 
भ्रगेक छोटो-छोटी वुराइयाँ भी दिखने लगती हैं। उन्होने हिरन क्यो मारे ? 
वे परम शक्तिशाली थे तो नाग पाश में क्‍यों बंघ गये ? उन्होने ब्राह्मणी 
अहिल्या को अपने चरण क्यों छुलाये ? इत्यादि-इत्यादि । भनेक लोगो ने 
भ्रनेक प्रकार की रामायरों लिख कर राम कथा के इतने पाठ मेद कर दिये हैं कि 
राम का जीवन चरित्र कही कुछ तो कही कुछ हो गया है । बुराइयाँ दिखाई पडने 
का यह भी एक बडा कारण है । परन्तु वुराइयो की इन उलभरनों के रहते हुये भो 
राम के अन्य काये इतने महत्त्वपूर्ण रहे हैं कि राम न केवल एक महान पुरुष 

ही मान लिये गये किन्तु एक दुष्ट देव के रूप में सर्वया पुज्य भी होगये । उनका 
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नाम तो परब्रह्म परमात्मा का प्रतोक वन गया । राम छाब्द उनसे पूर्व भी प्रच- 
लित था परन्तु उसके श्रर्थ की यह व्यापकता तो उनके बाद हो श्राई । 
परब्रह्म परमात्मा के लिए श्राखिर कोई नाम तो चाहिए । राम सुन्दर- 
सा भारतोय नाम है इसलिए कवीर श्रादि मारतीय सन्‍्तो ने इसे तो स्वीकार 
कर लिया परन्तु श्रस्तोम को रूप की सीमा में बाँधना उन्हे ठीक न जेंचा इस- 
लिये भावना-शील भक्तो के हृदयस्थ सुराकार राम झौर इतिहास फे पन्नों पर 
उतरे हुये श्रेतायुगीन नराकार राम की उन्होने उपेक्षा कर दी । राम तत्व केवल 
चिन्तन का विषय रह गया । परन्तु सर्व साधारण को तो चाहिए थी जीवन 
प्रदापिनी प्रेरणा ओर हृदय को सरसता । इसलिए उन्होंने राम के मानवी रूप 
श्रौर द॑वी रूप को न भुलाया | मानवी रूप से भी श्रधिक्त उन्हें देवी रूप प्रिय 
हुप्ा क्योकि मानवी रूप तो शअ्रपने देश (स्थान या क्षेत्र ) श्रौर अ्रपने काल 
( सन्‌ सवत्‌ या युग ) की सीमा में बंध जाता है किन्तु देवी रूप हर एक समय 
हर एक स्थान पर हर एक के लिए सुलभ हो सकता है। देश-विदेश का श्रथवा 
भूत-मविष्य वत्तंमान का उसमें कोई बन्धन ही नहों, जन्म श्रीर मृत्यु का, क्रिसी 
भी प्रकार को भ्रशक्ति श्रौर अ्रपूर्णता का, उस द॑वी रूप के सम्बन्ध में फोई प्रश्न 
ही नहीं उठता । इतिहास के राम ने ज्ेता हो में कुछ काम कर दिखाये होगे 
परन्तु भावना के राम तो सव कही सब समय सब किप्ती को सब प्रकार की 
सहायता दे सकते हैं | 
ऐतिहासिक राम के मह॒दगुणों पर रीक कर भावुकों ने उनका ददात्ती- 

करण ( 800)॥790707 ) किया श्रौर उन्हे इष्टदेव बना डाला। इष्टदेव भी 
ऐसा दैसा नहो, सर्व समर्थ इृष्टदेव, जो परब्रह्म परमात्मा के समग्र भाव को अपने में 
समेट ले | यह आजकल के लोगो की विचार धारा है। उनका यह सिद्धान्त 
विकासवादो सिद्धान्त है--नीचे से उपर को चढने वाला, गोस्वामीजी और 
उनके से व्रिचारको का कहना है कि परत्रह्म परमात्मा स्वत्तः ही भक्तो के हित 
के लिये प्रतेकानेक इश्देवों का रूप घारण कर लेता है भौर इष्टदेव ही कभी 
ऐतिहाविक नर शरोर में उतर पडता है | यह श्रवतारवादो सिद्धान्त है--ऊपर 
से नीचे को ओर उत्तरमे वाला । दोनो हो विचारधाराओं में तत्व एक ही है 
परन्तु दोनो का अपना अलग-अलग मूल्य है । राम का उदात्तीकरण मानने वाले 
लोग रामचरित की श्रच्छाइयां श्रौर बुराइयां दोनो देखेंगे श्रोर दोनो पर नुक्ता- 
चीनो करते हुए भ्रागे बढ़ेंगे। उनके चिन्तन के प्रधान विपय होंगे ऐति- 
हाथिक् राम | राम का किस प्रकार उदात्तीकरण हो गया, यह जानना तो 
हि 
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उनके कौतृहल का विषय होगा | श्रतएवं उनके वृद्धि तत्व को भले ही कुछ चम- 
त्कार मिल जाय परन्तु हृदय तत्व को जीवस्त प्रेरणा न मिल सकेगी | मनुष्य 
का सुधार तो होता है जब उसके हृदय तत्व को जीवन्त प्रेरणा मिले | राम 
का भ्रवतार मानने वाले लोग उनकी सर्व शक्तिमता, उनकी पूरता, उनकी 
निष्कलड्ड ता, उतकी उद्धार-क्षमता श्रादि को तो पहिले ही मानकर चलेंगे हस- 
लिए नरावतार के चरित्र में कोई बुराइयाँ दिखाई भी पर्डी तो “राम की लीला 
राम ही जाने” कह कर वे लोग उन बुराइयों को ऊहापोह में कुतक का पन्ला 
न पकडेंगे । वे उनके कारण अपनी श्रद्धा भ्रथवा अपना विश्वास न छोडेंगे । 
जिसने राम की चारित्रिक पपूर्णाता को मान्यता दी वह उससे प्रेरणात्मक पूर्णता 
का तत्व पा ही नही सकता । जिसने उन्हे प्रेरणात्मक पुर्तत्व माता उसे फिर 
उनकी चारिघ्िक श्रपूर्णताश्रो में कोई रस ही न रह जायगा भौर वह उन्हे 
"प्रभु की लीला” कह कर एक श्रोर दाल देगा । वह तो राम के उन्ही ग्रुणों 
और चरित्रों का बारम्बार चिन्तन करेगा जो उस प्रेरणात्मक पूर्णतत्व के सहा- 
यक हों। उन्होने बन्धुप्रों के प्रति कैसा सोहाद॑ दिखाया, दोना-होना शबरी तक को 
किस प्रकार अपनाया, छत्रु बन्चु विमीषण को भी किस ठदारता से शरण दी, 
शआादि | ऐसी भाषना वाले व्यक्ति ही राम के चरित्र का मनन कर के वास्तविक 
लाभ उठा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ही गोस्वामीजी ने रामचरित मानस 
लिखने का प्रयास किया है । 
सत्य तो बडा व्यापक तत्त्व है। उसको जानने के साधन हमारे पास 
तीन हो हैं। या तो हमारी इन्द्रियाँ, या हमारा मन ( हृदय श्रथवा चित्त ) या 
हमारी बुद्धि । इन्द्रियो' द्वारा हम श्राधिभौतिक जगत का, ऐतिहासिक जगत का, 
सत्य देखते हैं। बुद्धि द्वारा हम प्राध्यामिक जगत का, ज्ञानात्मक जगत का 
सत्य देखते हैं । बुद्धि चिन्तन करेगी निर्गुण निराकार ब्रह्म का | इन्द्रियाँ देखना 
चाहेंगी स्थूल तराकृति व्यक्ति को जो हमारे समग्र जीव के लिए श्राद्श बन 
सके। सन की कल्पना और मन की मसावना चाहेगी वह व्यक्ति-विशिष्ट 
देव जो नराकार हो कर भी सुराकर ब्रह्म हो, ससीम होकर भी प्सीम हो । 
श्रतएव राम का समग्र रूप तो तव ही खिल सकता है जब उनका आधिभोतिक 
रूप (नराकार) श्रौधिदंविक रूप ( सुराकार ) और भ्राध्यात्मिक रूप ( निराकार ) 
सभी कुछ स्पष्ट किया जाय । यह न किया गया तो वर्णांव एकाझ्छी होगा और 
श्रद्धा को पूर्ण सन्‍्तोष न मिलेगा। ग्रोस्वासीजी को मानस में राम का यह 
भ्रविध्य स्पष्ट करना पडा है । उन्होंने बहुत प्रभावशाली छब्दों में यह व्यक्त किया 
है कि उनके इृष्ट देव राम यदि एक श्रौर सब व्यापी परत्रह्म हैं भोर इस प्रकार 
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प्रत्येक भावुक भक्त के हृदय के अपने-अपने इृश्देव से भ्रभिन्न हैं ( उन्हें क्षिव, बुद्ध, 
प्रल्लाह, गाँड जो भी मान लिया वह सब ठोक ही है ) तो दूसरी भोर वे ही 
ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में श्रवतीणं हो कर ज्रैता में श्रपनी विविध लीलाएँ 
कर चुके हैं। भोर इश्देव के रूप में तो वे आज भी भ्रपना निहेतुक कारुण्य 
प्रवाहित कर रहें हैं, प्रद्धितीय औदार्य के साथ परम अभयप्रद धरप्पत्व देने को 
तत्पर हो रहे हैं । 

ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में राम न केवल भारतीय राष्ट्र के किन्तु 
विश्व की समग्र मानव जाति के प्रेरणास्पद कहे जा सकते हैं। कम्र से कम इस 
भारतोय राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो या क्रिस्तान 
हो, राम को ऐतिहासिक महापुरुष के नाते तो मान्यता देगा ही श्लौर उनसे 
प्रेरणा पाने का हकदार है ही । उनका नाम स्मरण किया जाय, उनकी जयन्ती 
मनाई जाय, उनकी जीवन गाथा पढो जाय यह राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय 
उन्नयन के लिये आवश्यक है भौर इसमें घर्मे अथवा सम्प्रदाय का कोई मेंद आाडे 
नहीं भ्राना चाहिए । परल्तु साधना के क्षेत्र में राम का वह रूप विशेष प्रभाव- 
घशाली होता है जिसका नाम रखा गया है इृष्टदेव । “इष्टदेव' भले ही कल्पना की 
वस्तु हो परन्तु श्रादर्श के रूप में वही सर्वश्रेष्ठ प्रे रणास्पद रहा करता है । भ्तएव 
साधना के क्षेत्र में उसी का सर्वोपरि मान होगा, भले ही रुचि भिन्नता के कारण 
एक ही इष्ट देव को पुरा राष्ट्र एक समान मान्यता न दे। कल्पना भी तो सत्य 
का एक श्रद्ध है भ्ोर प्रभाव की दृष्टि से इृष्टदेव की कल्पना तो इतिहास के 
व्यक्तित्व की श्रपेक्षा कही भ्रधिक सत्य मानी जानी चाहिए । गोस्वामीजी ने 
इसीलिए मानवी राम की प्रपेक्षा दँवी राम को श्रधिक प्राथमिकता दी है भ्रौर 
उन्होने इसोलिये समभ्न राम चरित को इसी दृष्टि कोण से सममाने का प्रयत्न 
किया है । 

राम अ्रपने निराकार रूप में ऐसे सवंव्यापक तत्त्व हैं जिनसे किसी का 
कोई विरोध हो ही नहीं सकता । वे ही तो सब प्रकार के इष्ट देवो में रम रहे 
हैं। विष्णु कोटि सम पालन कर्ता, रुद्कोटि सम जग सहर्ता। व्यापक श्रकल 
प्नीह प्रज, निभुर्य नाम न रूप वे ही तो हैं। 'राम स्वरूप तुम्हारे वचन 
भ्रगोचर बुद्धि पर प्रविगत भ्रकथ श्रपार, नेति-मेति नित निगम कह ।' ऐसे राम 
को मानने वाले तो निज प्रभुमय देखहि जगत, कासन करहिं विरोध । चन्हे 
एकदम निगुरा भी कैसे कहा जाय इसलिए उनकी स्तुति में कहा जाता है 
जय निर्गुणा जय जय जुत सागर! | यह श्रखिल विश्व ब्रह्माण्ड हो उनका रूप 
मान लिया जा सकता है | जगमय प्रमु की वहु कल्पना । 


हे 


(६ १२, ) 

मानस के रास अपने सुराकर रूप में ऐसे इृष्टदेव हैं जिनमें सर्व व्यापेक 
ब्रह्मतत्व फी समूची शक्ति निद्ठित है भौर जो उस समूची दाक्ति समेत नराकार 
रूप में ग्रवतीर्ण हो गये हैं-उत्तर पडे हैं । वे सब समर्थ हैं इसलिए पश्च तत्वो के 
घ॒र्म बदल देना, एक होकर भी प्रमित रूप सें प्रकट हो जाना, मनुष्य को मन 
चाहे वर दे देना भ्रादि उनके लिए सामान्य बातें हैं। वे ही प्रन्तिम प्राप्य हैं 
श्रतएव विधि निषेध घर्म अधम सब वही जाकर समाप्त हो जाते हैं । वे किसी 
का प्रपमान भी करते हैं तो उसके तथा ससार के हित के लिए, किसी का 
वध मी करते हैं तो उसके श्रौर ससार के हित के लिए। जगत भौर जगत के 
जीवों के प्रति हितैषिता श्रथवा करुणा तो उनमें निहेंतुक रूप से भरी पडी है । 
ऐसी करुणा के कारण वे नर चरिश्न की लीला किया करते हैं जिनसे रागात्मक 
सम्बन्ध जोड कर मनुष्य अपना विकाप्त करलें भ्रपना कल्याण करनलें । मनुष्य 
फो उनकी शोर श्रभिमुख होना चाहिये तमी वह उनकी परम करुणा का, उनकी 
परम शरण्यता का, सुरस चख सकता है । उनकी माया से जीव बन्धन युक्त 
झोर उनकी भक्ति से जीव बन्धन मुक्त हुप्ता करते हैं। यही तो उनकी लीला है । 
माया न हो तो लीला का भ्रानन्द ही उड जाय । उन्होने जीव को विवेक दे 
रखा है जिसके सहारे वह माया के बन्धन से मुक्त हो जाय । फिर भो यदि 
मनुष्य विवेक पुर्बंक सक्ति को नही श्रपनाता तो यह जीव का दोष है व कि उन 
सुराफार इष्टदेव का । मनुष्य उनकी शोर एक कदम श्रागे बढे तो वे हजार 
कदम भागे बढ कर भ्रपनाने को तैयार रहते हैं । 'रहति न प्रश्चु चित चुक किये 
की, करत सुरति सय बार हिंये की । भ्रति कपालु रघुनायक सदा दीन पर नेह । 
'कोमल चित श्रति दोनदयाला कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ।! गये सरन प्रश्न 
राखिहहि तब भ्रपराघ वित्तार ।” 'सनसुख होइ जीव मोहिं जब ही, जनम कोटि 
अघनासहिं तब ही ४ यह है गोस्वामीजी के इष्ट देव का रूप | वे वैष्णवर्माव 
सम्पन्न है किन्तु हैँ घनुर्धारी द्विमुजरूप । इसका भी श्रपना विशिष्ट महत्त्व है । 
जिसे दूसरा इष्टदेव रुचता हो उसे खुली छूट है । वह भ्रपने इृष्ट देव में मानस 
के राम के गुणों फा भ्रध्यास कर ले। परन्तु गोस्वामीजी ने राम का 
जो नर चरित लिखा है उसे उन्तके इस सुराकार रूप से प्रभावित बना कर ही 
लिखा है इसलिए उसको इस दृष्टिकोण से समभते समझाते हुए भोर इस 
दृष्टिकोश से उसमें प्रावदयक फेर फार करते हुए हो वे श्रागे बढ़े हैं। श्रतएव 
गोस्वामीजी की राम-कथा श्रथवा मानस की राम कथा बिलकुल वही नहीं 
है जो वाल्मीकीय रामायण की या श्रन्य रामायणो की राम कथा है | 

मानस के राम का न तो जन्म होता है न मरण । उनका तो केवल 


( ५३ ) 


ध्रीकत्य होता है। 'जग निवाप्त प्रगु प्रगटे, भ्रखिल लोक विश्ञाम ।” उतके काम 
और क्रोध सभी परम उदात्तोकृत हैं। पद-पद पर उनका भ्रत्येक कार्य लोक 
कल्याण की भावत्ता से होता है। जो उनके सम्पर्क में श्राया वही उनके निरछल 
प्रेम और निहेतुकी कशणा से अभिभृत हो गया ; सुर नर मुन वन्य बानर भालु 
झोर निशाचर तक उनकी झोर श्राक्ृष्ट हुए शोर बहुतो ने भ्रात्म समपंण 
किया । उन्होने अनेक दृष्टिकोणो से मानवता का श्रादर्श मनुष्यों के सामने रखा 
और इस प्रकार मनुष्यो को ऊँचे उठने का सुन्दर साधन दिया। आदर्श कुंद्धम्वी वे 
हुए, भादर्ं मिन्र वे हुए, आदर्श राजा वे हुए। श्रादर्श शक्ति, भ्रादर्श शील, 
झादर्श सौन्दर्य, सब उनमें था । 


मानस के राम श्रपने नराकार रूप में केवल एक महामानव हो नहीं 
किन्तु सावंकालीन श्रादर्श वन कर निखरे हैं| उनका चारत गोस्वामीजी ने इतनी 
भावुकता के साथ लिखा है कि वह वरवस मन को ख्ीच लेता है भोर अनायास 
ठसे ऊँचा उठ देता है। जिस जमाने में इतनी विश्वद्धुलता थी कि क्षत्रियों भौर 
ब्राह्मणों के भी सधर्ष हो रहे थे उस ज़माने में पहिले तो राम ने विश्वामित्र के 
आाध्षम में जाकर द्ाह्मण क्षत्रिय के बीच प्रेम की ग्रथि बाँधी, फिर मिथिला 
जाकर क्षत्रिय क्षत्रिय के बीच प्रेम सम्बन्ध स्थापित कर उत्तर मारत को एक 
किया । फिर बनवाप्त के लिए उत्तरा खण्ड की प्रार न जाकर दक्षिण फो ओर 
चढ़े जहाँ अपने व्यवहार से निषादो का भी हृदय जीतकर द्विज्ों भोर भन्त्यजो 
को प्रेम सूत्र में बाधा । फिर आगे चढ कर किपष्किस्धा में श्रायों और प्रनायों 
विा-नरों | का एका स्थापित किया। लकड्ला पहुँच कर उन्होने मारतीयो प्रोर 
भ्रभारतोयों क्वो एक बनाया । किप्किन्धा श्रोर लड्ढो। को स्वायत्त शासन देकर 
उन्होंने राजनीति को एक प्रनोखा मोड दिया झ्ौर भ्रन्त में रामराज्य का झादर्श 
शासन स्पापित करके विश्व के लिये एक सार्वकालिक फल्यांणमय ध्येयः सामने 
रख दिया। ये हैं उनके जीवन चरित्र के सात खण्ड । इनके विवरणों को जिस 
सूबी से मानस में भट्ठित्त किया गया है वह देखते हो बनता है। 


चरित विपयक सामान्य पाठमेदो को गोस्वामी जी ने कल्पवाद के भपने 
सिद्धान्त द्वारा सरलता पूर्वक मिटा दिया है । वे कहते हैं प्रत्येक कल्प में रामा- 
कतार हुआ्ना है इसलिये समक लिया जाय कि किसी कल्प में राम ने ऐसा किया 
होगा, किसी कल्प में वैच्ा किया होगा । चरित्र के विशेष विशेष पाठ भेदो में 
से कुछ की तो उन्होने उडा ही दिया है, यथा सीता निर्वासन को घटना, शम्बुक 
घघ की घटना, श्रादि | जिनका उल्लेख किया, यथा वालि वध, की घटना, 


( *२. ) 

मानस के राम भ्रपने सुराकर रूप में ऐसे इष्टदेव हैं जिनमें से व्यापक 
ब्रह्मतत्व फी समुची शक्ति निहित है भोर जो उस समूची शक्ति समेत तराकार 
रूप में भ्रवतीण हो गये हैं-उतर पडे हैं | वे सव॑ समर्थ हैं इसलिए पश्च तत्वों के 
घमं बदल देना, एक होकर भी श्रमित रूप में प्रकट हो जाना, मनुष्य को मन 
चाहे वर दे देना भादि उनके लिए सामान्य बातें हैं। वे ही श्रन्तिम प्राप्य हैं 
प्रतएव विधि निषेध घमं झ्घरसस सब वही जाकर समाप्त हो जाते हैं। वे किसी 
फा झपमान भी करते हैं तो उसके तथा संसार के हित के लिए, किसी का 
वध भी करते हैं तो उसके श्लोर ससार के हित के लिए। जगत झोर जगत के 
जीवों के प्रति हितेषिता श्रथवा करुणा तो उनमें निहतुक रूप से भरी पडी है । 
ऐसी करुणा के कारण थे नर चरित्र की लीला किया करते हैं जिनसे रागात्मक 
सम्बन्ध जोड कर मनुष्य भ्रपना विकाप्त करलें भ्रपना कल्याण करनलें । मनुष्य 
को उनकी शोर अभिसुख होता चाहिये तमी वह उनकी परम करुणा का, उन्तकी 
परम शरण्यता का, सुरस चख सकता है । उनको माया से जीव बन्घन युक्त 
भीर उन्तकी भक्ति से जीव बन्धन मुक्त हुआ करते हैं। यही तो उनकी लीला है। 
माया न हो तो लीला का श्रानन्द ही उड जाय । उन्होने जीव फो विवेक दे 
रखा है जिसके सहारे वह माया के बन्धन से मुक्त हो जाय । फिर भी यदि 
मनुष्य धिवेक पुवंक मक्ति को नहीं झपनाता तो यह जीव का दोष है न कि उन 
सुराकार इष्टदेव का । मनुष्य उन्तकी ओर एक कदम भागे बढे तो वे हजार 
कदम प्ागे बढ कर श्पनाने को तैयार रहते हैं । 'रहति न प्रभ्नु चित चूक किये 
की, करत सुरति सय बार हिये की । भ्रति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर नेह। 
'कोमल चित भ्रति दीनदयाला कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ।! गये सरन प्रश्न 
राखिह॒हि तब भ्रपराघ बिप्तार । सनमुख होइ जीव मोहि जब ही, जनम कोटि 
शघनासहिं तब ही । यह है ग्रोस्वामीजी के इष्ट देव का रूप । वे वेष्ण॒वभाव 
सम्पन्न है किन्तु हैं घनुर्घारी द्विमुजरूप । इसका भी अपना विशिष्ट महत्त्व है। 
जिसे दूसरा दृष्टदेव रुचता हो उसे खुली छूट है। वह अपने इष्ट देव में मानस 
के राम के शुणों का भ्रध्यास कर ले। परन्तु ग्रोस्वामीजी ने राम का 
जो नर चरित लिखा है उसे उनके इस सुराकार रूप से प्रभावित बना कर हो 
लिखा है इसलिए उसको इस दृष्टिकोण से समझते समझाते हुए भौर इस 
रृष्टिकोश से उसमें झ्रावश्यक फेर फार करते हुए ही वे भागे बढ़े हैं। भ्रतएव 
गोस्वामीजी की राम-कथा अश्रथवा मानस की राम कथा बिलकुल वही नहीं 
है जो वाल्मीकीय रामायण को या अन्य रामायणों की राम कथा है । 

मानस के राम का न तो जन्म होता है न मरण । उनका तो केवल 
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ध्रीकत्य होता है। 'जग निवाप्त भ्रश्चु प्रयटे, अखिल लोक विश्वाम |” उनके काम 
झौर क्रोध सभी परम ददात्तीकृत हैं। पद-पद पर उनका प्रत्येक कार्य लोक 
कल्पाण की भावना से होता है । जो उनके सम्पर्क में श्राया वही उनके नि३छल 
प्रेम ओर निरेतुकी करुणा से श्रमिमुत हो गया | सुर नर सुन वन्य वानर भालु 
भ्लौर निशाचर तक उनकी झोर श्राकृष्ट हुए भोर बहुतों ने श्रात्म समपंण 
किया । उन्होने श्रनेक दृष्टिकोशो से मानवत्ता का प्रादर्श मनुष्यो के सामने रखा 
शौर इस प्रकार मनुष्यों को ऊँचे उठने का सुन्दर साधन दिया। श्रादर्श कुद्धम्वी वे 
हुए, आ्रादर्श मित्र वे हुए, श्रादर्श राजा वे हुए। शआादश्ं शक्ति, भादर्श शील, 
झ्राद् सौन्दर्य, तब उनमें था । 


मानस के राम अपने नराकार रूप में केवल एक महामानव ही नही 
किन्तु सार्वकालीन श्रादर्श वन कर निखरे हैं। उन्तका चारत गोस्वामीजी ने इतनी 
भावुकता के साथ लिखा है कि वह वरवस मन को खीच लेता है श्लोर भ्रनायास 
उसे ऊँचा उठा देता है। जिस जमाने में इतनी विश्वद्धुलता थी कि क्षत्रियों श्रौर 
ब्राह्मणों के भी सधर्ष हो रहे थे उस ज़माने में पहिले तो राम ने विश्वामित्र के 
श्राश्षम में जाकर ब्राह्मण क्षत्रिय के बीच प्रेम की ग्रथि बाँधी, फिर मिथिला 
जाकर क्षत्रिय क्षत्रिय के बीच प्रेम सम्बन्ध स्थापित कर उत्तर भारत को एक 
किया । फिर वनवास के लिए उत्तरा खण्ड की प्रार न जाकर दक्षिण को श्रोर 
बढ़े जहां अपने व्यवह्वार से निपादों का भी हृदय जीतकर द्विजो शोर श्रन्त्यजों 
को प्रेम सूत्र में वाघा । फिर श्रागे बढ कर किष्किस्धा में श्रार्यों प्रौर भ्रवार्यों 
[वा-नरों] का एका स्थापित किया | लक्छा पहुँच कर उन्होने भारतीयों प्रोर 
श्रभारतीयों क्रो एक बनाया । किष्किन्धा श्रोर लछ्ढा को स्वायत्त शासन देकर 
उन्होने राजनीति को एक झनोखा मोड दिया झौर भ्रन्त में रामराज्य का भ्रादरयं 
शासन स्थापित करके विश्व फे लिये एक सा्वक्रालिक कल्याणमय ध्येय सामने 
रख दिया। ये हैं उनके जीवन चरित्र के सात खण्ड । इनके विवरणो को जिस 
खूबी से मानस में श्रद्धित किया गया है वह देखते हो बनता है। 


चरित विपयक सामान्य पाठमेदो को गोस्वामी जी ने कल्पवाद के ग्रपने 
सिद्धान्त द्वारा सरलता पूर्वक मिटा दिया है । वे कहते हैं प्रत्येक कल्प में रामा- 
वतार हुआ है इसलिये समझ लिया जाय कि किसी कल्प में राम ने ऐसा किया 
होगा, किसी कल्प में दँसा किया होगा । चरिशत्र के विशेष विश्येप पाठ मेदो में 
से कुछ को तो उन्होने उडा ही दिया है, यधा सीता निर्वासल की घटना, क्षम्वूक 
प्रध की घटना, आदि । जिनका उल्लेख किया, यथा वालि वध, की घटना, 
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सूपेशल्ा विरूपकर्रण कौ घटना, सीता फी अग्नि परीक्षा कौ घंटना, आदि, 
उन्हे इस तरह सवार कर लिखा है कि उनमें कोई बुराई रह ही नहीं गई । 
कुछ का समाधान उन्होने राम के देवीमाव से करा दिया । भर यह सब करके 
भी अन्त में लिख दिया ;--- 
निमु'न्त रूप सुलम अति, सग्रुव जान नहिं कोइ । 
सुगम भ्रगम नाता चरित सुनि घुनि सन अम होइ ॥ 
चरित राम के सग्रुन मवानो । त्तरकि न जाहि बुद्धि बल बानी ॥ 
श्रस बिचारि जे तग्य बिरागी । रामहि भजहिं तर्क सब त्यागी ॥ 

मुख्य बात यह है कि चरित्र का जो श्रद्य अपने को रुच जाय उससे 
प्रेरणा प्राप्त कर जीवन को ऊचा उठाते रहना चाहिये झौर जो न रुचे उस पर 
बहुत तके वितक करना व्यर्थ समझ कर उसको वही छोड देना चाहिये । श्रद्धा 
पुवेक चरित्र का अ्रनुदीलत करने से सब ध्वकाझो का श्राप ही आप समाधान 
ही जाता है घोर ऐसा ही श्रनुशीलन मनृष्य का वास्तविक कल्याण कर सकता है। 

भारत के ऐतिहासिक महापुरुषों में राम और कृष्णा का श्रपता विशिष्ट 
स्थान है । दोनो ही शक्ति शील सीन्दय॑ में परमपूरां हैं । परन्तु कृष्णा के जीवन 
में पद पद पर ऐकान्तिकता है। एुनियाँ उनकी श्रोर खिंची परन्तु वे सब से 
प्रनासक्त रहे । राम के जीवन में पद पद पर सामहिकता है | दुनिया उनकी झोर 
खिची शौर वे सब को लेकर चले | व्यक्तिगत साधना में कृष्ण का दृष्टदेवत्व 
भले ही श्रद्वितीय हो परन्तु राष्ट्र साधना के लिये राम का इृष्टदेवत्थ प्रपना 
विशिष्ट महत्व रखता है । 


राम का नास 


हनुमप्लाटक में एक सुन्दर छोक है.--- 
कल्याणाना निधान कलिमल मथन पावन पावनानाम्‌ 
पाथेय यन्मुमुक्षोी, सपदि पर पद प्रासये प्रस्थितस्य । 
विश्लाम स्थान मेक कविवर वचसा जीवन सजनानाम्‌ 
बीज घधमं द्र मस्य प्रमवतु भवता भूतये रामनाम ॥ 
प्र्यात---राम नाम विविध कल्पाणो का घर है, कलि के मल को 
( विपमता झ्रादि को ) मथन कर डालने वाला है, पावनो में भी परम पावन है, 
पर पद प्राप्ति के लिये प्रस्थित मुमुक्षु की थकावट दूर कर नयी छफूति प्रदान 
करने वाला कलेवा स्वरूप है, श्रेंए कवियों की वाणी का अद्वितीय विश्वाम 
स्थल है, सलनो का तो जीवन ही है और घर्म॑ रूपी वृक्ष का बीज है । यह 
ससार फे सभी मनुष्यों की विमृति के लिये खूब फूले फले । 
गोस्वामीजी ने मानस में मी एक सुन्दर 'छोक कहा है .-- 
ब्रह्मम्मोधि समुद्भव कलिमल प्रध्वसन चाव्ययम्‌ 
श्री मच्छभुमुखेन्द्ु सुन्दर वर संशोभित सब्वेदा 
संसारामय मेपज सुमघुर श्री जानकी जीवनम्‌ 
घन्यास्ते कृतिन; पिवन्ति सतत श्री रामनामामृत्तम्‌ ॥ 
प्र्थात्‌ु--शोमा घाम राम नाम रूपी भ्रमृत बडा श्रपू्व है। पुराणों में 
बताये हुए भ्रमृत की उत्पत्ति हुई थी सामान्य समुद्र से, स्थित्ति रहो चन्द्रमा 
श्रादि में भ्रौर उसका परिणाम हुग्ना प्रमरत्व--ऐसा अमरत्व, जिसके साथ राग- 
दव प, क्षयवृद्धि वाघेक्य विपत्ति श्रादि सभी का वैपम्य लगा हुआ रहता है । 
किन्तु रामनाम रूपी प्ममृत निकला है ऐसे ब्रह्महूपी समुद्र से जिसकी व्यापकता 
के भागे भोतिक समुद्र नगण्य ही है। सामान्य समुद्र से जो अ्रमृत निकला था 
उसके साथ सुरा शौर विष के मल भी थे भ्रौर वह तो जैसे ही निकला वैसे हो 
उड़ा लिया गया | श्रव उसकी एक बूंद भी नहीं बची । किन्तु रामनाम रूपो 
भ्रमृत न केवल स्वत" निर्मल है किन्तु कलि के मल को भी ध्वस्त कर देने वाला 
है भोर मजा यह है कि वह श्रव्यय है--करमी खत्म हो नहीं होता । कितना भी 
खोचिये फिर भी पूरा का पूरा बना रहेगा | पुराणों का प्रमृत ऐसे चन्द्रमा में 
मल्तकता है जिसकी घट-बढ होतो रहती है शोर जो महीने में एक दिन के लिये 
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तो मिट हो जाता है । किन्तु यह रामनाम रूपी श्रमुत सदैव एक समान शोभा- 
शाली छप्मु के मुखेन्दु पर सशोभित रहा करता है--भजर भ्रमर श्रौर श्रमिट 
होकर । काल के भी महाकाल सदाशिव सदा इसका जप किया करते हैं। बह 
अमृत तो दुःख शोक तथा वैषम्प मिटाने में श्रक्षम रहा है परन्तु यह प्रमृत 
सबधे भयकर समझे जाने वाले ससार रूपी रोग को ही मिटाने की प्रव्यर्थ 
भमहोषधि है । कडो दवाइयाँ कडवी रहा करतो हैं परन्तु यह सुमधुर भ्रोषधि 
है। सत्तार की ऐश्वर्प लक्ष्मी रूपया जानकीजी का तो यह जीवन प्राण हैं। मत- 
लब् यह कि सभी प्रकार की समृद्धियों का प्राण स्वरूप है। वे सुकृती निश्चय 
ही घन्य हैं जो सदंव इस ताम भ्रमृत का पान किया करते हैं । 

सुकृतियों ही को रामनामामृत पान करने का सोभाग्य मिला करता है 
और उन्हे चाहिये कि वे भो इसका पान सतत करते रहे--एक ही श्राघ 
बार नही । 

नाम बन्दना के प्रकरस में गोस्वामी जी ने रामनास महिसा पर बडी 
महत्वपूरणं बाते कही हैं। महात्मा गाधी जी ने एक जगह लिखा है “नाम की 
महिमा के बारे में तुलसीदास ने कुछ भी कहने को बाकी नहीं रखा है । द्वाद- 
शाक्षरमन्र, भ्रष्टाक्षर इत्यादि सब इस मोह णाल में फंसे हुए मनुष्य के लिये शान्ति- 
प्रद हैं इसमें कुछ मी श्षका तहों है। जिससे जिसको शान्ति मिले उस सत्र पर 
यह निभर रहे । परन्तु जिसको छ्वान्ति का अनुभव ही नहीं है भौर जो शान्ति 
की खोज में है उसको तो अत्रश्य रामवाम पारस मरि बन सकता है । ईश्वर के 
सहस्न नाम कहे हूँ उसका प्रथं यह है कि उपके नाम श्रनन्त हैं गुणा श्रनन्त हैं । 
इ-े कारण ईश्वर नामातीत शौर ग्रुणातीत भी है। परन्तु देहघारी के लिये 
नाम का सहारा ग्रत्यावश्यक है । और इस युग में मृढ़ श्रौर निरक्षर मी राम 
नाम रूपी एकाक्षर मत्र का सहारा ले प्कता है। वस्तुतः राम उच्चारण में 
एकाक्षर ही है। झ्रोर कार भौर राम में कोई फरक नहीं है। परन्तु नाम 
महिमा बुद्धिवाद से सिद्ध नही हो सकती है। श्रद्धा से भ्नुमव साध्य है |” 

नाम का रहस्य समझने के लिये उसके दोनो पक्षों पर ध्यान देना 
होगा । एक पक्ष है उसकी ध्वनि भ्रथवा उसका स्वर और दूसरा पक्ष है उसका 
श्रर्थ प्रथवा उसका व्यजब । “राम” शब्द से जिस श्रथ की व्यंजना होती है 
उपकी कोई सीमा नही | निम्न/|ण भिराकार ब्रह्म के तत्व को भी वही नाम 
व्यक्त करता है, सगुण साकार ईश्वर के तत्व को भी वही नाम व्यक्त करता है, 
श्रोर परम श्रादर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम मानव के तत्व को भी वही नाम व्यक्त 
फरता है। “राम” कहते ही हमारे बुद्धि और हमारे हृदय की श्राँखों के सामने 
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“राम ता” साक्षात्‌ खडी हो जाती है । यह रामता है राम के रूप शौर ग्रुणो 
का अपने-अपने ढग पर समझता हुआ्ला पुजीकृत भाव। 'राम' शब्द से में एक 
पु जीकृत भाव समभूंगा--एक अर्थ लुगा श्लौर श्राप दूसरा श्रर्थ लेंगे। हम 
दोनो को समझ में श्र्थ साम्य भले ही हो परन्तु वह साम्य हो होगा उस्तमें 
तेद्र पता न होगी । इस्तीलिये महात्माजी ने कहा है क्रि श्रपने अपने राम जुदा 
होते हैं। मुभको मेरा राम तार सकता है श्रौर श्रापकों आपका राम । तुलसी 
प्रपने राम को, रीक़ भजज के खीफ खेत परे प॑जामि हैं उत्दे सीधे बीज ४ 
रत्न तो एक हो होता है परन्तु पारखी के भेद से उसके मूल्य में भी भेद हो 
जाया करता है। श्रपन्ती तन्मयता के श्राधार पर जो उसमें जितने मूल्य का 
निरूपण करेगा उसके लाभ के लिये उससे उतत्रा ही मूल्य प्रकट हो जायगा, 
क्योंकि राम नाम रूपी मणि है तो परम मूल्यवान हो । क्या क्‍या नहीं प्रकट 


हो सकता उससे । 
गोस्वामीजी ने जिस रामता को श्रपने राम नाम से प्रकट कराया है वह 


है एक ऐसे शरणागत वत्सल प्रभु की कलक जिसमें सवंसमर्थता पश्रौर निहेंतुकी 
कृपा भ्रथाह रूप से मरी पडी है । जिप्तकी विशाल भुजाएं पत्तित से पततित लोगो 
को भी प्रपनाने के लिये सदेव फैली हुई हैं । जो सर्दव श्राशावाद का सुधासिक्त 
सन्देश देता श्रौर हर कहो, हर समय, हर किसो की पूरी-पूरी सहायता के लिये 
तत्पर रहता है । जो मनुष्प भी होकर इतना उत्तम व्यवहार दिखा चुका है कि 
जीवन में सबके लिये प्रनुकरणीय झ्रादर्श कहा जा सकता है । जो सर्वथा निष्पाप 
है ध्रौर दूसरो के पाप ताप मिटाता रहता है । मतलव यह कि मनुष्य के लिये 
जँसा भ्रादर्ण चाहिये, जैसा घ्येय चाहिये, जैसा इश्देव चाहिये वह सब वात उसमें 
है । अ्रव यह साधक पर निर्भर है कि वह 'राम' शब्द से इन श्रर्थों को कहाँ तक 
प्रपनाले श्र उनसे कितना लाभ उठाले । जितनी ही शुद्धता और तन्मयता से 
वह 'राम राम! कहेगा उतनी ही स्पश्ता के साथ यह रामता उसकी बुद्धि पर 
छाती जायगो और हृदय में उतरती जायगी । 
त्रेता के राम तो प्रेतायुग में प्राये शौर गये परस्तु राम-नाम भ्राज भी 
भमावज्ञाली रूप से जाग्रत होकर करोडो का कल्याण कर रहा है। उसमें भव 
भी भक्ति है कि रामता को घट घट में उत्तार दे। जब त्तक लोगो का उस नाम 
के प्रति ध्राकपंण रहेगा तव तक भविष्य में भी उसफ्तो यह शक्ति बनी रहने वाली 
है। वह अनेकानेक निराश्ितों का प्राय रहा है, निराशो का प्राशास्तम्भ रहा 


है, विपत्ति ग्रस्तो को उत्ताह देता रहा है और सम्पनिपुक्तो को सात्विक सन्तोष 
प् 


( ४८ ) 


एवं हान्ति का धानन्द देता रहा है। कृति की दृष्टि से इस प्रकार वह नरावतार 
राम से भी बढ गया । हमारो उपयोगिता की दृष्टि से तो वह निम्रुणा निराकार 
राम से भी बढ़कर ठहरता है । निम्न रण निराकार राम यद्यपि घट घट के श्णु- 
परमाणु में व्यास हैं फिर भी सामान्य मनुष्य उसकी लक नहीं पाते और दीन 
दुखारी बने रहते हैं । नाम ही वह मथानी है जो दूध के भीतर रमने वाले 
ब्यापक घी की लक प्रत्यक्ष करके साधक की इच्छा-पूरति कर देतो है | वह ऐसी 
मथानी है कि उससे ही घी टपकने लगता है । मानो उसी में घी भरा हो। 
लोगों की मनोकामना तो यह मथानी ही तृत्त करती है न कि चह अरहृश्य क्षीर 
सागर । तब फिर 'सो ताको सागर जहाँ, जाकी प्यास बुकाय ।' 
तत्व की प्रसलियत क्‍या है यह हम लोग कह ही नही सकते । हमें तो 

भपनी इन्द्रियों भादि के द्वारा उसका जो ज्ञान होता है उसी की चर्चा कर सकते 
हैं| श्रतएव हम लोग यही कह देते हैं कि तत्त्व वस्तुतः ज्ञान-स्वरूप है। ज्ञान 
भी धति मनुष्य में भिन्न होने के कारण सार्वजनिक नहीं हो सकता जब तक कि 
वह शब्द द्वारा व्यक्त न हो | ज्ञान को पकड़ रखने का, उसके स्थिरीकरण का, 
उसे दूसरो के पास तक पहुँचाते रहने का, सर्वप्रधान माध्यम है शब्द | इस शब्द 
की महिमा पर अभ्रधिक सोचा जाय तो जान पडेगा कि यह केवल माध्यम ही 
नहीं किन्तु ज्ञान का उत्पत्ति-स्थान भो है | श्रतएव ऐसा सोचने वाले लोग कह 
सकते हैं कि श्रसली तत्त्व जो है वह वस्तुतः केवल छब्द-स्वरूप है । शब्द ही ब्रह्म 
है, शन्द ही भादि-तत्व है, शब्द ही 5* है, शब्द हो से सम्पुरणं सृष्टि का आाविर्भाव 
हुप्ा है । 

इस बात को कुछ विशेष रूप से समझाने की श्रावश्यकता है। वस्तुज्ञान 
हमें प्रधानतः इन्द्रियों के दार। ही होता है ५ इन इन्द्रियो में कान और प्राँखें ही 
व्यापक रूप से वस्तुज्ञान ग्रहण करती हैं श्रतएवं विश्व को हमने या तो नामों में 
देखा या रूपों में | नाम रूप दुइ ईस उपाघो, श्रकथ प्रमादि सुसापु््ि साधी ।* 
भव विचारणीय प्रश्न यह है कि नाम ( शब्द ) और रूप क्या एक-दूसरे से एक- 
दम पृथक हैं श्रोर मनुष्यों ने श्रपती सुविधा के लिये किसी वस्तु, किसी रूपाकृति 
को कोई एक नाम दे डाला ? एक मनुष्य को कह दिया रामलाल, दूसरे को 
कह दिया दयामलाल या अब्दुल गफूर और चाहा तो झपने घोडे को भी राम- 
लाल, द्यामलाल या चीता, बाज, वाघ झ्थवा और कोई नाम दे दिया। 
सामान्य दृष्टि से तो यही जान पडता है कि रूपाक्ृति पहले बनी और उसके ज्ञान 
को सुविधा के लिये क्रिसी ध्वनि विशेष का उसके साथ सम्बन्ध स्थापित कर 
दिया गया भोौर उसी ध्वनि-विशेष को कह दिया गया छद्द या वास । परल्तु 


( १६ ) 

रूवात्मक जगत का विश्लेषण करते चलिये तो भ्राप परमाणुवाद झौर उससे भी 
सूच्म विद्युत श्रणुवाद से वढते-वढते इस सिद्धान्त पर पहुँच जायेंगे कि विद्युत 
श्रणु ( एलेक्ट्रान ) भी केवल एक त्तालयुक्त गतिमात्र हैं। “ब्हाइ्रेशन' झौर 
'रोडेशन' श्रथवा गति भौर ताल ही नाद शौर बिन्दु हैं। उन्ही का सम्मिलित 
नाम है #* जो एक शब्द ही है। भ्रतएव छाब्द ही रूप का श्रादि-जनक हुभा 
ऐसा प्रनायास सिद्ध हो जायगा | शब्द गति है--काल का प्रतीक है शोर रूप 
स्थिति है--देश का प्रतीक है। गति में शक्ति का श्राविर्भाव रहता है भौर 
स्थिति में उसका तिरोभाव । भतएव णाक्कि की दृष्टि से भी नाम विशेष महिसा- 
मय हुग्रा । रूप का जनक होने झौर शक्ति का ज्लोत होने के कारण नाम का 
घ्वनिभाव में मी श्रपना निराला महत्व है।यह है नाम फा चह दूसरा 
पहलू जिसको हमने नाम का स्वर कहा था 

शब्द की नादशक्ति को मन्त्रयोगियों भौर लयगोगियों ने खूब सोचा 
सममा है । मीमासको औौर धव्दशास्तरियों ( वैयाकरणो, निरुक्तकारों भादि ) ने 
भो इस पर खूब विचार किया है । उनका स्फोटवाद, उनका भ्रनाहतवाद वाला 
सुरनिशब्द्योग, उनका घोजमन्द्र विचेचन भर मन्त्रशक्तियों का रहस्पोद्घाटन, 
सब इसो विचारधारा के भ्रन्तगंत है । एक ही * ग्नेक वीजाक्षरों में विकसित 
हो गया भ्रोर प्रत्येक वीजाक्षर अपनी विशिष्ट शक्ति से समन्वित देखा गया। श्रक्षर 
का असली प्रथ है वह शक्ति जो क्षर न हो। बीजाक्षर ऐसे हो प्रक्षर हैँ। इस दृष्टि 
सेरआ भौोर म के अक्षरो का प्रपता विशिष्ट महत्त्व हो जाता है। उनका नाद 
विशिष्ट शक्तियों का प्रदायक है । र है भ्रग्निवीज जो एक शोर तो श्रासक्ति को 
भस्म करने की शक्ति रखता है श्रौर दूसरी श्रोर जीवन की उष्णता को चंतन्य 
फरता है। ग्रा है भादित्य वोज जी प्रकाश का स्रीत होने से परमज्ञान विकासक 
कद्दा जा सकता है, म है चन्द्रवीज जो प्राह्लाद श्रौर घान्ति का स्रोत होने के 
कारण भक्ति का परमवर्घधक कहा जा सकता है | सत्‌ का रूप है र चित का 
रूप है भा और भानन्द का रूप है म । वैराग्यवर्धक तथा कम प्रेरक है र श्ञाव- 
नपरू है भा भौर भक्तिव्धंक है म। प्रतः समझ लीजिये कि भ्र उ म हो विक- 
वित होकर एक दूमरे दृष्टिकोण से र झा म बन गया। संत्तार में तीन ज्योतियों 
ही प्रधान है भोर वे है सूर्य, चन्द्र तथा भग्नि की) मजा यह कि इन तीनों 
ज्योतियों से सम्बन्धित तीन ही वदा भारत में प्रधान हुए और वे हैं सूय्यंवध्, 
चन्द्रवण, धग्निवश । इन तीनो में एक एक भहापुरुष हुएं। जिनकी रामसज्ना 
हुई--राजा राम, बलराम और परशुराम । ग्रोस्वामीजी ने जिस रामनाम की 
वन्‍्दना की है वह इन रूपाकृतियों पर यो ही आरोपित किये जाने वाले रामनाम 


रास का रूप ( उनका नख-शिख ) 


रामचरितमानस तो मुख्यतः भक्ति के लिये लिखा गया भ्रन्ध है, भतएवं 
उसमें इश्टदेव के वरणंव के प्रतिरिक्त श्रन्य किसो का नख-शिख वर्णंत अस्वामा- 
विक्र ही कहा जा सकता है | इमीलिये गोस्वामोजो ने दुसरो के नख-शिख वर्शांत 
को श्रोर विशेष घ्यान दिया हो नही । परशुरामजी का 'शान्त वेष करनी कठिन 
वाला छूप चित्रित करना भ्ावश्यक था, भ्रतएवं गोस्वामीजी ने कुछ पक्तियाँ 
लिख दी । परशुरामजो भी तो भ्राखिर शाम के एक प्रवतार हो थे । इसी प्रकार 
उमा-शमु-सवाद की सूमिका में शक्रजी का नख-द्विख वर्णन किया गया है, 
क्थोंकि कथा के प्रारम्भ में प्रधान वक्ता का चित्र श्ाँखो के सम्मुख्च रूलना 
चाहिये । प्रधान वक्ता भी ऐसे-वंसे नहीं--प्राक्षात्‌ शब्जलुरजी, जो इृष्टदेव राम के 
भी आराध्य हैं भोर एक प्रकार से उन्ही के प्रतिरूप हैं। इत दोनो नख-पिखों 
में नख-शिख का कोई क्रम है ही नही । परशुरामजी के नख-शिख में कवि की 
दृष्टि शरीर से भाल पर पहुँची, फिर वहाँ से सिर तक जाकर मुख पर उतर, 
धायो है, फिर भोहदो ओर नयनों पर 4क्कर काटतो हुई कघे भर घुजाभों ,तथा 
कमर तक उतर कर फिर कघे पर पहुँच गयी है । शछ्करजी के नख-शघि्र में वह 
दृष्टि श्वरीर के भश्रज्ो भोर वस्त्रों से होतो हुई चरणो तक गयी, फिर आमृुषणों 
तक चढकर मुश्ल तक पहुँच गयी है । फिर जठाप्रो तक जाकर शझ्ाखो शोर कएठ 
तक उतर श्रायी है ओर उसके बाद फिर थाल तक चढ गयी है। गोस्वामीजी 
की कवि-हृष्टि शकरजी के चरणों तक तो पहुँची भी+ परन्तु परशुराम जी के 
सम्बन्ध में उसने उतना भी भ्रावश्यक न समझा । इसकी आवश्यकता भी न थी । 

इधर रामजी का नख शिख एक स्थल पर नही, प्रनेक स्थलों पर लिखा 
गया है भोर वह भी वडी रुचि के साथ । कई सज्जनो की तो राय है कि इृष्टदेव 
राम के मधुर मनोहर रूप की व्यज्ञना करने वाली 'सत-पच' ( एक सो पाँच ) 
चोपाइयाँ ही अपने हृदय में घारण करने का उपदेश देते हुए गोस्वामोजी ने 
ग्रन्थान्त में कहा है-- 

सत प्र चोपाई मनोहर जानि जो नर छउछर घरे। 
दास्न श्रविद्या पच जनित विकार श्री रघुवर हरौ॥ 

नास-महिंम। तो गोस्वामीजी की लिखी हुई प्रत्तिद्ध है ही । परन्तु इश्ट- 

देव के ध्यान के लिये तो रूप का महत्व भी कुछ कम नहीं है, इसलिये नख- 
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शिख के सम्बन्ध की उनकी चौपाइयाँ भी मननीय ही हैं । 
ऐसे सात स्थल हैं, जहाँ भगवान्‌ श्रीराम का नख-शिक्ष कुछ व्यापक रूप 
में गोल्वामीजी ने अद्वित किया है। पहला नख-शिख है उस रूप का, जिसे 
मनु शतरूपा ने देखा था । दूसरा है उस रूप का, जिसे कौशल्या ने पहले पहल 
देखा था | तीसरा वह है, जिसने मिथिला वालों का हृदय ध्राकृट किया, चौथा 
बद है, जिसने फुलवारी में सीताजी ओर उनकी सखियो का ध्यान श्राकृष्ट किया 
भोर पांचवाँ वह है, जिसने धनुप-यज्ञ में पुर-वासियों की श्राँखें श्राकृट की । 
छठा नख-शिख है, दूलह बने हुए श्रीरामचन्द्र का, जिसने सीताजी के हृदय में 
घर कर लिया | साँतवाँ नख-क्षिख्त है बालक रूप राम का, जिन्हें भुसुण्डि ने 
देखा और उनके मन में बसे हुए हैं। तीपरा, चौथा भ्रौर पाँचवाँ नख शिख 
प्रघूरा सा ही है । व्यर्थ की पुनरावृत्ति गोस्वामीजी ने रामचरितमानस में कही 
की ही नहीं है। भ्रतएव नख-छशिख वर्शान में भी उन्होने भ्रवसर के श्रनुसार जब 
जितना भ्रौर जिस प्रकार कहना चाहिये, उत्तना ही उस प्रकार कहा है | उप- 
युक्त तीनो प्रसंग ऐसे थे कि वहाँ पूरे नख-शिख-वर्णान की झ्रावश्यकता ही न थी, 
प्रतएव वे उत्ती दक्ष के रबखे गये हैं 
मिथिला के वालको ने श्रीराम को एक समय श्राक पंक समवयस्क के रूप 
में देखा था। श्रतएव उनकी निगाह राम की कमर से लेकर सिर तक गयी 
भोर उन्होंने राम के श्राभूषणा-भूषित श्रद्ध-प्रत्यद्ध को देखकर श्रपने को 
घन्य मानता । 
पीत बसन परिकर कटि माथा । चार चाप सर सोहत हाथा ॥ 
तनु भनुहरत सुचन्दन खोरी | स्थामल गौर मनोहर जोरी ॥ 
हरि कघर वाहु विसाला | उर प्ृति रुचिर नागमनि माला ॥ 
सुमग सोन सरसीरुह लोचन | बदन मयक ताप न्रय मोचन ॥ 
कानन्दि कनकफूल छवि देही। चितवत चितहिं चोरि जनु लेहीं ॥ 
चितवनि चारु भुक्रुटि बर वाँक्नी। तिलक रेख सोभा जनु चाँकी ॥ 
रुचिर चोतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस । 
नख सिख सुन्दर वन्धु दोड सोभा सकल सुदेश ॥ 
नगर निरीक्षण के समय का वह अपराह्ध-क्षाल था । राज-कुमारो को 
साज-सजा के चिह्नस्वरूप कनकफूल तो कानो में प्रवश्य थे, परन्तु शेप बातों 
में सादगों होते हुए भी परम झाकपंक गौरव भरा हुआ था। तिलक ने तो 
सबके ऊपर पहुँच कर कमाल कर दिया था | तिलक का सम्बन्ध घिवाह से नो 
तो होता है। भविष्य की सूचना देने वाला भगवान्‌ का तिलक सम्पूर्ण उप- 
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शोमा को चक्राछ्लित कर दे ( भ्र्थात्‌ उस पर यह मार्का लगा दे कि यह पनुप् 
रूप केवल रामजी की ही सम्पत्ति हो सकती है, दूमरे की नही ) तो 
पभाश्रयं ही क्‍या | 
श्रीसीताजी ओर उनकी सखियो ने श्रीराम को मदनमोहन रूप में देखा 

था और वह भी उस समय, जब राम लता-मवन से प्रकट हुए पे। भतएव 
स्वभावत्त; उनकी हृष्टि णिर से नख की भश्रोर जायगी श्रोर वह भी कटि तक 
पहुंच कर रह जायगी, क्योकि पैर तो शायद लताओ्रो भौर भाडियों की श्राड में 
रहे होगे | भ्रतएवं वर्शान हुआ है-- 

सोभा सीव सुभग दोठ बोरा | नील पीत जलजाम सरीरा ॥ 

मोर पख सिर सोहत नीके। ग्रुच्छे विच बिच कुसुम कली के ॥ 

भाल तिलक श्रमभ्रिंदु सुहाये | श्रवन सुभग भूपन छबि छाए ॥ 

विकट भृकुटि कच घुघरवारे । नव सरोज लोचन रतनारे ॥ 

चारु चिबुक नासिका कपोला | हास बिलास लेत मनु मोला ॥ 

मुखछबि कहि न जाइ मोहि पाही। जो बिलोकि बहु काम लजाही ॥ 

उर मनिमाल कम्ब्रु कल ग्रीवा । काम कलभ कर भ्ुुज बल सीवा ॥ 

सुमन समेत बाम कर दोता | साँवर कुंवर सखी सुठि लोना॥ा 

वेहरि कृटि पट पीत घशढ सुषमा सील निधान। 
देखि भानु कुल भृूषनहिं बिप्तरा सखिन्ह अपास ।॥ 
श्रीरामकी खितवन ने समवयस्क्र बालकों का चित्त चुराया था, परन्तु 

सीताजी और उनकी सखियों की ओर वह चितवन मर्यादित हो रही, क्योकि 
श्रीराम शील के निधान जो थे। अ्रतएव उनके हास-विलास ने इन लोगो का 
मन मोल ले लिया, चुराया नही । भ्रर्थात्‌ जिसका उनके प्रति जैसा भाव रहा, 
उसके प्ननुकूल ही उसे अपने हास-विलास या प्रसन्न सुखमुद्रा की माधुरी दी। 
चालको के समक्ष जब वे उपस्थित हुए थे, तब सिर पर रुचिर चौतनी थी। 
उनका बदन त्ताप न्रय मोचन था । वहाँ श्रद्धा और भक्ति का प्रसड़ था। यहाँ 
प्रेम और ज्यज्ञार का प्रसड़ है, अतएवं यहाँ काम को भी लजित कर देने वाले 
रूप की बात है, झपान ( अ्रपत्तपा ) मुला देने की बात है और सिर पर चोतनी 
के बदले मोरपख खोंसे जाने की बात है । मदनमोहन का नटवर शभवतार मोर- 
पस्॒ के लिये प्रसिद्ध है ही । प्रभात का समय था और ब्रन-बिहार का अवसर 
सम्भव है भगवान्‌ ने केशों को सुब्यवस्थित करने के लिये उसी उपवन में पडा 
हुआ कोई मोर पश्च॒ उठाकर सिर से लपेट लिया हो श्रौर लक््मणाजी ने श्रद्धा 
के कारण कुसुम-कलियो के ग्रुच्छ लगाकर उसे मुकूट रूप देदिया हो। परल्तु 
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वालको ने जो धनुर्धारी रूप देखा था उससे कई ग्रुना अधिक भ्राकपंक भगवान्‌ 
का यह कुसुमायुध घारी रूप हो गया । काम के पुष्पवाण। भी इन कुसुम-कलियों 
के थ्रागे क्‍या होगे ? घनव्याम पर सदैव श्रासक्त रहने वाले मोर का पक्ष उनके 
सिर माथे है, इससे ग्रधिक तदीयता का प्रदर्शन और क्‍या हो सकता था २ जो 
उनका होना चाहे, वह उन्हें शिरसा स्वीकार है--सब तरह स्वीकार है । 
क्षितता सुन्दर भाव श्रा गया है इस मोर पख में ! 
धनुप-यज्ञ में पुरवासियों ने जो रूप देखा, वह इस प्रकार घा-- 
सुन्दर स्यामल गौर तनु विस्व विलोचच चोर । 
सहज मनोहर मूरति दोऊ। कोटि काम उपमा लघु सोऊ॥ 
सरद चद निदक सुख नीके। नीरज नयन भावते जी के॥ 
चितवनि चारु मार मद हरनी | मावति हृदय जाति नं बरनी ॥ 
कल कपोल श्रुति कुण्डल लोला । चिबुक भ्रधर सुन्दर मृटु वोला ॥ 
कुमुद बन्चु कर निन्दक हाँता। भूकुटो विकट मनोहर नासा ॥ 
भाल विसाल तिलक भलकाही । कच विलोकि श्रलि भ्रवलि लजाही ॥ 
पीत चोतनी सिरन्ह सुहाई । कुसुम कली विच बीच बनाई ॥ 
रेखा इचिर कब कल ग्रीवाँ। जनु तिभुवत्त सुपमा की सोवाँ॥ 
कुज्षर मनि कठा कलित्त उरन्हि तुलसिका माल | 
वृपम कध केहरि ठवनि वलनिधि वाहु विस्ताल ॥ 
कटि तूनीर पीटपट बाँघे। कर सर घनुप वाम वर काँघे। 
पीत जग्य उपवीत सुद्दाएं। नख सिख मजु भहाछवि छाए। 
जब हृदय श्रद्धाप्रवण होता है, तव वह नखसिख देखता है श्रर्थात्‌ उस 
समय उसको दृष्टि श्रपने इधदेव के चरणों (नख ) से चल कर सुख ( शिख ) 
तक पहुँचती है । जब हृदय प्रेमप्रवण होता है, तव वह शिखनख देखता है 
प्र्यात्‌ उस समय उसकी दृष्टि अपने इषँट के मुख की ओर पहले जाकर फिर 
नीचे उत्तरती है । श्रद्धा बढती गई तो वह चरणो तक पहुँच जाती है। सम- 
वयस्कों का हुदय श्रद्धाप्रवण था धोर मिथिला-कुमारियों का हृदय था प्रेमप्रवण । 
पुरवासियों में तो सभी तरह की भावना वाले उपस्थित थे, पर उनमें प्रेमप्रवण 
अयवा वात्सल्य-भावना वाले ही प्रधिक थे, क्योकि राजा की कन्या सीता मानो 
उनकी ही कन्या थी श्रौर राजकुमारी के अनुरूप वर फो वे प्रधानतः इसो दृष्टि 
मे देखेंगे । अतएव इस नयशिस में मुख के स्तोन्दर्य को ही पूरी प्रधानता दी गयी 
है। प्रॉ्से तो सवकी बिना मोल उस छवि पर छुट ही चुकी है, मानो वे चुरा 
& 
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ली गयी हैं ( अ्रवजान में माल का उड जाना चोरी ही है, भले ही ऐसी चोरी 
माल खोने वाले को भी परम प्रिय लगे )। उस रूप में नगर के कुमारो का 
देखा हुम्रा रुचिर चोतनी वाता घनुपर रूप भो है भौर उपवन की क्षुमारियों 
का देखा हुप्ना कुसुम कलियो वाला मार मद-हरण रूप मो है । परन्तु यह सब 
होते हुए उस मुख का सौन्दर्य ऐसा अ्रनतुप है कि भिम्रुवन-शोमा की सीमा उसके 
नीचे ही खिचकर रह गयी है। गले की रेखा मानो कब्रु कठ से उद्धोषित कर 
रही है--शद्भुनाद से निर्णय दे रही है कि त्रलोक्थ के सौन्दर्य की हृद तो यही 
तक मिल जायगो, श्रव इसके ऊपर जो ग्रानत की छटा है, उसकी कक त्रलोक्य 
की किसी प्रन्य वस्तु में पाना सम्भत्र नही । वह तो 'भावत हृदय जात नहीं 
बरनी' | फिर मजा यह कि वर के सम्बन्ध की इनकी गअनुरूपता के लिए तुलसी 
की माला के साथ हो पीली चौननी और पीजा यज्ञोपवीत पहिताना गोस्वामीजी 
नही भूले हैं । 

शेष चार नखशिख पूरे नश्नशिख हैं, जिनमें नव से शिख तक ग्रथत्रा शिख 
से नख तक क्रमबद्ध वर्णन हुप्रा है। पहिले पूर्व प्रमद्धानुसार दूलह राम का ही 
नखशिख देखिये, जिसने सझ्लोचश्यीला सीता के 'प्रेम-पियासे”! तथनों को झाकृष्ट 
किया था। पक्षियाँ हैं--- 


स्थाम सरीह सुमायें मुढावत | सोभा कोटि मनोज लजावन 0 
जावक जुत पद कमल सुहाए। मुनि मन मथुप रहत जिन्हे छाए ॥ 
पीत पुनीत सनोहर धोती | हरित बाल रवि दामिन जोती ॥ 
कल किकन कटि सूत्र मनोहर । वाहु बिसाल बिभूषत सुन्दर ॥॥ 
पीत जनेव महाछुबि देई । कर मुद्रिका चोरि।ः चिंतु लेई॥ 
सोहन ब्याह साज सब साजे | उर श्रायत उर भूपन राजे ॥ 
पियर उपरना काखा सोती । दृहु भ्राचरन्हि लगे मनि मोती ॥ 
तयन कमल कल कुण्डल काना । बदनु सकल सौंदय निघाना ॥ 
सुन्दर भुकुटि मनोहर नासा | माल तिलकु रुचिरता निवासा ॥ 
सोहत मौरू मनोहर माथे। मगलमय मुकुतमनि गाथे ॥। 
कोटि-मनोज-लजावन रूप को जिस श्रद्धा से जगजननी जानकीजी देख रही 
हैं, उसका वरंन नख से ही श्रागे बढ़ना चाहिये था श्रौर उसमें सबसे पहले उन 
चरण कमलों का ध्यान होना चाहिए था, जिनमें म्ुनियो के मत-मघुप भी छाये 
रहते हैं। भ्रनुराग की लाली उन चरणो में जावक बन कर खिली पड रही है। 
मिथिला में इन चरणो पर दृष्टि न तो कुमारों की गडी, न कुमारियों की गडी । 
गडी तो भक्तिस्वरूपा श्री सीताजी की ही गडी । वरंत का चमत्कार देखिये। पुर्व॑ 
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का घारण किया हुआ्रा पोला यज्ञोपवोत इस समय सार्थक बन कर 'महाद्धंत्रि दे 
रहा है प्रोर कर-प्रुद्रिका तो चित्त ही छुराये ले रही है । राम नामाक्ित मुद्रिका 
तो जगज्ञननी के हाथ में आकर फिर प्रश्नु के पाम पहुचेगी श्र सन्देशवाहिका 
बवक़र विरह-्यथा चुराने वाली बनेगी । इसलिए अभी स यदि वह चित्त चुरा 
रहा है जो क्या आश्चर्य । मुद्रिका के रक् पर प्रभु की मुखच्झवि प्रतिविम्बित हो 
रहो है । सोताजी का ध्यान वही श्रटक गया। तन्‍्मयता की उस परवश्ञत्ता में 
चित्त को त्तोरी हो गयी, इसलिए उसके श्रागे का वर्णन भी कुछ डगमगा गया । 
फिर देमिये । जो भूकुटो पहले के रूपो में 'विकट श्रयवरा 'बाँकी था, वह इस 
रूप में पहुचते-पहुँचते एकदम 'सुन्दर' हो गयी है । भींहे ठेढी करना वरदान के 
समय ऊी मुद्र। नहों है | यहाँ तो प्रभु साक्षात वर वन कर व॑ठे हुए हैं। फिर 
उनकी भांहें विकट या बाँकों कैसे कही जाँय । 
ग्रव बचे ग्रन्यारम्भ के दो नवशिख श्रौर ग्रन्थान्त का एक नखशिख । 

सो इनमें पहिले कौमल्या के देखे हुए रूप का नखशिख दखिए---- 

काम काट छवि स्थाम सरीरा । नील कज्भज वारिद गम्भीरा॥ 

प्रदन चरन प्रकृज५ नख जोती | कप्ल दलन्दि व॑ठे जनु मोतों ॥ 

रेखव कुलिस व्वज अकुस सोहे | नृपुर घुनि सुनि सुनि मन मोहे ॥ 

कटि किकिनी उदर तन्रय रेखा । नाभि गभीर जान जेट देखा ॥ 

भुत्न वित्ताल भूपन जुत मुरी | हियें हरिनख सोना गअ्रति रूरी ॥ 

उर मनिहार पदिक की सोभा | विप्र चरन देखत मन लोभा ॥ 

वायु कठ अ्रति चिंयुक सुहाई। आनन भमित मदन छवि छाई ॥। 

दुइ दुर दसन श्रवर श्ररुतारे। तासा तिलक को बरनइ पारे॥ 

सुन्दर छाव॒त सुचारू कपोला । अ्रत्ति प्रिय मधुर तोतरे बोलाप॥ 

चिक्षत कच कु चित गरमुआारे। बहु प्रकार रचि मातु संबारे ॥ 

पोत कऋगुलिया तनु पहिराई। जानु पानि विचरनि मोहि भाई ॥ 

रूप मऊहि नहिं फट्ठि श्रुति सेपा ५ सो जानइ सपनेह जेडि देसा॥। 

दृ बह रुप है, जिमके विपय में ग।रवामीजी ने कहा है--- 
सो भ्रञ प्रेम भगति चस कौसल्या के गोद ॥॥ 

प्र्यात स्वंसमथ प्रभु का बात्मल्थरस के अनुकूल सूप, जो इस समय फौसल्यां 
फो गोद में है । कांमल्याजी जानतो है कि गोद बाजा रूप प्रसु का है छसालिये 
नव से उप्री हटि शिस्त को प्रोर जाता है । उस नये में पदन्‍तत हे भ॑ः देखने का 
भसर मित्र जाता है, जहां घ्वज, कुनिस, आतु व श्रादि वी ऐशय-सूचक रेपाएँ 
विद्यमान हैं। भक्तो के लिए ये रेखाएं सावना-सिद्धि, विपश्र-पतञ्ञव और मनोनिय- 


( ६८) 
नण श्रथवा सत्वगुंण, तमोगुण शोर रजोगुण के प्रति इन चरणों की क्या 
प्रेरणा होगी--इसकी सूचना देती हैं। माता कौसल्या उच पदतलो को सहलाने 
लगती है, जिससे नृपुर घ्वनित हो उठते हैं । मानो वे म्ुुनियों तक का मच म्रुग्घ 
करते हुए धोषणा कर रहे हो कि सोमाग्य हो तो माता कौसल्या का सा हो । 
जिस नाभि से सृष्टि कर्ता ब्रह्म की उत्पत्ति हुई हो, उसकी गम्भीरता की थाह 
पाना कोई सामान्य बात है ? जिसको उस तत्त्व के दर्शन हो छुके हो, वही उसे 
जान सकता है | हरिनख ( बधनखा ) की शोभा “भति रूरी' इसलिए भी है कि 
वह 'तृर्षिद्षावतार' की याद दिला रहा है। प्रभु के हृदय पर यह बात बसी हुई 
है कि भक्त के उद्धार के लिए किसी भी समय और किसी भी जगह वे 'खमा 
फाड़कर' प्रकट हो जायेंगे | हरितख हो नही विप्र चरण भी वही हैं--शक्ति ही 
नहीं, शील भी उस हृदय में मरपुर है । माता को दृष्टि शिख तक जाकर ठहर 
गयी । बिखरे हुए 'गमुआरे' केश सुव्यवस्थित हो जायें, इसलिए वे सेवार दिये 
गये और पीत फेंगुलिया से शरीर श्राच्छादित कर दिया गया । पहिले ही पीत 
भांगशुलिया होती तो विप्रचरणु श्रादि कैसे दीखते। पीत भॉँगुलिया स्नेह का वह 
भ्रावरण है, जो भक्त श्रपने भ्राराध्य के रूप के ऊपर डाल देता है । ऐसे रूप को 
तो वह दुनिया को नजरो से बचा कर श्रपने ही हृदय में रख लेना चाहते है । 
उस रूप का क्या वर्णन हो, जो वाणी का विषय नहीं, तक का विषय नहीं । 
बहु तो विशुद्ध भाव गस्य--हृदय को वस्तु है। जिसने स्वप्त में भो उसकी भलक 
देखी है वही उसे जान सकेगा | 
भेंसलिया-वेष्टित ठीक यही रूप परम भक्त काकभुशुण्डिजी ने देखा भर 
उसे अपने हृदय की वस्तु बना लिया । देखिये वह ग्रन्धान्त का नखशिस्र, जिपतके 
विषय में भ्रुशुण्डिजी स्वत, कहते हैं--- 
(बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥* 
जननी को सुख देने वाले इस रूप का वह आकषंण था कि शद्लर शौर 
भुशुण्डिजी भी 'पीत भग्ुलिशा तनु पहिराई के साथ बोल उठे थे-- 
जानु पानि बिचरनि मोहि साई ॥/ 
इस जानु पाशि-विचरणुवाले रूप का नखछ्िख पूर्व के नखशिख से 
मिलाते हुए पढिये--- 
मरकत मुदुल कलेवर स्यासा। श्रग श्रग प्रति छवि बहु कामा॥ 
नव राजीव अरन भृदु॒ चरना | पदज रुचिर नख सपि दुति हरता ॥ 
ललित श्रक कुलिसादिक चारी | नुपुर चांद मधुर रबकारी ॥ 
चार पुरट मति रचित बनाई। कि किकिनि कल्ल मुखर सुहाई ॥ 


आए 


रैखा श्रव॑ सुस्दर उदर नाभि रुचिर गमोर। 
उर प्रायत्त ज्राजत विविध वाल विभ्षन चीर 0॥ 
अरुन पानि नख करज मनोहर । वाहु विसाल विभुषन सुन्दर ॥॥ 
कंघ वाल केहरि उर ग्रोवा। चारु चिबरुक श्रानन छवि सीवा ॥ 
कलवल वचन अधर अ्रय्तारे | दुइ दुद दसन विसंद वर बारे॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा। सकल सुखद सचति कर सम हाँता ॥ 
नील कज लोचन भवमोचन । जआाजत भाल तिलक गोरोचन ॥ 
विकट भुक्रुटि सम श्रवन सुद्ाए । कु चित कच मेचक छवि छाए ॥ 
पीत फीनि भंँगुली तन सोही। किलकनि चितवनि भावति मोही ॥ 
हूप राप्ति नूप भ्रणिर विहारी | नाचहि निज प्रतिविव निहारी ॥ 
माता कौशल्या में वात्सल्य विशेष था झोर भ्रुशुण्डिजी में थी श्रद्धा 
विशेष । नखसे शिखकी ओर ये भी बढे हैं, परन्तु इन्होंने पदतल में तीन ही 
नही, कुलिशादिक चारो रेखाएँ देखी | ध्वज, क्ुलिस्त श्रोर श्रकुश की तीन 
रेखाएँ तो माता कौशल्या ने भी देखी थी। चोथी रेखा थो कमल को, जो भनु- 
ग्रहरूपी लद्ंगी का उत्पत्ति-स्थल कही जा मकती है । भक्त हृदय भला, भ्रतुग्रह के 
उत्स को कैसे न देखता । मात्ता कौशल्या तो श्रपने वात्सल्व के कारण तुतलाते 
बोलो पर निछावर थी, इसोलिये वहाँ गोस्वामीजी ने कहा “अति प्रिय मधुर 
तोतरे वोला' । किन्तु यहाँ भक्त-हृदय भुशुण्डि तो उनके दास, उनकी चितवन 
के विशेष आझाकाक्षी थे | प्रत. 'कलवल वचन का उल्लेखमात्र करके यहाँ कहा 
गया--- किलकनि चितवनि भावति मोही ४ यह किलकनि हो हास है, जिमके 
लिये कहा गया है--सकल सुखद सप्तिकर सम हासा । इस हास के स्पष्टीकरण 
के लिये बहुत पूव का प्रसद्भ देखा जाय, जहाँ कहा गया है--- 
'हदयें भ्रनुग्रह इदु प्रकासा । नूचत किरन मनोहर हासा ॥' 
यह हास क्या है ? भगवान्‌ के हृदय के अनुग्रह की एक किरण मात्र 
है, जो बाहर प्रकट होकर उप्त भनुग्रह की सूचना दे रही है | भक्त के लिये यही 
तो परम प्राप्य है। चितवन के लिये कहा गया है, 'नोलकज लोचन भव 
मोचन । वह चितवन ऐसी-बंसी नहीं थो। वह भव मोचनों थी। भ्ुशुण्डिजी 
कहते हैं कि परम झाकर्षक नशिखवाली ऐसी रूप-राशि नृप दशरथ के मणि- 
मण्डित अजिर में विचरण करते हुए भझ्पना हो प्रतिविम्ब देखकर नाच-नाच 
उठती थी। ब्रह्म ने प्रतिविम्व की सृष्टि ही को है प्रपने उल्लास के लिये-.. 
अपनी लोला के लिये | इस भाव को ध्यान में रखते हुए 'नाचहि निज प्रतिधिव 
निहारी' का रस लिया जाय, तव इस नखशिख का और भी पश्रानन्द श्रायेगा 
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भर रहा ग्रन्थारम्भ का सब प्रथम नखशिख, जिसे मनु छतरूपा ने देखा 
था । उसका भी सम्बन्ध इस नखशिख से है, क्योंकि मनु शतरूपा की प्रार्थना 
ही थी कि वे वह रूप देखना चाहते हैं, जो भुशुण्डि-मत मानम-हमा' है | रूप 
वही दिखाया गया, परन्तु वह मग्रुलिया वाला रूप नहोव्व॒र घतृत्र उ'स वाला 
युवा रूप रहा, जिसमें ऐश्वयं-माधुय॑ दोनो का सम्मिश्रण था ग्रौर जिमके साथ 
शक्ति समुक्त थी । एकाल्त साधक के लिये जो वाल रूप में ही मधुर है, उसे 
मनु-शतरूपा के समान लोक सेवक साधक के लिये शांक्त समुक्त युवा हूप में 
ग्राना पढता है--जगद्‌ व्यवस्थापक क रूप में श्राना पढ़ता है-ऐश्वय और 
साधुयं सब कुछ लेफर । मनु शतछूपा में 'प्रेम न हृदय समाता था, अत. 
उन्होंने इस रूप को शिख से नख तक देखा । देखिये वह रूप -- 
भगत वछल प्रश्चु कृषा निधाना । विस्व वास प्रगटे मगवाना | 
नील सरोरुह नील मनि नील नीर घर स्थाम । 
लाजहि तनु शोभा निरखि झोटि कोटि सत काम 
सरद मयक बदन छवि सीवा । चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा ॥॥ 
भ्रधर अरुत रद सुत्दर नासा । विघुकर निकर विनिदक हासा ॥॥ 
नव भ्रद्ुज अबक छवि तीकी । चितवनि ललित भावततीजी की ॥॥ 
भूकृटि मनोज चाप छवि हारी | तिलक ललाट पटन दुतिकारी ॥ 
कु डल मकर मुकुट सिर भ्राजा | कुटिल केस जनु मघुष समाजा ॥। 
उर श्रीवत्स रंचिर बनमाना । पदिक हार भुपत मनिजाला ॥ 
केदरि कवर चार जनेऊ। बाहु विभुषत सुन्दर तेऊ ॥ 
करि कर सरित धुसग मुजदडा। कटि तिपग कर सर कोदडा ॥ 
तडित बिनिदक पीतपट उदर रेख बर तीनि । 
तामि मनोहर लेति जनु जधुन भेंवर छवि छीनि ॥ 
पद राजीव बरनि नहिं जाही। घुनि मन मधुप वसहि जिन्‍्ह मांही | 
बाम भाग सोभत्ति अनुकूला । श्रादि बक्ति छविनिधि जगमुला ॥ 
जासु भ्रम उपर्जाह गुनखानी । श्गनित लब्छि उमा ब्रह्मानी ॥ 
भृूझुटि बिलास जासु लय होई। राम वाम दिसि सीता सोई॥॥ 
छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी । एक टक रहे नयन्त पट रोकी |॥ 
हम सखणिख में हास श्रौर ललित चितवन की चर्चा तो है ही और 
उसे प्राथसिक्रता मी दो गयी है, साथ द्वी ऐश्वर्य-सूचक मुकुट, कुण्डल, मणिजाल, 
धर कोदण्ड भ्रादि भी हैं मौर मायुर्य सूचक छवि सीमा रूपए शरद-मयक वन्दस, 
मनोजचाप, छबिहारी भृकुटि, शील परिचायक धोवत्स [ विप्र-चरण बिह्न ) 
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श्रौर पदराजीव, जिन पर मुनियों के मन सधुपष की तरह वसे रहते हैं, श्रादि 
भो हैं। इस तरह इस रूप में झ्रागे के सभी नखक्षिश्ल का सार भ्रा गया है 
ग्रौर फिर भी इसकी अपनी विशेषता भी रह गयी है, क्योकि किरीट मुकुट 
इसी रूप में है और शक्ति मत्ता का प्रदक्षंत भी इस रूप में है । उनकी वामा- 
ड्विनी कौन है ? श्रादि शक्ति छवि निधि, जगमूल। श्रादि शक्ति है, उनकी 
लीला-.-उनकी परम करूगा जो भक्त के लिये परम वाड्छनीय है | छवि निधि 
है लद्मी और जगमून है प्रालि प्रकृति अयवा माया | सीताजी तीनो का सम्मि- 
लित अवतार हैं। माया का एक दुए और अतिशय दु खखूप है, जिसे अश्रविद्या 
माया, बहने हैं । सीताजो में उसका श्रतिणय श्रमाव हैं। परन्तु जो विद्या 
माया है, वह भी सीताजी का पूर्ण रूप पहों है, फ़्योकि भक्ति को तुलना में 
वह माया भी 'विचारी नतंकी' ही रह जाती है | 
पुनि रघुवी रहि भगति पिश्रारी । माया खलु नतंकी विचारी ॥ 
सीताजी तो वाम भाग में प्रनुकूल होकर शोभा देने वाली हैं। वे तो 
रामवल्लमा हैं, श्रतः प्रधानन, वे लीला का, भक्ति का, परम करुणा का, श्रादि 
शक्ति का, ह्वादिनी शक्ति का, प्रवतार हैं, श्ात्रि-मौतिक दृष्टि से वे जगमूल हैं, 
आधिदेविक हृष्टि से छवि तिधि लक्षंमी हैं श्रीर प्राध्यात्मिक दृष्टि से भगवत्कृपा 
वा आदि शक्ति हैं--छ्ल/दिनी, सबिनी, सवितु--नीनो छ्षक्तियों का पुप्नीभुत रूप 
हैं। प्रारम्म में इसोलिये तो यीताजी के तीन विशेषणा लगाकर स्तुति को गई है। 
उद्धवस्थितिसहा रकारिणी क्लेशहारिणीम्‌ । 
सर्वेश्रेयस्करोीं सीता नतोडह रासवल्लभागभ ॥॥ 
उद्भूव स्थिति सहारकारिगी जगपूला शक्ति है, क्नेशहारिणी &छदिनिधि 
शक्ति है, मर्व श्र यस्करी भगवत्कपा सपी ग्रादि शक्ति है । णक्ति श्र शक्तिमान्‌ 
कहियत सिन्न ने भिन्न है, श्रत” भगवद रूप के इस सर्वे प्रधान नखशिख के 
साथ उनकी वामभागम्थ शक्ति की भी चर्चा हो गयी है । 
इस नल शिख का सुमेरुूप दोहा वह है, जो ऊपर दिया गया है | 
न्तील सरोरह नीलमनि नील नीरघर स्याम | 
लाजहि तनु थोभा निरखि क्रोटि कोटि सत काम ॥॥ 
भगवान्‌ के रूप की ज्िविध पुूरंंता का श्रौर उसके दर्शन से मक्त-हृदय 
में उत्पन्न होने वाले प्रभाव का इस दोहे में बडा युन्दर दि्दर्शन हुआ है । सब 
गुणो को अपने में हो लय कर लेने वाला रण है श्याम । सव भक्त-हुदयो को 
प्राकृष्ट कर अपने में ही लीन कर लेने वाला है परमात्मा | श्रतएव जब वह 
समुण साकार होगा, तव श्याम रूप में ही माना जायगा। जो निग्नण होकर 
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भी सम्रुण भाषित हो, रगरहित होकर भी रगवाला भासित हो, वह द्ोगा 
नील--जसे भाकाश अथवा समुद्र । भ्रपत्ती अनन्त विद्यालता के कारण श्राकाश 
नील जान पढता है, अपनो झनन्‍्त गम्मीरता के कारण समुद्र नील जान पढ़ता 
है। वस्तुतः उनमें से कोई भी नील नही है। निम्नुरा ब्रह्म भी श्रपनी अनन्त 
विशालता शोर भ्रनन्त गम्मीरता लिये हुए सगुण भासित होगा तो वह नीलवरां 
ही माना जायगा । सग्रुणा-साकार के ये ही दो रग प्रधान हैं। ऊपर के दोहे में 
उपमेय प्रश्चु के लिये तो श्याम-वाब्द आया है और उनके उपमानो के लिये नील- 
दाब्द | उपमान भी तीन हैं, जो भगवान्‌ की त्रिविध पूर्णाता का भ्रच्छा परिचय देते 
हैं। हमारे मन, बुद्धि, चित्त के भ्रनुसार भर्थात्‌ हमारी इन्द्रिय शक्ति, विचार-शक्ति 
श्रौर कल्पता या भाव-शक्ति के अनुसार हम तीन दही जगत मान सकते हैं। 
सरोरुह, मर्िय और नीरघर ये तीनो इस जगत्‌ के स्व श्रेष्ठ उपमानो के प्रतीक 
हैं । इन्द्रिय गम्य भोतिक जगत्‌ के सुन्दर पदार्थ या तो घरती के भ्रन्दर रहेगे 
या घरती पर या धरती के ऊपर | घरती के भ्रन्दर के सब पदार्थों में मण्णि 
सुन्दरतम है, धरती पर के पदार्थों में पुष्प शौर उत्तमें भी कमल-पुष्प 
सर्वे सुन्दर है, घरती से ऊपर के सब पदार्थों में क्षण क्षण नवोनता घारण 
करने वाला सजल मेघ सबसे सुन्दर है। बुद्धिगस्थ श्रात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ, 
ग्रतएव स्ेसुन्दर तत्व हैं---सत्‌ चित्‌-प्रानन्द । पुराणों की प्रतीकात्मक भाषा में 
फ़रमल को सत्‌ का प्रतीक माना गया है। ( सम्पूर्ण फल की उत्पत्ति पुष्प से 
होती है भौर सम्पूर्ण स्थल की उत्पत्ति जल से हुई है, भ्रतएव जल का पुष्प 
सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति के श्रादि कारण का प्रतीक होना चाहिये--यह सोच 
कर कह दिया गया कि भगवान्‌ की नाभि से कमल ही निकला, जिससे ब्रह्माजी 
हुए, जिन्‍्होने सम्पूर्ण स॒ष्टि रची । ) मरिय को प्रकाशकत्व धर्म फे कारण, चिंतु 
का प्रतीक माना गया है। नीरघर को रसत्व के कारण गानन्द का प्रतीक 
माना है। भावगम्य देविक जगत्‌ में सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण प्रतएवं सर्वाधिक 
उल्लेखनीय देव है--ब्रह्मा, विषयु, महेश | ब्रह्मा की विशिष्टता है उनकी 
कमलोड्ूवता ( कमलसे उत्पत्ति, जो न विष्णु के साथ लाग्रू-होती है न महेश 
के साथ ) | विष्णु की विशेषता है उनका ग्यूड्भधार और उसमें भी सुमेस्तुल्य 
देदीप्पमान कौस्तुम मरिण । ( ब्रह्मा और शद्छर ने जश्ञायद ही कभी कोई मसिि- 
मारिक्थच घारण किये हों । ) महेश की विशेषता है उनका गल्भाधरत्व---उनका 
नीरघरत्व ( नीर-राध्षि को मस्तक पर घारण किये रहने की बात )। श्रतएव 
उपयुक्त दोहे की पहली पक्ति का श्रथ॑ हुआ कि 'प्रशु श्याम रूप में आये, परन्तु 
वह ऐसा था, जिसमें श्रैलोक्य का सौन्दर्य अनन्त विद्याल और अ्रनस्त गम्भीर 


( ७३ ) 


( नील ) रूप में समाहित था । सरोरुह, मणिणि, नीरघर का ( भौतिक विश्व के 
सुन्दरतम पदार्थों का ), सत्‌ चित्‌ श्रानन्द का ( भ्रात्मिक जगत के श्रेष्ठम तत्त्वो 
का ) श्रौर ब्रह्मा-विषणु महेश का ( देविक जगत्‌ के परम महिमामय देवो का ) 
सम्पूर्ण सौन्दर्य श्रवन्तगुना विस्तृत होकर इस रूप में समाया हुश्ना था । 

भ्रव दोहे की दूसरी पक्ति को देखिये । तनु का एक भ्र्थ होता है घरीर शोर 
दूसरा श्रर्थ होता है स्वल्प या छोटा । सत का एक श्रर्थ होता है सो और दूसरा 
अर्थ होता है सत्‌ या भला । काम का एक भश्रर्थ होता है कामदेव (जो देवताश्रो में 
परम सुन्दर मानता गया है ), दूसरा श्रर्थे होता है कामनाएँ या श्राकाक्षाएँ--- 
इच्छाएँ | शरीर की शोभा देखकर सौ-सौ करोड कामदेव या करोड-करोड़ 
सैकडो कामदेव लज्ित हो जायें--कह उठें कि रूप हो तो ऐसा हो, जिप्के 
पासेंग में भी हमारा रूप नही ठहर सकता--यह तो सामान्य श्र हुआ और वह 
भी ठीक हो है । परतु प्रमावोत्यादकता यदि देवलोक तक ही--कामदेव को लजित 
करने तक ही, रुककर रह गई तो मत्य॑ंलोक में दर्शव देने का फिर कया लाभ रहा । 
प्रभावोत्वादकता का सम्बन्ध तो मत्य॑ंतरोक के भक्त हृदय से होना चाहिए । भ्रतएव 
उत्तम श्रर्थ यह होगा कि उस छवि की यदि एक छोटी सी भलक मात्र निरख ली 
ज़ाय-ध्यान से या तन्मयता के साथ देख ली जाय---तो करोडो सत्‌-कामनाएँ 
तक ललित हो जायें । दुष्कामनाप्रों का तो एकदम श्रमाव ही हो जायगा, ऋद्धि- 
सिद्धि, यह्ष, कल्याण, स्वगं मोक्ष श्रादि की सत्कामताएँ भी उस रूप को ही 
परम भ्राप्य मानकर श्रपने-आझाप शिथिल हो जायेंगी | भगवद रूप का प्रभाव ही 
ऐसा होता है । जिस मन में राम का रूप भाया, वहाँ काम या कामना का श्रन्य 
कोई रूप रह हो नहीं सकता । कितना सुन्दर दोहा कहा है अन्यतन्न गोस्वामीजी ले--- 

जहाँ राम तहाँ काम नहिं जहाँ काम नहिं. राम | 

तुलसी कबहेँ कि रहे सके रवि रजनी इक ठामव॥ 

अ्रव एक बात झौर लिखकर यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। ससारी 
जीव प्रभु के समीप दो ही मार्गों से पहुँचा करते हैं। एक है प्रीति-मार्ग भ्रौर दूसरा 
है मीति-मार्गं, यद्यपि यह प्रवध्य है कि श्रागें चलकर यह भीति-मार्ग भी प्रीति-मार्गे 
में परिणत हो जाता है । इन दोनो भार्गों के अनुसार प्रभु के भी दो रूप हैं। एक 
सधुर रूप (जिसके नख-श्िख की चर्चा ऊपर हो चुकी है ) दूसरा है विराट रूप। 
इस रूप की शोर सकेत कराने की श्रावश्यकता थी रावण के समान तकंवादी 
को । इसीलिये मन्दोदरी के मुख से गोस्वामीजी ने एक ऐसे नख-दिख का भी 
वर्णात कर दिया है । यहाँ उसका उद्धरण मात्र पर्याप्त त्तेगा । वह इस प्रकार है--- 
२१० 
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विस्व रूप रघुबस मनि करहु वचन बिप्त्वासु । 
लोक कल्पना बेद कर अंग अग प्रति जासु॥ 
पद पाताल सीस अज धामा। अश्रपर लोक अंग झेंग बिश्वामा ॥ 
भूकुटि बिलास भयकर काला | तयन दिवाकर कच घनमाला ता 
जासु प्लान प्रस्विती कुमारा। निसि प्ररु दिवसु निमेष श्षपारा ॥ 
अवन दिसा दस वेद वस्ताती | मारुत स्वास निगम त्तिज वानी ॥ 
झधर लोभ जम दसन फकराला । माया हास बाहु दिगपाला ॥! 
झानन शभ्रनल अबुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय॑ समीहा ।॥ 
रोम राजि प्रष्टाटस भारा। अस्थि सेल सरिता नस जारा॥। 
उदर उदधि अधगो जातना | जगभय प्रश्च॒ की बहु कलपना ॥ 
अहकार सिव बुद्धि श्रज मन सस्ति चित्त महान। 
मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान (॥ 
इसमें न तो पूर्व के-से नख-शिखो की क़मबद्धता है न सर्वाद्भीणता है, व 
वैसी श्राकषंण -माधुरी है; परतु इसमें कल्पना का विराट व्यापार शभ्रवश्य है, जो 
बुद्धि को सोचने समभने भ्रौर श्रात्लित हो उठने की पर्याप्त सामग्री देता है । 


राम की लीला ( उनका व्यवहार ) 


गोस्वामीजी के राम प्रमु रूप में भी हैं भर मानव रूप में भी हैं । 
दोनो रूपो में उनका व्यवहार परम श्राकर्पक है। जो लोग राम के भक्त हैं 
प्रथवा राम के आदर्श पर अपने जीवन को ढालना चाहते हैं उन्हें इस ओर 
पर्याप्त ध्यान देते रहने की श्रावश्यकता है । समाज का जो दलित वर्ग कहलाता 
है उप्के प्रति उनका व्यवहार कैसा रहा है यह तो विशेष रूप से हृष्टव्य है 


नारियों के प्रति--पहिले नारियो ही का प्रकरण देखिये । जब सतीजी 
ने सोताजी का वेप धारण कर राम की परात्परता की परीक्षा लेनी चाही तब 
राम ने प्रभु होते हुए भी पहिले उन्हें श्रपनी परात्परता नही दिखाई किन्तु नारी के 
प्रति सम्मान भावना की श्रपतती मर्यादा ही दिखाई। “जोरि पानि प्रश्ु कीन्ह 
प्रनामू पिता समेत लीन्‍्ह निज नामू । 'गहि पद प्रणाम करने का तरीका सभी 
हिष्ट नारियो के प्रति नही है। फर-र्पर्ण ( कर मर्द ) आदि का पाश्चात्य दक्ष 
तो भारतीय पूर्वजो की कल्पना के भी बाहर की वस्तु प्मभिये । शिष्ट से शिष्ट 
नारी का भी स्पर्श वरजित है जब तक कि वह भ्रपनी ही सगी माता या इसी 
प्रकार की कोई निकट की श्ात्मीय पूज्य नारी न हो । इसलिए यहाँ भी 'जोरि. 
पानि प्रभु कीन्ह प्रणाम” कहा गया है। मर्यादा की दूरी रख कर प्रणाम करने 
का तरीका नरो हो में नही किन्तु श्रपनि वानरो तक में गोस्वामीजी ने दिखाया 
है । सीताजी की कौन कहे तयस्पिनी स्वयप्रभा को भी जब उन्होने प्रणाम किया 
है तव गोस्वामीजी लिखते हैं 'दूरि ते ताहि सवन्हि तिरुनावा' | 


राम के इस व्यवहार में परात्परता का तो कोई दिग्दशंन हुश्ना नही 
झभौर इसके बिना सती का पुर्णा समाधान हो न सकता था | इसलिए गोस्वामीजी 
ने लिखा जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा ।” यह 
प्रभु-रूप का दिग्दर्शन था। झागे चल कर जब विश्वकत्याण की हृष्टि से प्रश्नु 
राम को वृन्दा के पातिब्रत्य फा शिथिल करना अ्रभीष्ट हुआ ( स्मरण रहे कि 
धर्म वो मर्यादाएँ विश्वकल्याण के दृष्टिकोण से ही वाँधी गई हैं श्रोर उन्हे वही 
शिथिल कर या करा सकता है जिप्तकी विश्वशल्याण के क्षेत्र में एकाड़ी नही 
किन्तु सर्वाद्भी दृष्टि हो। ऐसे ही 'समरथ कह नहिं दोस ग्रुसाई' होता है | 
समदर्शी प्रमु की नकल सामान्य मनुष्य इन मासलो में भी करने लग जायतो 
समाज में भ्रत्थं सच जावेगा ।) तो उसका शाप भी उन्होने सहप॑ं श्रज्धीकार कर 


( ७६ ) 


लिया और उसके पातिप्नत्य की मान देते हुए प्राज तक भी उसे सिर माये पर 
ही स्थान दे रहे हैं। 'भजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय । यह है गोस्वामीजी की मावना 
राम के प्रसु रूप के सम्बन्ध में भी । 
मनु शत्तरूपा को दर्शन देते समय उन्होने शततरूपा से कहा देवि माँग 
वर जो रुचि तोरे । मनुजी को उन्होने 'देव' नही कहा था । शतख्पा ने भक्ती 
का विवेक भी वर में माँगा था । इसीलिए उन्होने श्रवतार लेने के बाद 'देखरावा 
मार्ताह निज भ्रदूभुत रूप भखण्ड' । श्रन्यथा उन्होंने सदेव माता कौसल्या को 
परम सम्मान ही दिया है। 'तनय मातु पितु त्ोषनि हारा दुलंभ जननि सकल 
ससारा' । निज जननी से भी बढ़कर उन्होंने उसकी सपद्षी उस जननी को मान 
दिया है जिसके कारण उन्हे १४ वर्षों का कडा वनवास भोगता पडा था । 
गोस्वामीजी ने तो इस प्रसद्भ में समी वारियो को दोषमुक्त कर दिया है। कैकेयी ने 
“सुरमाया बस बैरिनिहि सुहद जानि पतियानि! | मन्‍्धरा की “गई गिरा मति 
फेरि ।' गिरा भी देवताश्रो की प्रेरणा से गई शौर देवताञों का तक॑ था ' विसमय 
हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु रघुबीर सुभाऊ ” तथा 'जीव करम बस सुख दुख 
भागी, जाइय झवघ देवहित लागी ।” 
केवल एक हो नारो थी जिसका राम ने वध किया झौर वह थो ताडका। 
सारी प्रवध्य है यह भारतोय घर्मं की सर्व सामान्य परम्परा है। परन्तु विशेष 
परिस्थिति में जब वह एक दम श्ाततायिनी हो जाती है ( दूसरो को मार डालने 
के लिये श्र उठा कर दोड पढती है ) तब वह भी वघधयोग्य हो जाती है ऐसा 
मनुजी ने कहा है | आततायित मायान्त हन्या देवाविचारयन्‌ । फिर प्रम्नु राम तो 
“दीन जाति तेहि तिज पद दीन्हा'” | बात यह है कि ताडका क्ोघ का प्रतोक 
है मोर सृप॑णाखा काम का प्रतीक है । क्रोध का तो सहार ही भावश्यक है भौर 
फाम को घर्म भ्रविर्द्ध बवाकर रख छोडना आवश्यक है। ( गीता में भगवान्‌ ने 
उसे अपना ही प्रतिर्प कहा है “घर्मा विरुद्धों भुतेषु कामोडस्मि भरतर्षभ ) 
यहू भावना भी तो इन चरित्रों से प्रकट होतो है | यों दोनों हो जब झाततायिनी 
होकर झागे बढ़ी थी त्मी उनका निग्रह किया गया था । राज दण्ड यह चाहता 
है कि भनुग्रह के साथ ही साथ निग्नरह की ओर भी घ्यान रखा जाय नहीं तो 
प्रनुग्रह का दुरुपयोग हो जायगा | भ्रतएव जब “सुत्रि ताडका क्रोध करि घाई' 
तब प्रभु ने 'एकहि वान प्रान हरि लीना । 
भागे चलकर गौतम नारी का प्रसद्भ श्राता है। "गौतम नारी साप बस, 
उाल देह धरि घीर, चरन कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबोर ।”” रामचरित 
का यह बडा प्रपुव श्राष्याव है । कुछ लोग इसे रूपक मानते हैं कुछ लोग ऐटि- 
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हासिक घटना । वाल्मीकि ने भ्रहल्या का पत्थर बनना नही लिखा हैं। कथा 
प्रसद्ध को मानवीय स्तर पर समभने का प्रयक्ष करने पर जान पडता है कि 
भ्रहल्या इसलिए परित्यक्त कर दो गई थी क्योकि वह ॒वर्षाविद्युत्‌ ( इन्द्र ) का 
चमत्कार देख कर कामनायुक्त हो गई थी शोर थोडी देर के लिए उसका कठोर 
सयम ढीला पड गया था । राम ने श्रपना श्राश्रय देकर मानो मोन भाव से मुनि 
मण्डली को भी यह समझा दिया कि ऐसी नारी को परित्याज्य नहीं समभवा 
चाहिए | स्मृतिकार तो कहते हैं “न त्याज्या दूपिता नारी नास्थास्त्यागों विघी- 
यते (४ उनके मत में तो परिणीता नारी ,परित्याज्य होती ही वहीं। समाज 
सरक्षण की दृष्टि से बहुत बडा सिद्धान्त है यह । भारत में विधियों की सख्या 
बढने का एक प्रमुख कारण यह भी रहा कि छोटी-छोटी बात पर नारियाँ कभी- 
कभी त्याग दो जाती रही । यज्ञ सरक्षण के शौरय से प्रभावित मुनि मण्डली ने 
राम के निरंय को मान्यता दी और पचो का रख देखकर गौतभजी ने भी 
श्रहल्या को सहर्ष स्वीकार कर लिया | उपेक्षिता को पापाणी ([ भ्रर्थात्‌ु उपल 
तुल्य निराहत निश्चेष्ठ सवस॒हा ) कह देना कवि-कल्पना के लिए सामान्य बात है। 
राम ने उसको श्रपने चरण हू लेने दिया ( परसत पद पावन ) यह एक श्रसा- 
धारण परिस्थिति ही समझे । अन्यतन्र कहो ऐसा कोई प्रसद्भ नही आ्राया है । 
हाँ वुढिया शवरी भ्रलवत्ता चरणों से लिपट गई थी ! 
जनकपुर पहुँच कर राम ने तो जिस शिष्टता का निर्वाह किया है वह विश्व- 
साहित्य में शायद वे जोड होगा । उनके रूप का भ्राकर्पणा तो पइतना प्रवल था 
कि “'जुवतों मवव करोखन लागो, निरखहि रामरूप श्रनु रागी” परन्तु उनकी 
शिष्टता इस हृदू की थी कि उनकी श्राख कही ऊपर उठी ही नहीं। परिणाम 
हैं हुमा कि उन युवतियों के मन में भी अनुराग किठ्ती प्रकार श्रमर्थादित नही 
होने पाया और वहू बरावर श्रद्धा से सम्पुटित रहा । जनक वाटिका में भी यही 
हाल रहा । वहाँ यह भ्रवश्य है कि राम ने सीता के मुख को देखा ( सिय मुख 
सर्ति भये नयन चक्ोरा ) भौर सीताजी ने कुछ क्षण बाद राम को देखकर ““लोचन 
मग रामहि उर श्रानो, दीन्हूँ पलक कपाट सयाती । परन्तु पूरा प्रसद्ध घ्यान 
से पढ़ जाइये तो यह स्पष्ट हो जायगा कि उन दोनो की चार भ्रांखें कमी हुई ही 
नहीं । “प्रीति पुरातन लखहिं न कोई” की प्रवलता यह थी कि उस वाठिका 
में ही दोनो ने दोतों को आत्म-समपण कर दिया परन्तु श्ील भी देखिये कितना 
जबरदस्त था कि एक पल के लिये भी श्राँखो से प्राँखें लगने न पाई । 
राम का एक-पक्षी त्॒त तो परम प्रस्यात है | राम-वल्लभा सीता "'श्रति- 
स॒प्र प्रिय करुणा निधान की” रहो हैं। उत्तके सम्मान झर सरक्षण के सम्बन्ध 
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मैं राम ने भ्पना कर्तव्य किस प्रकार निभाया है इसकी एक 'कलक देखनी हो 
तो जयन्त का प्रकरण देखा जाय । स्वतः पुष्पों के श्रामुषण वनाकर सीता को 
प्राभुषित करना (सम्मान ) श्रोर देवराज के लाडले को भी अ्रपमान का यथोचित 
दण्ड देता ( सरक्षण ) उसी प्रकरण में हैं। राम चरित वस्तुत, “ सीतायाश्ररित 
महत्‌” है, जिनके संरक्षण के प्रति अपनी बतंव्य भावना से प्रेरित होकर ही 
बतचारी राम को लकेश्वर के समान प्रबल छात्रु से लोहा लेता पडा और राक्षस 
कुल का सहार करना पडा । 
सीता भौर लक्ष्मण समेत बतचारी राम को जब ग्रामवघूटियो ने देखा 
है और मार्ग में एक जगह विश्वाम करते देख वहाँ एकत्र होकर साताजी से कुछ 
निएछल पुछपाछ करने लगी हैं, वह भी प्रसज्भ राम की नारी भावना के सम्बन्ध 
में देखने लायक है । ये ग्राम्या हैं, श्रशिक्षिता हैं, श्रसस्कृत है, श्रतएवं इनसे 
सोताजी का सम्पर्क बचाया जाय, इस भावना को राम के मन में गन्ध तक 
न थी । कितसी झात्मीयता के साथ सीताजी मिली उन “बतरस लोचन लालची 
ग्राम कघूटियों से, जिसके कारण वे इतनी मुदित हुई कि '““रकन्ह रायरासि जनु 
लूटी” । कवितावलो में यही प्रसद्ध अ्रपनी निरालो रोचकता लिये हुए हैं । वधूटियाँ 
सीताजोी से राम के प्रति सकेत करती हुई कहती हैं “चिर्त तुम्ह त्यो हमरो मन 
मोहै” । राम की निगाह सीता की शोर से हटकर उन वच्ुटियों की श्रोर नहीं 
जा रही है। यह एक कृत्य उन वघूटियो के अनुराग में श्रद्धा के कई सम्पुट 
लगा छुका । वे सीता से कह उठी “सदा सोहागिनि होइ तुम्ह जब लगि महि 
झहि सीस ।” 
श्रागे शवरी का प्रकरण शाता है जो अपने विषय में स्वतः कहती है 

'प्रधम जाति में जह मति मारी, भ्रधम तें श्रधम भघम अति नारी, तिन्ह महं, में 
मतिमन्द प्रघारी | वह वनचरी बुढिया राम के चरणो से लिपट गई और प्रेम 
सग्त होकर उसने कन्द मूल ओर बेर ग्रादि वन्य फल सामने रख दिये। यह हरिजन 
( अ्स्पृश्य ) गिरिजन ( भ्रादिम जातीय ) बुढिया है, इसका छुपा कौन खाय--- 
राम ने ऐसा स्त्रप्त में भी नही सोचा। “प्रेम सद्दित प्रभु खाये ब/रम्बार बखानि | 

वे कहने लगे “ जाति पाति कुल घर्म॑ बडाई, धन बलु परिजन ग्रुन चतुराई, 
भगति होन नर सोहइ कैसा, बिनु जल वारिद देखिये जैत्ता”। श्र इसके पहिले 
ही प्रपना तिष्कर्प दिया ' कह रघुपति सुनु भामिती बाता, मानहुँ एक भगति 
फर नाता | बह भ्रस्पृश्य है, नीच श्रादिम जाति की है, दीनहीन कुरूप बुढिया है, 
इससे कोई मतलब नहीं । यदि जन सेवा श्रथवा जनार्दन सेवा में सलग्न है तो 
राम की परम श्रात्मीय है; उनको सबसे बढी नातेदार है। जरा 'भामिनी' 
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सम्बोधन पर ध्यान दीजियेगा । यही नहीं, भागे भी उसके लिये न केवल मासिनी 
किन्तु करिवर गामिनी तक कहा गया है। ब्रुढिया के साथ राम का यह मजाक 
न था किन्तु सकेत था कि वे रूप सौन्दय के नही चारिश्रिक सौन्दर्य के ग्राहक हैं। 
नवघा भक्ति के सुन्दरतम विवेचन की एक मान्न भ्रधिकारिणी उसे ही समझा 
भगवान राम ने । इस नवधा भक्ति में साढे चार मार्ग जन-सेवा ५्के हैं भौर साढे 
चार भाग जनाद॑न सेवा के । चाहे कोई झ्लास्तिक हो चाहे नाध्तिक, परन्तु यदि 
वह सदाचार परायण है-लोक सेवा परायण है-तो उम्का स्थान इस नवघा 
भवित में वरावर सुरक्षित है श्नौर वही राम का परम श्रात्मीय है । 

जिन राम ने शवरी सरीखी निकृष्ठ चर्ग की ब्रुढिया को 'मामिनी' कहा 
उन्होने आगे चल कर नारद को उपदेश देते हुए कहा “अवग्नुत मूल सूलप्रद प्रमदा 
सव दुख खानि” । मायास्पी नारी से बचने के लिए गोस्वामी जी ने भी निष्कर्प 
दिया “दीपस्तिखा सम जुवति तनु मन जनि होसि पतग”” । भारी का जो भोग्य रूप 
है उमसे सदेव सावधान रहना श्रौर उप्तका जो सेज्य रूप है उसका सदैव सम्पान 
करना, यही न फेवल गोस्वामी जो का किन्तु उनके राम का भी प्रभीश जान 
पडता है । 'जुवती सासत्र भृपति बस नाही” बाली उनकी उवित यद्यपि पुरानी 
उक्त का भ्रनुवाद मात्र है, फिर भी यहाँ वह सीता में किप्ती प्रकार के प्रमदात्व 
का श्रारोपण न कर उनकी भाव प्रवणता की श्रतिरेकता का ही सकेत करती है, 
जिसके कारण उन्होने कुपान्न को भी दान देने के लिये लद््मण की मर्यादा-रेखा 
तक का उल्लंघन किया था | 

तारा तो छथ्ुपत्नी थी श्रोर वह भी वानरी। परन्तु राम के मन में उसके 
प्रति भी कितनी सम्मान-भावना थी । उन्होने ज्ञान-दभी वालि को भी फटकारते 
हुए कहा था 'मूढ तीहि अ्रतिसय भ्रभिमाना, नारि सिखावन करेसि न काना । नारि 
के हस सचिवत्व के साथ--इस "'गृहिणी सचिव” सखा सिथः” वाले रूप के 
साथ--''सहज अश्रपावनि नारि” या “नारि सहजजड भश्ज्ञ वाली उक्तियाँ मित्रा 
कर पढिये तो तुरन्त ही स्पष्ट हो जायेगा कि पिछली उक्नियो का प्रसंग दू प्रा है- 
सकेत दूसरा है । ये उक्तियाँ नारी-सम्मान नही किन्तु श्रनियत्रित प्रमदा-सम्मान 
के विरुद्ध प्रचारित की गई हैं। वालि वध के बाद तारा की विकलता राम से 
देखी न जा सकी इसलिये उन्होंने स्वतः उसे समझा बुझा कर शान्त किया । 

सचिवत्व के सम्बन्ध में मन्दोदरी का दर्जा कंदाचित तारा से कई दर्जे 
ऊँचा था जिसके लिए राम के मन में उसके प्रति निश्चय ही बहुत श्रादर भावना 
रही होगी । ( राम की कौन कहे स्वतः रावण भी मन्दोदरी की इतनी इज्जत 
करता था कि उसने विभीपण तक का अ्रपमान किया, परन्तु मन्दोदरी का कभी 


राम की लीला (उनका व्यवहार) 
(तथाकथित श्रछुतों के प्रति) 


हम पहिले बता श्राये है कि राम का व्यवहार नारियो के प्रति कैसा 
था। इस लेख में हम यह बताने का प्रयत्ञ करेंगे कि उनका व्यवहार ऐसे 
समाज के प्रति कैसा था जिसे लोग अरछुृत माना करते थे। इस समाज में 
हरिजन ( नीची जात के लोग ) भोर गिरिजन ( वन्य भ्ादिम जातीय लोग ) 
सभी सम्मिलित हैं। वानर और राक्षस तक इसमें सम्मिलित समभिये फिर 
विदेशी, विधर्मी, मलेच्छीो, बबंरो श्रादि की तो बात ही क्या है । 

सब से पहिले निषादराज का प्रसड़् देखा जाय। जब वन यात्रा के 
समय निषादराज गुह ने प्लाकर भेंट की तब सहज सनेह बिबस रघुराई, पुछी 
कुसल निकट बंठाई । निकट का श्रथं हो है कि उन्होने जात पाँत की दूरी दूर कर 
दी । वन से लौटते समय इसी गशुह को 'प्रीत्ति परम विलोकि रघुराई, हरसि उठाय 
लियेउ उर लाई! । छाती से लगा लेना कितनी बडी बात थी। श्राज के राम- 
भक्त क्‍या अपने निषाद भाइयो को इसी प्रेम से छाती से लगा सकते हैं ? 

निषाद राज प्रेम की पहिली ही वृष्टि से गदगद हो गया भौर अपनी 
सारी ठकुराई उन्हें सॉपने को उद्यत हो गया। राम ने उप्तकी भावना को 
ठुकराया नही किस्तु प्रेम से उसे वस्तुस्थिति समझा दी। “कहेउ सत्य सब सखा 
सुजाना, मोहि दीन्ह पितु श्रायसु प्रावा' । सखा शोर सुजान शब्दों की श्रोर 
ध्यान दीजियेगा । नीच शोर गँवार से कितने विपरीत हैं। मनुष्य के स्वाभिमान 
झोर उज्ज्वलता को कितना ऊँचा उठा देने वाले घाब्द हैं ये | ग्रह श्राप ही री 
कर बिना मोल का चेरा बन गया | उससे राम का दुख देखकर कंकेई के लिए 
सहज ही कुछ कठोर छाब्द कह दिये। उस वन्य के मन में ककेई के प्रति भी 
क्ोघ की भावना का उदय ही क्यो हो। इसलिए ट लक्ष्मणजी ने 'कोड न 
काहु सुख दुख कर दाता । निज कृत कर्म भोग सब श्राता' का सुन्दर उपदेश दे 
डाला । यह है वन्य जातियो का उन्नयन । इस ढल्ल से उन्हें प्रेम का पाठ पढा 
कर, न कि उनकी प्रतिहिसा की भावना जगा कर, समाज का एकीकरण 
किया जाता है। लक्ष्मण ने उसे ज्राता कहा सखा फहा | क्यों न कहते जब 
रामजी ने ही उसे भ्रपना सखा वना लिया था ।जो श्रद्धायुवंक राम का नाम लेता 
है वह राम का सखा हो है। कौन सच्चा राम भक्त होगा जो उसको दुरदुरावे 
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श्रागे चल कर मरतजी से जब उस गुह की मेंट हुई है वह प्रसज्ञ तो 
मनन करने ही लायक है--पक्षियाँ सुनिये--- 
करत दण्डवत देखि तेहि, भरत लोन्ह उरलाइ। 
मनहेँ लखत सन मेंट भइ्, प्रेमु न हृदय समाह ॥ 
भेंटत भरतु ताहि श्रति प्रीती | लोग सिहाहि प्रेम के रीती॥ 
घन्य धन्य घुनि मद्धल मूला। सुर सराहि तेहि बरसहि फूला ॥ 
लोक वेद सब माँतिहिं नीचा | जासु छाँह छुदइ लेइय सीचा ॥ 
तेहि भरि श्रद्ढ राम लघु शञ्राता | मिलत पुलक परिपूरित गाता ॥ 
राम राम कहि जे जमुहाही | तिन्हहि न पाप पुद्ध समुद्राही । 
येहि तो राम लाइ उरलीन्हा। कुल समेत जग्रु पावन कीन्हा। 
करमनासु जलु सुरसरि परई। तेहि को कवहु सीस नहिं घरई॥ 
उलटा नाम्रु जपत जग जाना | वालमीकि भये ब्रह्म समाना॥ 
स्वपच सवर खस जवन जड, पॉवर कोल किरात। 
राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात ॥ 
मनु ने कहा कि ब्रह्मण्यता के श्रदर्शन से भर सतृक्तिया के लोप से कई 
भारतीय जातियाँ श्रभारतीय मान लो गई । “शनक॑स्तु किया लोपादिमा: 
क्षत्रिय जातव*, वुषलत्व गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च। पौण्डुकाचौड़ द्रविडा 
काम्बोजा: यवनाः: शका., पारदाः पह्वाश्वोना किराता, दरदा, खशा:। माग- 
वतकार ने कहा वे ही अधिकाश जातियाँ भगवान का नाम ले ले कर फिर 
भारतीय कुद्रम्व में सम्मिलित हो गई । “किरात हुखान्त्र पुलिन्द पुकसाः 
झ्राभीर कका यवना खजादयः:, श्रन्ये च पापा: यदुपाश्नयाश्रया: शुध्यन्ति तस्मे 
प्रमचिष्णवे नमः” । गोस्वामीजी कहते हैं राम कहते हो ( भ्र्थात्‌ आज कल की 
शब्दावली में यो कहिए कि भारतीय श्रादर्श स्वीकार करते ही ) नीच से नीच 
जातियाँ भी परम पावन होकर भुवन-विख्यात हो जाती हैं। फिर उन्हे श्रछूत 
समभना कैसा ? 
भरत ही नही, वरन्‌ नगर नर-नारी “निरखि निसादु नगर नर नारी, 
भेये सुखी जनु लखन निहारी। कहहिं लहेहु एहु जीवन लाहू, भेटेउ रामभद्र 
भरि वाहू ।” वशिष्ठजी उत्त समय तक कदाचित बहुत द्रवित न हुए थे । परन्तु 
जब राम लक्ष्मण से भेंट हुई शोर “मुनिवर घाइ लिए उर लाई, प्रेम उमेंगि 
भेंढे दोड माई । तब उसी प्रेम के प्रवाहपुर में “'प्रेम पुलकि केवट कहिनामृ, 
फीन्ह दूरि ते दण्ड प्रणाम” । उस समय इस केवट ( निपाद ) से मह॒पि वश्षिप्ठ 
जबरदस्ती गले लग पडे । 
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शाम सखा ऋषि बरवस्त भेंटा । जनु_महि लुटत सनेहु समेटां ॥ 
रघुपति मगति सुमगल मूला | नम सराहि सुर वरसहि फूला॥। 
एहि सम निपट नीच को उठ नाही । बड वक्षिए सम को जग माही ॥ 
जेहि लखि लखनहेँ तें श्रधिक, मिले मुदित सुनिराउ । 
सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाठ | 
बन से लौटने पर मगवान राम निषादराज को भ्रयोध्या ले गये | वहाँ 
कुछ दिनों तक उसे रखा भ्रौर जब विदा की बेला आई तब ससम्मान यह कहते 
हुये विदा किया कि “जाहु भवन मम्र सुमिरत करेहु, सन क्रम वचन घरम अनु 
सरेहू । तुम मम सखा भरत सम अता, सदा रहेंहु पुर भ्रावत जाता ॥” वन्य 
लोग मन-क्रम-वचन से धर्म का श्रनुतरण करते रहे भोर राजधानी की शोर 
प्राते जाते रहे तो निश्चित है कि लगर श्र ग्रामो की सस्कृति, तागरो श्रौर 
वनन्‍्पो की सस्कृति, उच्च श्रौर नोच जातीय कहाने वाले लोगो की सस्क्ृति, से 
तया-कथित व्यवधान छिन्न-भिन्न हो जायें ओर मानव-सोहादं की वृद्धि से सब का 
सुन्दर सापूहिक सद्भठन हो जाय । यह काय॑ शिक्षक को वृत्ति भ्रपनाने से नही 
होता किन्तु ज्रातृत्व भाव की प्रेममरी वृत्ति श्रपनाने से होता है-- तुम मम 
सखा भरत सम अ्राता का भाव रखने से होता है। 
श्रव चित्रकूट के कोल-किरातो का प्रसद्ध देखा जाय--गोस्वामी जी 
कहते हैं--- 
“राम सनेह मगन सब जाने | कहि प्रिय वचन सकल सन साने ॥ 
वेद वचन मुनि मन अ्रगम ते प्रश्सचु करता एन। 
वचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बैन ॥ 
रामहिं केवल प्रेम पियारा । जानि लेहु जो जानति हारा॥ 
राम सकल बनचर तब तोसे । कहि मृदु वचन प्रेम परि पोषे ॥ 
परिणाम यह हुप्रा कि दुट्दो में भो हृद दर्ज की शिष्टता श्रा गई । मरत 
को श्राते देख उन्होंने निष्कपट और निस्वार्थ पहुनाई की । उप्त समय की उनकी 
उक्ति सुनिये--. 
देव काह हम तुर्म्हाह गोसाई | ईघनु पात किरात मिताई ॥ 
यह हमारि श्रति बडि सेवकाई | लेहि न बासन बसन चौराई ॥ 
हम जड जोबव जीवगन घाती | कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥ 
पाप करत निप्ति बाप्तर जाहों। नहिं पट कटि नह पेट भ्रघाही ॥॥ 
सपनेहुँ घरम बुद्धि कस काऊ। यह रघुनन्दन दरस प्रमाऊ॥ 
जब पी प्रम्मु पद पदुम निहारे। मिदे दुसद दुख दोष हमारे ॥ 
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वे कहते हैं कि उनमें राम का वह प्रभाव पडा कि उन्हे भी धर्म-बुद्धि 
आगई और कतंव्य-ज्ञान हो गया । यही नहीं, उनके दुसह दुःख झोर दोष मी 
सब दूर हो गये । यदि वे उपेक्षित रहते तो उसी प्रकार वन्य बने रह जाते जैसे 
भारतीय पराघीनता के युग में हो गये थे श्रोर जियकी थोडो सो भलक उनकी 
ही कही हुई उपयुक्त उक्ति के आरम्भ की पक्तियो में मिलती है । 

शवरी का विवरण तो हम अन्यन्न दे आये है, अ्तएव यहाँ दुहराने की 
आवश्यकता नही है । 

श्रागे चलकर किप्किन्घा के वानरो का प्रसंग देखा जाय । वानर का 
भ्र्थ समभिये वा-नर जिनको उनको श्रसभ्यता के कारण विकल्प से ही नर 
कह सकते हैँ। वानर काम प्रधान जीव थे श्रीर राक्षस क्रोघ-प्रघाव ॥ 
परन्तु दोनो को मनुष्य मान लेना कुछ अनुवित न होगा | गोस्वामीजी ने 
उत्तरकाड में लिखा है---““हनुमदादि सव वानर वीरा, घरे मनोहर मनुज सरीरा ।” 
श्राधिदंविक स्तर के सत्य में त्तो यह कहना ठीक ही है कि वे देवगरा थे, वन्दर 
वनकर राम के सहायक हुए थे ओर इच्छानुकून शरीर धारण कर लेने की 
श्रपनी शक्ति के कारण जब चाहे तब मनुष्य भी वन जाते थे। १रन्तु श्राधि- 
भोतिक सत्य के स्तर में तो यही मानना होगा कि वे भी वन्य जातीय मानव 
थे जो युद्धांदि के श्रवटसरो पर वानरादि की आकृति का गणवेप घारण कर 
लिया करते थे । ज॑से कुछ माडिवा गोड श्रव भी नृत्यादि के श्रतुसरो पर महिप 
को श्राकृति का गणवेश धारण कर लेते है । 

उनकी काम प्रधानता इसी से स्पष्ट है कि वालि ने श्रपने छोटे भाई की 
स्री को छीन लिया ( जो वन्य जातियो में भी वरजित है ) और सुग्रीव ने राज्य 
पाकर न केवल अ्रपने बडे भाई की स्त्री तारा को अपनी पत्नी वना लिया ( जो 
वन्य जातियो में जायज है ) किन्तु विलासिता में इतवा इब गया कि राम श्रौर 
राम-कार्य की भी सुध भ्ुलादी जिसके लिये उसे कडी डाँट खानी पडी । यह 
भ्रव्य है कि उस समाज में भी हनुमान के समान आदर्श चरित्रवान्‌ व्यक्ति 
विद्यमान थे, परन्तु वे थे इने गिने ही, और उन्हें मी वानरराज वालि ने निकाल 
वाहर किया था। वानरों का श्रपना राज्य था, उनकी श्रपनी बीरता थी। 
अहम्मन्यता इतनी वढीं कि वालि में उसका प्रत्यक्ष नमूना देख लीजिये। 
बुद्धि की मापा समभने के वे पान्न न थे। वे तो शक्ति की मापा समभने के पाश्न 
थे। प्रेम को भाषा तो खैर, पशु-पक्षी भी समक लिया करते हैं, फिर वे 
क्यो न समभते । 


राम का व्यवहार उनके प्रति प्रनेक ढज्ञ का रहा | वालि की त्ास से 


( ५६ ) 

धुग्रीव श्रपने साथियों सहित दुःखी था। दुःखी होने के कारण वह राम की 
नि्ेतुकी दया का पात्र बना । राम ने उसे भ्रपना प्रेम दिया श्रोर उसके साथ 
मैत्री स्थापित की । यही नही, उसे श्राश्वप्त करने के लिये राम को उसके समक्ष 
अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करना पडा । बालि की निरकुशता किष्किन्घा- 
वासियों की उन्नति के लिए व्यवधान रूप थी । उसने भारतीय नरेशों के विरुद्ध 
विदेशी लकेश से सधि की थी | उसने श्रनुज वधू का हरण करके समाज में 
विश्द्चुलता का बीजारोपण किया था। उसने सुयोग्य सचिवों झोर बन्चु तक 
को निकाल वाहर किया था ओर राज महिषी तक को नेक सलाह पर ध्यान 
न दिया था | उप्ते अपनी शक्ति का अत्यधिक गरव॑ था। झतएवं उसका उन्मूलन 
ही उचित था। सुम्रोव के पक्ष में राम के सान्निष्य की सूचना उसे मिल ही 
चुकी थी । राम से सन्मुख-समर होता तो सम्भव है कि श्रज्ञद प्रादि उयोगी 
वीर भी स्वाहा हो जाते--ज॑सा महाभारत युद्ध में हुआ । श्रतएव राम ने वृक्ष 
को झोट से ही उसे समाप्त कर दिया। वह बधाह तो था ही, जैसे कि कई कुरुपात 
डाकू हुआ्आा करते हैं। उनके लिए सन्म्रुख समर भ्रोर श्राड का समर क्‍या है। 
राम सच्त ही नही थे, शासक भी तो थे। परन्तु शासक होते हुए भी उन्होने 
वालि को अपने प्रेम से वचित नहीं रखा ।” “श्रचल करउं तन राखर्ऊ प्राना, 
उन्ही की उक्ति है। प्रभुत्व की दृष्टि से तो उन्होंने वालि को भी अपना घाम 
दिया । जबकि मृत्यु से पूर्व उसमें पूर्ण सदृबुद्धि श्रा छुकी थी । 

बालि बध के उपरान्त उनका उल्लेखनीय कार्य है प्रगदर को युवराज पद 
पर अ्भिपिक्त कराना । न तो उनके मन में साम्राज्य-लिप्सा रही कि जिसे हराये 
उसका राज्य हडप कर जाये, और न व्यक्ति के अपराध के लिए वश को दष्ठ 
देने की प्रवृति रही कि बालि के कारण अगद श्रादि भो दण्डित किय्रे जायें। 
मिन्नता का निर्वाह भी वे घर्म की मर्यादा से बाँध कर रखना चाहते थे | अगद 
का हक सुग्रीव के बच्चों को दिला देना सुग्रीव की मित्रता का श्रतिरजन हो 
जाता । सुग्रोव को कोई हक न देते तो अगद के प्रति उसका दुर्भाव बढता जाता 
झौर फिर गृह-कलह द्वोती । राम ने ग्रतएव बडी सुन्दरता के साथ किष्किन्धा के 
राजघराने में सोमतस्य स्थापित कर दिया । राज्य पाकर सुग्रीव ने जब विलासी 
होकर अपना कनेत्य तक मुला दिया ओर राम को झट हुमा जानकर लक्ष मण भो 
धनुष वार तानते हुए चले तव--- 

तब श्रनुर्जाह समुझावा, रघुपति करुणा सींव | 
भय दिखाइ लेइ आझावहु, तात सखा सुप्रीब ॥ 
यह है उतके हृदय की भ्रसीम करुणा | वे लक्षपण को याद दिलाते हैं 
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कि है तात यह न भूलना कि सुग्रीव मेरा सखा हो छुका। श्रतएवं उसे मारना 
नही, केवल भय दिखा कर सद्युद्धि दाला बना लेता। राम की कौध-कर्कंशता भो 
वंसी ही थी जैसी माता की श्रपने बच्चे के प्रति होती है। 'जिमि सिसुतन ब्रन 
होइ गोताई, मातु चिराव कठिन को ताई | यदपि प्रथम दुख पावद रोवइ बाल 
पधीर, व्याधि नास हित जननी, गनइ न सो सिसु पीर” । हमें कवीरदासजी का 
निम्न दोहा इस प्रसंग में बरवस याद श्रा रहा है;-- 
गुरु कुम्हार सिख कुम है, गढ़ि गढि काढत खोट | 
भीतर कर अवलम्ब दे, ऊपर मारत चोट ॥ 
इसका परिणाम इतना उत्तम हुआ कि सुग्रोव सदा के लिए सुधर गया, पूरे 
वानर समाज के लिए पुर्ण कल्याणकारी बन गया । 
राम ने सुग्रीव को बहु प्रकार तृप नीति सिखाई' थी। उन्होने वानर श्रेष्ठ 
हनुमान जी ही को भक्ति का वह भ्रमल्य रहस्य समभने का अ्रधिकारी माना था 
जो निम्न दोहे में निहित है :--- 
सो शअ्रनन्य श्रस, जाके मति न टरहइ हनुमन्त। 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त ॥॥ 
सचराचर लोक की सेवा करना हो प्रभु का सेवन करना है । जो लोक 
सेवक है वही सच्चा ईश्वर भक्त है। भ्रहम्मन्य कामुक वानर इन्ही सब उपदेशों 
से भारतीय राष्ट्र के आम्ृृषण स्वरूप बन गये । 
वानरों की मनःस्थिति और राम के व्यवहार से उनमें जो सुधार हुग्ना 
उसका वर्ान बढ़े सुन्दर काव्यमय ढक्क से ग्ोस्वामीजी ने निम्न दोहे में 
किया है--- 
प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किय आपु समान । 
तुलसी कतहूँ न राम से, साहेव सील निघान ॥ 
साहेब क्षब्द में राम की 'क्नोध कर्कंशता' और 'सीलनिधान' शब्द में 
उनकी करुखासागरता निहित है। वे निग्रहकर्ता भी हैं, अनुग्रहकर्ता भी हैं। 
उन्होंने भय भौर प्रीति दोनों साधनों का यथा प्रसद्ध प्रयोग करके वानर जाति 
को प्पने प्रेम से श्राप्लावित कर दिया भौर उसे न केवल भारतीय मानव- 
समाज का उपयोगी श्रज्ञ बना दिया किन्तु साहेवी श्रौर शील-निधानत्त्व में 
प्रपते समान बना दिया। यह था राम का व्यवहार | पूर्व में केसे उदृण्ड थे वे 
वानर | ठीक बन्दरों की तरह भले मनुष्य की खोपडी पर चढ कर वंठने वाले 
अथवा मूलतत्व को छोडकर शक्ति भौर स्वार्थ की शाखा प्रणाखाम में भटकने वाले | 
लड्ढा से लौटते समय जब सब वानरो को रास ने थिदा किया तब 
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राम का नाम व्यक्तिवाचक भी है, भाववाचक भी है । भारतीय उच्चतम 
भावनाझो की समष्टि है इसमें | “राम” का भजन करने वाला मनुष्य ऐतिहा- 
सिक राम को भारत का वन्दनीय महापुरुष मान कर उनके सद्गुणी के अनुसार 
अपना जीवन ढालना चाहेगा और आध्यात्मिक राम को ससार का परात्पर 
ध्येय मानकर अपना लोक परलोक सँवारना चाहेगा । वह हरिजन हो या 
गिरिजन हो या और कोई जन हो वह श्रछ्ृृत या दलित हो ही नही सकता । 
उससे प्रलगाहट रखता नि:सदेह अपने को सकीरा बनाना झौर राम के निर्दिष्ट 
पथ से अपने को विमुख करना है। “सोइ पावन सोह सुभग सरीरा, जो तनु 
पाइ भजिय रघुवीरा ४ 


राम की लीला (उनका व्यवहार) 
( स्वजनों, पुरजनो, श्ररिजनो के प्रति ) 


प्रथम पाठो में हम नारियो तथा श्रन्त्यजों के सम्बन्ध में राम का 
व्यवहार कैसा था यह बता चुके हैं। इस पाठ में हम स्वजनो ( स्वकुट्ुम्बियो ॥ 
ग्रुरुजनों, पुरणनो भर अ्ररिजनो के प्रति उनका व्यवहार कैसा था इसकी कुछ 
चर्चा करेंगे । 
पहिले स्वजन समाज के सम्बन्ध का उनका व्यवहार देखिये। यों तो 
समग्र ससार ही उनका स्वजन था क्योंकि वे वसुधैव कुठुम्बकम्‌ की नीति वाले 
थे, परन्तु हम यहाँ स्वजन दान्‍्द को सक्कुचित श्रर्थ में ले रहे हैं भोर उसे फेवल 
पिता-माता, भाई, पत्नी श्रादि तक सीमित कर रहे हैं । 
राम का कथन है $ 
सुनु जननी सोइ सुत बडभागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोसनि हारा। दुलंभ जननि सकल ससारावा 
८ >८ >< >< 
घन्य जनमु जगतीतल  तासू। पिर्तह प्रमोदु चरित सुनि जासू ॥ 
चारि पदारथ करतल ताके। प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥ 
4 >< >< ८ 
ग्रुरु पितु मातु स्थामि सिख पालें | चलेहु कु-मग पग परहि न खाले ॥ 
वह मानव-जीवन जीवन ही नही है जिसमें अ्रनुशासन न हो श्रौर माता 
पिता, जो प्रायः निेतुक हितू हुआ करते हैं श्ञोर अपनी सदभावनाश्रो का लाभ 
झपने बच्चो को सरदंव देना चाहते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार चलना झनुशासन 
का सब्र से बडा पाठ है। यदि वे स्नेहवश कोई उल्टी बात कहे तो प्रेम से 
उन्हे समझा लिया जाय परन्तु उनसे उहण्झता तो किसी हालत में न बरती 
जाय । यदि उनकी श्ाज्ञा से चलने में कोई भ्रनोचित्य भी हो जाता है तो दोष उन 
पर रह जाता है न कि श्राज्ञाकारी वालक पर । बालक का व्यवहार तो सदव 
ऐवा हो कि उसे सुनकर पिता गद॒गद्‌ हो उठे । पुत्र ने यदि कोई बहादुरी का काम 
किया तो अपनी छाक्ति पर गविष्ठ होने के बदले वह समझ लिया करे कि यह 
उमके पूवजो की ही तपस्या का फल है ज॑सा कि राम ने कहा 'तात सकल तव 
पुण्य प्रभाऊ, जीतैउ श्रजय निसाचर राऊ 
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शाम के पितृ प्रेम के समान ही राम फा बन्धु प्रेम भी परम प्रसिद्ध है। 
थदि योवराज्य के समय उनके मद्गल सूचक अ्रज्ञ फडकते हैं तो वे यही समझ 
लेते हैं कि भरत झा रहे होगे। 'भरत श्लागमन सूचक भ्रद्दहो' । यदि उनका 
भभिषेक होने लगता है तो वे यही कह उठते हैं कि “वबिमल बस यह अनुचित 
एकू, बन्धु विहाइ बडेहि अ्रभिसेकू'! । भरत के लिये कितना प्रेम था उनके मम्मे 
यह चित्रकूट के भरत मिलाप के श्रवसर पर देखिये श्रथवा उन वाक्यो में देखिये 
जो उन्होंने लड्ठा। से चलते समय विभीषण से कहे थे । लद्धमण के लिये उनका 
कितना अगाघ स्नेह था, वह जब लक्ष्मण को दाक्ति लगी और वे मृच्छित पडे 
थे उस प्रसड् पर देखिये । सहज घैर्यवान्‌ मी भ्रधीर होकर चिल्ला उठे सुत बित 
नारि भवन परिवारा, होहि जाहिं जग बारहिं बारा । श्रस बिचारि जिय जागहुं 
ताता, मिलइ न जगत सहोदर भ्राता' । मति-अ्रष्ट की भाँति यहाँ लक्षंमण को 
सदह्दोदर कह देना कितना प्रथं गर्भ हो उठा है। कहाँ है श्लाज वह भअ्रातृभाव । राम 
के भक्तो की साथंकता तभी है जब राम के इस श्रादंश पर चला जाय । 
राम के दाम्पत्य के विषय में तो फिर कहना ही वया है। जिस प्रकार 
भ्रादर्श पक्षी सोताजी थी, ( ' श्रारज सुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लगि नात' 
भ्रथवा “निजकर गृह परिचरजा करई, रामचन्द्र श्रायसु अनुसरई” ) उसी 
प्रकार झादर्श पत्ति रामजी थे जिनके श्रादर्श का प्रभाव सारी भ्रयोध्या पर ऐसा 
पडा कि “एक चारि ब्रत रत सब भारी” हो गये । कवि ने इसीलिये तो कहा 
है कि वे दोनो “गिरा भ्रथं जलबीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न” हैं। सीता 
को राम ने सर्देव सम्मान ही दिया, चाहे वह राजधानी हो चाहें वन हो। 
“एक बार छुनि कुसुम सुहाये, निजकर भूषण राम बनाये। सीतहि पहिराये 
प्रश्ु सादर, बँठे फटिक पिला परमादर” झौर उनके अपमान करने वाले का पुरा 
निग्नह किया चाहें वह देवराज इन्द्रपुत्र हो चाहे राक्षस राज रावण ही हो । 
परल्तु भपने अनन्यप्रेम को भी उन्होने कतंव्य के कठोर मार्ग की मर्यादा भग 
करने बाला फभी न होने दिया । दुर्वाद कहने में भी न चूके श्लोर सब के सामने 
पीता जा की भ्रग्नि परीक्षा तक हो जाने दी । भ्राज कल के विचारको फो इस 
प्रकार की भ्रग्ति परीक्षा अटपटो सी लगेगी । परन्तु इसका श्रौचित्य देखना हो 
तो बोसवी सदी के हम दुबल मनुष्यों की दृष्टि से नहीं किन्तु राम भौर सीता के 
प्मान कतब्य झूर घमध्वज ब्रतनिष्ठों की दृष्टि से देखा जाय । हमारे लिये इतना ही 
समझ लेता पर्यात्त होगा कि दास्पत्य प्रेम को पूर्ंता इसी में है कि वह मानव 
जीवन के कतंव्यो का बाधक नही किन्तु साधक होकर भागे बढे। श्रसली 
दास्पत्य प्रेम दो देहों का नद्दी किन्तु दो जीवों पश्रथवा दो श्रात्माश्नो का मिलन 
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है जिसमें देह का विच्छेद कोई मूल्य नही रखता भ्ौर जिसमें जीव के भौतिक 
सुख की भ्रपुर्णंता ब्रह्म के भ्राष्यात्मिक श्रानन्‍्द की पूरणंता के रक्त विन्दु अ्रनायात्त 
पा जाती है। 
राम सीता और लक्ष्मण का पारस्परिक स्तिर्व व्यवहार निम्न पक्तियों 

में देख लीजिये भऔर गोस्वामीजी की दी हुई उपमाओ के सहारे उस भाव के 
रसास्वादन का प्रयत्न कीजिये--- 

सीय लखनु जेहि विधि सुख्त लह॒ही । सो रघुनाथ करहिं सोइ कहही । 

कहहि पुरातन कथा कहाती । सुनहिं लखनु सिय अति सुख मानी ॥ 

जब जब राम श्रवघ सुधि करही | तब तब वारि विलोचन भरही ॥। 

सुमिरि मातु पितु परिजन भाई। भरत सनेह सील सेवकाई ॥ 

कृपा सिन्धु प्रभु होहि दुखारी। घीरज धर्राह कुसमठ विचारी ॥ 

लखि सिय लखनु विकल होइ जाही । जिमि पुरुर्षाह भ्रनुसर परिछाही ॥ 

प्रिया चन्धचु गति लखि रघुनन्दनु | घीर कृपालु भगत उर चन्दनु ॥ 

लगे कहन कछु कथा पुनीता | सुनि सुख लह॒हि लखन अरु सीता ॥ 

राम लखन सीता सहित, सोहत परन निकेत । 
जिमि वासव बस अ्रमरपुर, सची जयन्त समेत ॥ 
जोगवहिं प्रभु सिय लखनहिं कैसे । पलक विलोचन गोलक जैसे ॥ 
सेवहि लखन सीय रघुवीरहिं । जिमि भ्रविवेकी पुरुष सरीर्रहि॥ 
झ्राज कल के वे कुट्॒म्बी जो एक ही घर में रहकर भी एक दूसरे से 

वैगाने बने रहते हैं शोर परस्पर बात तक नही करते, ऊपर की पक्षियों के 
अनुकूल भ्पने को ढाल लें तो निश्चय ही परांकुटी को मी इन्द्रभवत की तरह 
सुखप्रद बना डालें | 


श्रव मुरुजन समाज के सम्बन्ध में राम का व्यवहार देखिये । गोस्वामीजी 
के मत में गुरु वह है जो शिष्य का घन नहीं किन्तु उसका छोक---उसका तिताप 
दूर करे । जो इसके विपरीत झ्ाचरण करता है वह नारकी है ।' हरइ शिष्य 
घन शोक न हरई, सो शुरु घोर नरक महँ परई |” वे फोस लेकर ज्ञान देना 
झथवा जवां साधन फे लिये ग्रुदंधर्मं का पालन करना सवथा श्रनुचित मानते 
थे। ( बेचहि वेद, धर्म दुद्दिलिही )। भ्रतएव आजवल के शिक्षको श्रौर पुराने 
ग्रुरुप्तो में बडा प्रत्तर समभिये । परन्तु फिर भी वत्तमान शिक्षकों में भी अनेक 
सजन ऐसे हैं जो श्रपत्ता लोक व्यवहार निभाते हुये भी शिष्यों के हितचिन्तक 
रहा करते हैं । प्रतएव छात्रो को तो अपने व्यवहार की शिक्षा के लिये राम के 
वे भ्राचरण देखना हूं। चाहिये जो उन्होने वशिष्ठ श्रौर विश्वामित्र सरीखे महानु- 
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भोवो के प्रति दर्शाये हैं । छात्रों को उद्ण्ठता उन्हीं का भविष्य , बिगाड ने वाली 
हो सकती है | भ्रतएव वे अपने कतंव्य से क्यो चूके । 

विश्वामित्र और वक्षिष्ठ राम के शस्म्र तथा शास्त्र गुरू थे । राम को यह 
भझभिमान सही था कि वे चक्रवर्ती के पुत्र हैं अतएव विश्वामित्र के पर क्यो 
दबाएँ । वे शुरू से कोई दुर्भाव न रखते थे । सीता के प्रति जो उनका श्राकपंण 
हुआ वह भी उन्होने निश्छल भाव से ग्रुरू के सन्प्ुस्त प्रकट कर दिया--- 

“राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुमाउ छुम्ा छल नाहों।' 

उन्होने घनुष उठाने का तभी प्रयक्ष किया जब उन्हे गुरू का स्पष्ट भ्रादेश 
मिला । और फिर ग्रुरुहि प्रणाम मनहिं मन कीन्हा, भ्रति लाधव उठाइ धनु 
लीन्हा । जिस समय बरात के साथ उनके पिताजी श्राये उस समय “पितु 
भ्रागमन सुतत दोठ भाई, हृदय न भ्ति झानन्द समाई, सकुचन्ह्र कहि लत सकत 
गुरू पाही, पितु दरसन लालच सन माही । विश्वामित्र बिनय बडि देखी, उपजा 
उर सन्‍्तोष विसेखी |” यह था उनका प्रनुकरणीय छील १ 

यौवराज्य के समय जब वक्षिषप्ठजी “राम घाम सिख देन पठाये” गये थे 
तब का राम का व्यवहार देखिये :-- 

गुरु झागमनु सुनत रघुनाथा, द्वार श्राइ पद नायेढ माथा। 

सादर भ्ररघ देह घर श्लाने, सोरह भाँति पूजि सनमाने । 

गहे चरव सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। 

सेवक सदन स्वामि श्रागमन्‌, मज्ञल मूल श्रमद्भल दमनू | 

तदपि उचित जन बोलि सप्रीत्ती, पठइय काज नाथ भ्सि चीती। 

प्रमुता तजि श्रग्ठु कीन्ह सनेहू, मयठ पुनीत आज यह गेहू । 

झायसु होइ सो करउं गोसाई , सेवक लहुदू स्वामि सेवकाई । 

यह है राम की प्रनुकरणीय नम्नता । वश्षिष्ठ श्लर विश्वामित्र ही नही, 
श्रत्रि और सनकादि के समक्ष भी उन्होंने यही नम्नता दर्दाई है । चिन्क्ुट श्रन्रि 
के श्राश्रम के क्षेत्र में था। प्रतएव वहाँ से विदा होते समय वे कहते हैं ''ग्रायसु 
होइ जाऊं बन झागे, सन्‍्तत सो पर कृपा करेह, सेवकु जानि तजेहु जनि नेहू 
सनकादि के झागसन पर “कर गहि प्रभ्नु छुनिवर बैठारे, परम मनोहर वचन 
उचारे । भ्राजु धन्य में सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि श्रप खीसा । बडे भाग 
पाइय सत सगा  । इन विमम्न वचनों ने राम के घ्लोल को चार चाँद लगा दिये। 
'कागा काको लेत है, कोयल काक्रो देत, मीठे बचन सुनाय के जग बस में करलेत ।' 

पुरजन श्रौर परिजन समाज के सम्बन्ध में भी राम का व्यवहार सदा 
प्रनुकरणीय था। वे किसी का दिल दुखाना जानते ही न थे। प्रुरजनों को 


( ६५ ) 


उपदेदा भी देते हैं तो कहते हैं---नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो 
तुम्हहि सुहाई ।” कैसी खुली छूट थी | तानाशाही के सवथा विपरीत प्रजा- 
तान्त्रिक पद्धति के सर्वंया अनुकूल | वाल सखाओ से मिलते हैं तो उनके मुंह से 
सहज ही निकल पडता है” को रघुवोर सरिस ससाटा, सोल सनेहु निवाहनि- 
हारा ।” जनकपुरी में पहुँचते हैं तो मालियो से विना पूछे पूजा के लिये फूल 
नही तोडते | वालको का आग्रह देखते हैं तो हर एक के घर पहुँच जाते हैं। 
“निज निज रुचि सब लेहिं बुलाई, सहित सनेह जाहि दोठ भाई ।? सास्त से 


विदा मागना है तो हाथ जोडकर विदा माँगते हैं। वनवास जाने लगते हैं तो 
कहि प्रिय वचन सकल समुभाये, विप्र बुन्द रघुवीर वोलाये। 


गुरू सन कहि बरसासन दीन्हे, आ्रदर दान विनय बस फीन्हे। 

जाचक दान मान सनन्‍्तोसे, भीत पुनीत प्रेम परितोसे। 

दासी दास बोलाय वहोरी, ग्रुर्हिं सोपि वोले कर जोरी | 

सब के सार समार गोसाई , करवि जनक जननी की नाई। 

बारहिं बार जोरि जुग पानी, कहत राम सब सन मृदु॒ वानी। 

सोइ सव भाँति मोर हितकारी, जेहिते रहहिं भ्रुम्नाल सुखारी । 

मातु सकल मोरे विरह, जेहिन होइ दुख दीन । 
सोदइ उपाइ तुम्ह करेहु सब, पुरणन परम प्रवीन ॥ 

जो बिना दाम के चेरे हो गये थे उन्हे राम ने सर श्रांखो पर लिया । 
“अझस कपि एक न सेना माही, राम कुशल पूछी नहिं जाही ।” राम काज में प्राण 
होमने वाले जरठ जटायु को उन्होने पिता तुल्य माता । विभीषण भौर सुप्रीव 
के समान जो शासक वर्ग के थे उन्हें उन्होंने भरत से वढकर माना श्रौर हनुमान 
के समान जो सेवक वर्ग के थे उन्हे लक्ष्मण से दूना प्रिय कहा । राज्याभिपेक 
के समय अपने साज श्युद्धार के पहिले उन्होंने अपने इन सखाओञ्ों का स्मरण 
किया | “राम कहा सेवकन्ह बुलाई, प्रथम सवन्ह भ्रन्हवावहु जाई सुनत वचन 
जहँ तह जन घाये सुप्रीवादि तुरत श्रन्हवाये | पुनि करुनानिघि भरत हकारे, 
निज कर राम जंटा निख्वारे। प्रन्हवाये पुनि तोनिउ भाई, मगत बछल कृपालु 
रघुराई । भरत भाग्य प्रश्न कोमलताई सेष कोटि सत सकहिं न गाई । पुनि निज 
जट़ा राम बिवराये, गुरू श्रनुसासन मागि नहाये ४! 

भ्रपनी जन्म भूमि श्रौर उसके निवासियों के प्रति उनका इतना अग्राध 
प्रेम था कि थे कह ही तो वैठे -- 

“जद्यपि सब वंकुण्ठ बखाना वेद पुरान विदित जग्रु जाना । 

पवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ यह प्रसंग जाचइ कोठ कोक़ ।” 
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जनम भूमि मम पुरी सुहावनि । उत्तर दिसि वह सरज्जु पावनि॥ 
अर >< >< 24 

भ्ति प्रिय मोहिं इहाँ के वासी । मम घामदा पुरी सुखरासी ॥ 
कुमार राम की दिनचर्या में देखिये गोस्वामीजी ने क्या कहा है-- 

“अनुज सखा संग भोजन करही । मातु पिता श्रग्या प्नुसरदही ॥ 

जेह्टि विधि सुश्ली होंहि पुर लोगा | करहिं कृपानिधि सोइ सजोगा ॥ 

वेद पुरात सुनर्हि मनलाई। प्रापु कहहि अनुजन्हि समुझाई॥। 

प्रावकाल उठि की रघुनाथा । मानु पिता ग्रुरु नावहिं माथा॥ 

प्रायसु माँगि करहि पुरक्नाजा। देखि चरित हरघदह मत राजा॥ 

इस दिनचर्या का एक एक शदद घ्यान देने योग्य है। युवकों को तो 
इसकी एक-एक पक्ति श्रपने जीवन में उत्तर लेनी चाहिये। धन्य है वह जो 
दूधरों को खिला कर खाता है । धन्य है वह जो माता-पिता का श्राज्ञानुवर्ती है । 
घन्य है वह जो अपने देशवासियों को सुखी बनाने वाले सयोग उपस्थित करता 
रहता है । घन्य है वह जो श्रपनी सस्कृति के निर्देशक ग्रन्थोी का मतन करता 
झौर कराता है। घन्य है वह जो ब्राह्म मुहूर्त में उठकर ग्रुहडुजनो के पद बन्दन 
करता शौर उनसे प्रेरणा पाकर शअ्रपने दैनिक कार्यों में ईमानदारी के साथ 
जुट जाता है । 
राम का प्ररिजन समाज के सम्बन्ध का व्यवहार भी दर्शनीय है । यदि 

एक शोर वे खरदूषण को करारी फटकार देते हुए कहते हैं ''रन चढि करिय 
कपट चतुराई । रिपु पर कृपा प्रम कदराई ॥ तो दूसरी श्रोर रावणा से 
“जलपसि जनि देखाठउ मनुसाई” कहते हुए भी कह देते हैं ''नीति सुनहि करहि 
छुमा । किस नम्नता के साथ नीति का निवेदन किया जा रहा है। बातूनी 
बालि को उन्होंने जिस प्रकार निरुत्तर किया है वह देखने ही लायक है। भ्रौर 
जब बालि का श्रभिमान टूटा तब उसकी श्रत्ति कोमल बानी सुनकर राम उसे 
भ्मरत्व तक देने को तैयार होगये । इस ओदाय की भी ह॒द हो गई। जिस 
रावण के सम्प्नन्ध में रोप के साथ साथ उन्होंने मरणोन्पुख जटायु से कहा था 
“सीता हरन तात जनि कहेठ पिता सन जाइ । जो में राम तो कुल सहित 
कहिदि दसासन झाइ ।” उसी के पास जब अगद दूत बनाकर भेजे जाते हैं तो 
राम कहते हें ''काज हमार तासु हित होई। रिपुम्त करेहु बतकही सोई 
अपना कार पुरा हो, कतंव्य कर्म पुरा हो, और विपक्षी का उन्मूलन नही किन्तु 
उसका सच्चा हित हो जाय, यह राजनीति रहनी चाहिये। इसी राजनीति से राम 
झांगे बढ़े । रावर तो नष्ट होने वाला था इसलिये वह नष्ट हुप्रा परन्तु राम ने 
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बैर विरोध को मर्यादा से श्रागे वढने न दिया | रावण के मरते ही उन्होंने 
विभीषण को झादेश दिया 'करहु क्रिया परिहरि सव सोकू । रावण का यथो- 
चित क्रिया-कर्म किया गया । वाल्मीकि के राम ने भी कहा है--'मरणखान्तानि 
वैराणि, निवृतनः प्रयोजनम्‌ क्रियतामस्य सस्कारो ममाप्येष यथातव' । विभीषरा | 
हमारा प्रयोजन पुर हुआ । भ्रव तो इस रावण के मृत शरीर का पुरे विधान 
से क्रिया कम करो क्योकि श्रव यह हमारा भी वैसा ही वन्धु है जैसा तुम्हारा । 
बीर तो मृत्यु पर्यन्त ही रहता है| मृत्यु के साथ ही विरोध का भी अन्त समझ 
लिया जाना चाहिये | 

यह था राजनीत्ति के क्षेत्र में राम का व्यवहार । यह था भ्ररिजनों के 
प्रति राम का व्यवहार । 


राम की लीला (उनका व्यवहार) 
( भक्तजनों के प्रति ) 


इतिहास के भ्रनुसन्धात की सामग्रियाँ हैं मवनो के मग्तावशेष, सिक्के, 
ताम्रपन्न, लेख, साहित्य, जनश्रुति, वश परम्परा, इ० इ० । कृष्ण की ऐतिहा- 
सिकता प्रब प्रायः भ्रसदिग्ध हो चुकी है और वे लगभग पाँच हजार वष पूर्व के 
कहे जाते हैं । प्रत्येक उपलब्ध प्रमारा द्वारा राम तो कृष्ण के भी पूव॑ के ही 
माने जाते हैं। प्रतगव इतने प्राचीन काल की जो सामग्नियाँ उपलब्ध होगी 
उनमें वशपरम्परा, स्थानिक ख्याति श्रौर जनश्रुतियों पर श्राधारित साहित्यिक 
परम्परा का ही प्राधान्य होगा । ये वस्तुएं प्रचुर मात्रा में श्राज मी उपलब्ध हैं जो 
दाद्रथि राम को इस भारत का ऐतिहासिक महापुरुष तो घोषित कर ही रही हैं। 

परस्तु भक्त हुदय को तो एक इश्ददेव चाहिये न कि केवल एक ऐतिहा- 
सिक महापुरुष । कोई भो मनुष्य चाहे वह कितना भी बडा क्यों न हो, एकदम 
स्वंशक्तिमान नही कहा जा सकता । सर्वक्षक्तिमान तो केवल परमात्मा ही होता 
है । महापुरुष लोग जीव की उत्क्रान्ति में सहायक हो सकते हैं। वे बहुत दूर 
तक भी सहायता कर सकते हैं । सन्‍्तो, सदग्रुरभो, पीरो, पैगम्बरों का इसी लिये 
इतना मान है । परन्तु उन्हें परमात्मा का दर्जा त्तो नहीं दिया जा सक्ृता। 
उनमें से यदि क्रिसी ने किसी को परमात्मा माना तो समभिये कि उसने उस 
व्यक्तित्व की श्राड से इष्ददेव की ही उपासना की है । इष्टदेव श्रपनी-प्रपनी 
फल्पना को वस्तु है । परन्तु वह ऐसी कल्पना है जो सत्य का प्रधान अग है 
क्थोंकि उसके द्वारा ही जीव का सर्वाद्ध सम्पुर्णं विकास हो सकता है । भ्रतएव 
उसी के शरणागत होना साधक के लिये श्रथवा भक्त के लिये सब प्रकार 
वाछवीय है। 

महापुरुष देशकाल पात्र की सीमाओं से बेघा रहता है, इृष्टदेव सब कही 
सब समय विद्यमान रह सकता है। उसकी शक्तियों की सीमाएँ मानी ही नहीं जा 
सकती । वह असम्भव को सम्भव कर दिखा सकता है और जब चाहे तब अपनी 
श्रसाघारणता प्रकट कर सकता है । उसकी इसी श्रसाधारणुता के कारण भक्त 
हृदय के श्रद्धाविश्वास उसकी झोर हृढ होते जाते श्नौर उसे जीवित जाग्रत सहा- 
यक्त के रूप में सामने उपस्थित करते जाते हैं । दृष्टदेव को मनुष्य ही भानकर 
प्रागे बढने वाला साधक श्रद्धाविश्वास के वे फल नही प्रात कर सकता जो उसे 
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असाधारण तथा स्वंशक्तियाव मावकर प्रागे बढने वाला साधक प्राप्त कर 
सकता है। रास को जिसने मनुष्य मात्र समका वह उनके व्यवहार के श्रनु- 
शीलन से लाभ तो उठावेगा परन्तु उतना लाभ नही जितना कि उन्हें इष्टदेव 
मानकर बढने वाला व्यक्ति उठा सकता है । उन्हें इशदेव मानना न मानना अपनी 
इच्छा पर निर्भर है । जिसने कोई दूसरा इछ्देव छुन लिया है वह राम को भले 
ही केवल मात्र महापुरुष मान ले, परच्तु भारतीय व॑ष्ण॒व परम्परा में प्रायः सभी 
लोग ऐसे हैं जो उन्हे इश्टदेव श्रथवा इष्टदेव के प्रतिछृष मानने के लिये सर्वथा 
तत्पर हैं। ऐसे लोगो के लिये गोस्वामीजी ने राम के भ्लौफिक व्यवहार का 
भ्रच्छा चित्रण किया है । गोस्वामीजी के दृष्टदेव तो वे थे हो | इसलिये गोस्वामी 
जी ने वह चित्रण बडी तन्मयता ओर वडी सकलता के साथ किया है। 


भ्रध्यात्म पक्ष में निमुण की न तो कोई लीला हो हो सकतो है न 
उसका कोई व्यवहार ही । सम्ुण के विराट रूप का व्यवहार तो हम क्षण-क्षण 
में सब कही देख सकते हैं इसलिए उसकी कोई खास लीलाएँ नहीं । सग्रुण के 
निराकार रूप की लीलाएँ विचार जग्रत में भी देखी जा सकती हैं श्रौर भाव- 
जगत में भी । इस दृष्टि से राम-लीला को हम एक वढिया रूपक मान सकते हैं । 
राम रावरा युद्ध महतस्वार्थ [ विश्वकल्याण | और क्षुद्रस्वार्थ [ महामोह | का 
इन्द्र है जिनके बीच सीतारूपिणी शान्ति-समृद्धि के लिए सद्डष हुआ्ला करता है। 
भ्रथवा यो कहिए कि वपुष ब्रह्माण्ड के प्रवृत्ति रूपी लड्ढा दुर्ग में मोह दशमोलि 
का साम्राज्य है। ज्ञान और भक्तिव्पी दशरथ शभ्ौर कोसल्या की तपस्या के 
फलस्वरूप ही परमात्मज्योति का उदय होता है जिससे मोह का विध्वस होता 
झौर जीवात्मा रूपी विभीषण का उद्धार होता है। गोस्वामीजी ने विनयपन्निका 
में इसी रूपक का चित्रण किया है | देखिए पद स० ५८ ]) श्रथवा यो कहिये 
कि सीता जीवात्मा है ध्ौर राम परमात्मा है जिनके मिलन का रूपक जनक- 
चाटिका में भ्रद्धित है। भ्रपने-अपने विचारों श्रोर भावों के प्ननुसार विचारक 
श्रथवा भावुक लोग सग्मुण निराकार ब्रह्म के घट-घट व्यापी व्यवहार का दर्शन 
राम कया के रूपक में पाकर अपने को क्ुनकृत्य बता सकते हैं । 


श्रव रही सग्रुणा साकार रूप की लीकाएं श्रर्थाद्‌ व्यक्तित्व विशिष्ट इष्टदेव 
की लीलएऐ सो गोस्वामीजी के मानस में उन्हीं का त्तो प्रधानतया बुत है । 
लोला दाव्व बडा अरथँंगभे है । “कर्मों में श्रपु एंता के भाव की किसी न किसी 
प्रकार की व्यज्ञना रहती ही है। उमका कुछ उद्दं श्य होता है जिसकी प्राप्ति के 
बिना कर्ता उस अश्य तक एक प्रकार से श्रपूर्ण ही है । किन्तु “लोला' का उहंद्य 
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कैवल भात्र लौला का शानन्द ही है। वह पूर्ण की ही एक तरक्ष मात्र है| 
इसीलिये दृष्टदेव के चरिन्नो भर उनके व्यवहारों को लीला ही कहा गया है। 
तारीजनो, हरिजनों गिरिजनो श्ादि के प्रति मानव राम के व्यवहार कैसे थे 
यह हम पहिले के परिच्छेंदों में देख श्राये हैं । श्रव अ्रपने भक्त जनो के प्रति इष्ट- 
देव राम के व्यवहार कैसे रहे हैं इसकी फ़लक इस परिच्छेद में देख ली जाय | 

मनुष्य का भक्त मनुष्यता की भर्यादा से ही श्राराष्य के व्यवहार का 
श्रनुशीलन करेगा । श्रतएव जहाँ कहों उप्ते श्रलोकिकता या मानव कल्पित 
न॑तिकता की मर्यादा का अतिक्रमण जान पड़ेगा वही उसकी तक बुद्धि जामग्नत्‌ 
हो उठेगी भौर वह ह॒दग्र से हटकर मस्तिष्क पर श्रा विराजेगा । इश्टदेव का भक्त 
श्राराध्य फी श्रलोकिकता फो तो पहिले ही मानकर चलेगा | वह यदि उसमें 
मानवी कष्टो अथवा श्रमसाध्य कृत्यो को देखेगा तो विपर्यय जनित सौन्दय से 
विभोर होकर कह उठेगा “इतने महान प्रभु ऐसी भी लीला कर रहे हैं। क्या 
कौतुक है !” यदि वह निग्नह का कृत्य देखेगा तो उसमें भी भनुग्रह को छंठा सो 
पावेगा । वह चरित्रों के प्ौचित्य पर बहुस न करके उन्हे भव-सन्तरण के लिये 
भाव सवर्घंक मानकर उनसे दिव्य रस प्राप्ति की कामना ही रखेगा। यही तो 
वाछनीय है । भक्तों ने इसोलिये तो समझा कि इष्टदेव का नरावतार होता है 
प्रपनी पूर्ण प्रलोकिकता के साथ ।' वह केवल दुष्टों के प्रति निग्नह भर शिष्टों के 
प्रति अनुग्रह द्वारा धमं-सस्थापन के लिये हो नहीं होता किन्तु ऐसे विशद सुयक्ष 
विस्तार के लिये भी होता है जिसे गा गा कर भक्त लोग भव सम्तररण कर जायें। 
“सोइ जस गाइ भगत सव तरहो, कृपातिघु जनहित तनु घरही।” गोस्वा मीजी के 
इध्देव परम साम्थ्यंवान हैं, देवो से भी बडे शौर साथ ही परमशरण्य होकर क्षुद्र 
से क्षुद्र व्यक्ति के लिये भी बडे ही निहेंतुक कृपा शील, यह बताना गोस्वामीजी का 
मुख्य अभीष्ट था। गोस्वामी जो की राम कथा इसी घारा पर चलती है श्रतएवं उनके 
राम भक्तों के प्रति जो व्यवहार रहा है उसे इसी विशिष्ट हृष्टि से देखना चाहिये। 
मानस में तो राम ओर राम भक्तो के श्रतिरिक्त श्रोर किसी की चर्चा ही नही है । 

सब से पहले राम का व्यवहार सती के प्रति देखिये । राम थे देवादिदेव 
शकर के शाराध्य। उन्ही शकर की श्रर्घाड्लिनी, जो स्वतः जगदम्बिका थी, एक बार 
अपने इष्ट के भो दृष्ट (राम) के विषय में शका कर बैठी । इस शका ने मोह का 
रूप घारण कर लिया। तव' निज माया बल हृदय बखानी, बोले विहेंसि राम मृदु 
बानी ४ राम को भी अपनी इस माया के बल का मन ही मन बखान करना 
पडा । यह माया उनकी बडी श्रदुभुत झ्राचिन्त्य शक्ति है। वे स्वत, मोह नहीं 
उत्पन्न कराते परन्तु भ्रचित्त्य धक्तिमती माया के कारण मोह उत्पन्न हो जाता है । 
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इस सौह के लिये राम पर दोष मढ़ना व्यथं है । है तो यह बडी श्रदुभुत बाते, 
परन्तु व्यवहार में यही मानकर चलने से कल्याण है | बन्धन मिलता है माया 
के कारण झौर मुक्ति मिलतो है इृष्टदेव राम के श्नुग्रह के कारण । 

उस म।या पर राम ने पहिले ही से अकुश क्यों नही लगाया, इस ऊहा- 
पोह में कोई विशेष सार नही है | वह जीवो के पूर्व कर्मानुप्तार अपने पांच 
प्रस्तुत करती है श्रथवा इश्टदेव के कुतृहल के लिये मोह का सृजन कर देती है, 
यह बात हम लोग क्या समझें । भगवान की लोला तो भगवान ही जाते । हमें 
तो उनके नि्ेतुक अनुग्रह के विश्वासी बन कर उसो की प्राप्ति के लिये प्रयक्षणील 
होना चाहिये । ध्स्तु सती का कपट तो राम से छिपा न रह सका इसलिये वे 
लब्षित भी हुई परल्तु राम का प्रभाव देखे विना यों ही लोट जाने में उन्हें दु ख 
जान पडने लगा । तब प्रश्ु ने उन्हें भ्रपना प्रमाव मी दिखला दिया | यह राम 
का भ्रनुप्रह ही था | कालान्तर में जब सती का प्रायश्रित पूर्ण होगया तब राम 
ने ही झनुग्रह पुवंक शिव से कहा “अब विनती मम सुनहु सिव, जो मोपर निज 
नेहु, जाइ विवावहु सँलर्जाह, यह मोहि माँगे देहु'! | कसा शभ्रपूर्व भ्रनुग्रह था 
यह उनका । 

फिर राम का व्यवहार मनु शतरूपा के प्रति देखिये | जगत पिता के 
भी बाप बनने की इच्छा की उन्होंने श्रौर राम ने उनकी यह इच्छा भी पूर्ण 
की । उन्होंने फहा सुत वनकर “करिहर्ज चरित भगत सुखदाता, जेहि सुनि 
सादर नर बड़ भागी । भव तरिह॒हि ममता मद त्यागी ॥” वे पग्रलौकिक ढग 
पर अ्वतीरणा हुए । यज्ञ की हृवि के द्वारा ओर निज आयुष भुज चारी' लेकर। 
किर माता ने 'इहाँ उहाँ दुए बालक का चमत्कार देखा श्लौर उस छोटे से बाल 
व] में रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मण्ड' के दर्शन किये | क्या प्रमाण 
हैं कि राम के चरित्र में ऐसी कोई प्रलौकिकता नही घटी थी ! वह कोरा नर- 
चरित्र तो था ही नहीं । उत्त दिव्य चरित्र में यह सब कुछ सम्भव था। माता 
पर विशेष भ्नुग्रह करके ही भगवान ने विश्वरूप दशन कराया था क्योकि दात- 
रूपा नें विवेक का भी तो वरदान माँगा था ) 

भ्रांगे चलिये । ताडका मारी गई। वह क्रोध का प्रतिरूप होकर श्रात्त- 
तायिनी हो रहो था | 'क्रोध करि घाई! । भयद्जुर राक्षतों की उस जन्मस्थली 
का श्रभ्ु ने एक ही वाण में शोपण कर लिया । परन्तु दीन जानि तेहि निज 
पद दीन्हा । यह था उनका निप्रहानुग्रह | जगद्‌ व्यवस्था को दृष्टि से दण्ड्य को 
दण्डित करते हुए भौ उसे निजपद देने में वे इतने अनुग्रहपुर्णा हो जाते 8ै। 
रावण तक का वघ करके उन्होंने उत्त पर अनुग्रह ही किया / जब शत्रु या दुष्ट 
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के लिये उनके मन में इतना भ्रनुग्रह है तब मित्र श्रथत्रा शिष्ट के लिये वह कितना 
न होगा । उनकी ओर भ्रभिमुख होकर कोई भी इस बात की परीक्षा करले। 
यह गोस्वामीजी का दावा है। पाषाणो गौतम नारो, पन्त्यज ग्रुद निषाद और 
शवरी, तपस्वी शरभग, सुतीकृण भादि शोर विरोधी विराघ कवन्य श्रादि सब 
के पास प्रभु स्वय पहुँचे श्रोर उन्हे शरण देकर अपने कारुण्य से परिपुण किया । 
भ्रामिषभोजी जरठ जटायु तक भी चतुम्ल जी विष्णु रूप बन गया उनके प्रभाव से। 

जो देवराज इन्द्र के पुत्र जयन्त तक को सीतापमाव के लिये दण्डित 
कर. सकते थे वे क्या रावणा द्वारा सीता का श्रपहरण एक क्षण को भी सह 
सकते । यह तो उनकी ललित नर लीला थी जिससे उन्होने सीता को तो श्रग्नि 
में अ्लक्षित करा दिया और छाया सीता का अपहरण कराकर इधर उधर 
भटकते फिरे । यह भटकना उत्तका एक दिखावा मात्र था | जो विरद्दावस्था में 
भी नारद को काम-विजय समझा सके उसे क्या कहियेगा ? 

काम की प्रतीक सूपंणाखा पर भी प्रम्नु का भ्रनुग्रह ही हुआ अन्यथा उसमें 
यह बुद्धि कैसे उपजती कि रावण की सश् में नैतिकता की वक्‍तृता भाड सके 
श्र 'प्रमुहि समर्पे विनु सतकर्मा सरीखी बात कह सके । खरदूषण युद्ध में शौर 
लड्ढा के युद्ध में मी राम ने राक्षसी माया के विध्वसन में कितनी दिव्य छक्तियाँ 
दिखाई हैं । तभी तो इन्द्र शिव प्रभृति सभो देवो ने श्राकऋर उनकी वन्दना की 
झौर उन्हे इतना महत्त्व दिया | सर्वदेवामि वन्दनीय होकर भी उन्होंने निशाचरों 
तक को सदगति दी | बालि सहश वीरो और समुद्र सहश शक्तियो का उन्होंने 
निग्नह भी किया श्रोर फिर उन पर श्नुग्रह भी किया । विभीषण शरणागतति तो 
उनके श्रनुग्रह का एक बहुत ज्वलन्त उदाहरण है । 

हाँ स्वयप्रभा भर कहाँ सम्पाती । परन्तु वे रामभक्तो के ही दर्शन- 

मात्र से कृतां होगये । राम तो राम हैं राममक्तो तक में भी वह सामथ्ये श्रा 
गया कि जिसका कोई हिसाब नही । 'सीम कि चापि सकइई कोइ तासू, बढ रख 
वार रमापति जासू । लका में हनुमान और अगद के दूत कार्य देख लिये जायें, 
समुद्र पर पत्थरों का सन्‍्तरण देख लिया जाय, काकमुशुण्डिजी का चिरजीवन 
और उनकी श्रप्रतिहत गति देख ली जाय । 

जीव न तो एक से श्रनेक हो सकता है ओर न प्रकृति के धर्मों को बदल 
सकता है राम अपनी लोला में ग्रमित रूप भी हो गये थे श्रौर पचतत्वो के 
घ॒र्मं बदल कर भ्रपना अ्लोकितत्त्व भो दिखा चुके थे । फिर भावुक भक्त उन्हें 
कोरा मनुष्य कप्ते मात सकता है | श्रतएवं क्‍या श्राश्च्यं यदि उनके विवाह में 
'विधिहिं भण्ठ श्राचरजु विसेखी, निज करनी कछु कतहुूँ न देखी झौर सभी 
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देव देवियों ने कपट नरनारी वेप में वहाँ श्राऊर उस महोत्सव का पश्रानन्द छूटा | 
भोग भाजन होने के कारण देवगण भले ही गोस्वामीजी द्वारा अ्रसम्मानित हो 
परन्तु प्राकृतिक विकास के स्वाभाविक सरक्षक होने के नाते वे ही प्रग्नु इश्टदेव 
राम के विशेष कृपापान्न हैं । इसका यह श्रर्थ नही कि दानवगण गोस्वामीजी के 
इप्टदेव के किसी प्रकार द प पात्र हैं | 'निशिचर होन करहेँ महि' की उनकी 
प्रतिज्ञा भी विभीषण सरीखे निश्चरों के लिये नही थी | राम तो निशाचरी वृत्ति 
दूर करना चाहते थे न कि निशाचरो ही को । उनकी निहेतुकी कृपा सब पर 
समान रूप से रहते हुए भी, सूर्यप्रभा की तरह, पात्र को प्रकाशग्रहण क्षमता 
के प्रनुसार ही सम विपम विहार किया करती है-- 
“यद्यपि सम नहिं राग न रोषा | गहहि न पाप पुन्य ग्रुन दोपा ॥ 
तदपि करहिं सम विषम विहारा | भगत अ्रमगत हृदय अनुसारा ॥ 
यह है भक्त श्रौर श्रभक्त के बीच का श्रन्तर । 
यह है राम का व्यवहार भ्रपने मक्जनो के प्रति । 'रहति न प्रभु चित 
चूक किये को, करत सुरति सय वार हिये की 
भ्राजकल के वैज्ञानिक और धर्म-निरपेक्ष युग में भारतीय राष्ट्र राम को 
मनुष्य मानकर ही उनके चरित्र का अनुशीलन करना चाहता हैं। परन्तु इस 
युग में भी ऐसे श्रद्धालुओं की कमी नहीं है जो राम को भगवान्‌ मानकर उनके 
भक्त वने रहना चाहते हैं। उनके लिये ही यह परिच्छेद है । 
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तो वह होना चाहिये जहाँ किसी प्रकार की कुण्ठायें न रहें, श्रर्थात्‌ जहाँ न तो 
भोह या भ्रम की कोई ऋलक हो, व विषयों की सीमाएँ हो न श्रावागमन का 
भँमट हो । भ्रतएवं विष्णु का धाम वैकुण्ठ बताया गया। वैक्रुण्ठ चेतन्य की वह 
भ्रवस्था विशेष है जहाँ पहुँचकर सभी प्रकार के क्लेशों फा भ्रन्‍्त हो जाता है 
झोर इस भव बन्धन में पुनरावतन होता ही नही | उसमें सच्चिदानन्द की दिव्य- 
ज्योति सदा देदीप्यमान रहती है | यह वकुण्ठ स्वर्ग से भी ऊँचा श्रथवा उत्तम 
माना गया । कृष्णा और राम के उपासको की भावनाएँ कुछ श्रोर भ्रागे बढी 
झौर उन्होने अ्रपने भपने इष्टदेव की मानवी लीलाप्ों फो उनकी दिव्य नित्य 
लीलाझों का ही प्रतिविम्ब मानकर नित्य वृन्दावन घाम श्रथवा गोलोक घाम 
भ्रौर नित्य साकेत घाम की चर्चायें कीं । 

श्राचार्यों ने बडे व्यापक वर्णन किये हैं इन सब घामो के । नये-तये घामो 
की भी उद्भावना की है उन्होंने । जैसे कुछ ने 'कैवल्य घाम” को वेकुण्ठ घाम से 
प्रलग मानकर उसे कुछ नीचा बताया है । कुछ ने सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य 
भौर सायुज्य मुक्तियो के हिसाब से बारीकियाँ बताते हुए एक धाम के भी कई 
उपमभेद किये । सम्प्रदाय भेद से श्रोर धर्ममेद से तो इन घामों में श्रोर भी भ्रनेक 
भेद होगये हैं । 

गोस्वामीजी इन चर्चाम्नो के फेर में पडे ही नही । उन्होंने न तो क्षीर- 
सागर का ही विश्वद वर्णन किया, न बकुण्ठ का ही झभौर न दिव्य साकेत लोक 
का ही, यद्यपि उन्होने इन तीनों धामों का खण्डन भी नहीं किया | “'पुर वैकुण्ठ 
जान कह कोई | कोठ कह पयनिधि महें बस सोई ॥॥” में तो वैक्ुण्ठ और क्षीर- 
सागर के उल्लेख हैं ही, ''सियनिन्दक श्रघ श्रोध नसाये, लोक विसोक बनाइ 
बसाये ॥।” में दिव्य साकेत का भी सकेत है, जिसका निर्माण सम्भव है कि 
रामवतार के बाद हुआ हो क्थोकि गोस्वामीजी के मतानुसार राम तो हरि 
व्यापफ सरवशन्न समाना” के श्रवत्तार थे न कि किसी विशिष्ट लोक निवासी सग्रुण 
सुराकार के । वे तो करोडो विषणुओ से भी बढकर थे । 

परन्तु राम के भोतिक घाम के शभ्रतिरिक्त उनका कोई दिव्य घाम है 
भ्रवद॒य, इसका सक्त गोस्वामीजी ने कई बार किया है। मरणोन्मुख जटायु को 
राम ने कहा है। 'तनु तजि तात जाहु मम घामा' और गोस्वामीजी ने कहा 
है --“गीघ गयहु हरि धाम” । शवरी के लिये कह्दा गया है---“हरि पद लीन 
भये जहे नहिं फिरे” | भ्रयोध्या के लिये कहा गया है कि वह “राम घामदा 
पुरी सुहावनि' है । यह कहा गोस्वामीजी ने ग्रन्थारम्भ में, परन्तु साथ ही 
ग्रथान्त के काण्ड में रामजी के मुख से कहाया-- 
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जैयंपि सब बैकुण्ठ बखाना, वेद पुराव विदित जग्मु जानां। 

प्रवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ, यह प्रधंग जानइ कोउ कोऊ। 

जनमभूमि मम पुरी सुहावनि, उत्तर दिसि बह सरयु पावनि। 

जा मजन तें बिनहिं प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा । 

अतिप्रिय मोहि इहाँ के वासी, मस घामदा पुरी सुखरासी। 

इस प्रन्तिम वर्णोत की यह भी ध्वनि है कि राम को अ्रवधपुरी की 
महिमा---राजाराम श्रवध रजघानी” को महिमा--वैकुण्ठ से भी बढकर है 
शभौर यदि इप भौतिक घाम को वास्तविक प्रासि होगई तो राम के दिव्य धाम 
की प्राप्ति होना निश्चित ही है। वह दिव्य घाम भले हो वर्णानातीत हो परन्तु वह 
प्रत्येक जीव के लिये भ्रावागमन हीन भ्रन्तिम प्राप्तव्य श्रवस्था श्रवश्य है जिसमें 
कंवल्य धाम, वैकुण्ठ लौक, क्षीर सागर, श्रादि श्रांदि सभी का समाहार 
समझना चाहिये । 

कलियुगी श्रयोध्या तो श्रेतायुगीन राम की अयोध्या का विक्रृत खण्डहर 
मात्र है। राम की श्योध्या तो कहा जाता है कि राम ही के साथ चली गई। 
परन्तु गोस्वामीजी तो झपने राम का जाना बताते ही नही ।” “प्रजन सहित 
रघुवस मनि, किमि गवने निज धाम” का उन्होंने उत्तर ही नही दिलाया । राम 
यदि एक बार आकर फिर गये ही नही श्रोर भक्तो के हृदय में श्रटक गये तो 
उनकी श्रयोध्या भी प्रद्यासकीय श्रादर्श के रूप में राम धाम का दिव्य कतंव्प- 
पथ दिखाने के लिये, श्रब भी इस मानस में विद्यमान है ही । वह मानस कथित 
क्रयोध्या ही नराकार राम का नित्य घाप है। रामराज्य सम्पन्न स्वदेश-वैमव 
को लक ही राम का प्रताप है, राम की ज्ञान है, राम का घाम है । जो राम 
को पाना चाहता है वह उन्हे रामराज्य-सम्पन्न स्थली में हंढे । उसी स्थली से 
होकर दिव्य रामधाम की प्राप्ति होगी । घटघट वासी के लिये तो श्रवधपुरी 
प्रत्येक हृदय में विद्यमान हो सकतो है | परन्तु लोक व्यवस्थापक नरावतार को 
झवधघपुरी तो तब प्रकट होगी जब श्रपने देश्व प्रदेश नगर ग्राम या घर को 
रामराज्य की महिमा से मण्डित किया जाय । 

यों तो नराकार राम ने मारत भर में जहाँ जहाँ श्रयव [गरमन] किया 
वही वही उतके झ्यन [घाम] वन गये । इन सब श्रयनों में चित्रकूट की श्रयनों 
महिमा है । “राम वाप्ष भल सम्पत्ति आजा, सुखो प्रजा जनु पाइ सुराजा।” 
हमने अपने “सुराज्य” वाले प्रकरण में इस श्रयन का विशदोकरण किया है। 
इस भ्रयन में नर-निरमित भौतिक समृद्धि का कही नाम भी नहीं था । सादगों से 
भरे हुए, भरोर समृद्धि के भोतिक साधतों से हीन, देश, ग्राम या घर में भी 
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राम की प्वधपुरी उतारी जा सकतो है । यह इसका सकेत है । जहाँ सात्विक 
ढड़ की सुव्यवस्था है वही राम का घाम है । 
दूसरा भ्रयन राम राज्य के समय की अ्रवधपुरी का है जो भ्रपनी भव्यता 
में वेजोड है । हमने अपने “रामराज्य' वाले प्रकरण में इसका कुछ विदादीकररा 
किया है । झ्राजकल के कलियुगी जीवों के लिये इस प्रकार की श्रयोध्यापुरी तो 
एक सपना ही होगई परन्तु उसकी समृद्धि का वर्णन किन्‍्ही शअ्रश्नों में श्रव भी 
उन्हे प्रेरणा अवश्य दे सकता है। 
गोस्वामीजी लिखते हैं: -- 
रमानाथ जहँ राजा, सो पुर बरनि कि जाइई। 
श्रमिमादिक सुख सम्पदा, रही भ्रवध सब छाइ॥ 
उस पुरी के वैभव का यह हाल था क्षि-- 
महि बहु रक्न राचत गज काँचा । जो विलोकि मुनिवर मनु नाँचा ॥ 
घवल घाम ऊपर नभ चुम्बत । कलस मनहुँ रविष्वद्षि दुति निनदत ।। 
बहुमनि रचित भरोखा श्राजजहिं। गृह गृह प्रति मति दीप बिराजहि ॥ 
मनिदीप राजहि भवन, भआार्जाह देहरी विद्रूम रची । 
मनिखम्भ भीति विरचि विरची, फनकमनि मरकत खची ॥ 
सुन्दर मनोहर सदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे। 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु वज़न्हि खचे ॥ 
आज कल गजमसुक्ता कौ फर्ण, मण्ियों के दोपक, दरवाजो-दरवाजों पर 
हीरों से जडे सोने के कपाट, मिलना तो दुलंभ ही है परन्तु नगर-रचना का 
वहाँ जो क्रम बताया गया है बह तो फोई कठिन नही है । गोस्वामीजी लिखते 
है कि उस पुरी की सडकें, चोराहे, बाजार सभी रुचिर थे । मोलतोल की खीच- 
तान के विता द्वी मन चाही वस्तुएं मिल सकती थी। दृकानदारो के पास कुवेर 
का-सा वैभव भरा रहता था। वहाँ प्रत्येक घर के साथ लगी हुई एक सुसन- 
वाटिका प्रच्छे ढढ़ पर सवारी हुई रहतो थी जहाँ उत्तम पक्षी कललोल किया 
करते थे और एक चित्रद्माला भी रहती थी जहाँ शझ्राष्यात्मिक भावना से भरे 
उत्तम चित्र रहा करते थे । पुर का भीतरी भाग ही वही बाहरी वाग भी परम 
झूचिर था। वहाँ उस बाहरी भाग में “वन उपवन वाटिका तड़ाग्रा थे । जिनमें 
सुन्दर सोपान, निमंल जल, उत्तम सुमत, मनोहारी 'सुस्वर विहज्ध| सभी कुछ 
थे। सरयू भी निमल घवल जल राज्ि लिए सभी भाँति सुक्ोभित थी । उसमें 
विस्तृत पक्षु घाट अलग, नारियों का पत्तिघट श्रुलग [ जहाँ पुरुष कमी स्नान 
करते ही न थे ] भोर राजघाटठ जहाँ चारो बर्णों के लोग जातिभेद भ्ुलाकर 
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धौनन्द से स्नान किया करते थे, श्रलग थे। तोर-तोर के देव मन्दिरों में भी 
सुन्दर उपवन थे । तुलसी के वृक्षो की पाँतो का तो कहना ही क्‍या । 
पुर ही नही पुरे राज्य का यह हाल था कि सरिताओं से प्रच्चुर परि- 
माण में निर्मल गुर कारक जल, सागर से अ्नायास उपलब्ध रत्न, तालाबो से 
दशो दिश्ला्रो को प्रसन्नता देने वाली कमल-सुवास, पृथ्वी से ढेर-ढेर शस्यराशधि, 
पव॑तो से विविध भाँति की मणि मालाएँ, लताझो श्रोर वृक्षों से मनमाँगी 
माधुरी वाले फल एवं गायो से मन-माना दूध मिला करता था। 
यह सब इसलिए होता था क्योकि राम को दिनचर्या भर ग्रह चर्या 

स्वतः एक भनुपम आदर उपस्थित करती थी। वे प्रातः कत्यो से निवृत्त होकर 
[ स्मरण रहे कि प्रातः स्नात के लिये सरयूतट पसन्द किया जाता था न कि 
घर का एक कमरा ] सजनो से ज्ञान चर्चा किया करते और मोजन एकाकी 
नही किन्तु भाइयों के साथ किया करते थे। जिस समय वे राजकार्यों में रत 
रहते, उनके बन्धु गण उनके सहचर गरा, उनके पुरवासीगणा, उन्ही से 
सम्बन्धित श्रद्धापरक श्राख्यानों की चर्चा किया करते और मानवता-उन्नायक 
उन राम चरित्रों में बडा रस लिया करते । स्वतः तो यज्ञ, दान, मोग, त्याग 
घमम पालन, धरमंरक्षण, सभी में हद दर्ज के थे ही, किन्तु उनकी भ्रर्घाल्विनी 
सीताजी भी सदंव ध्रादर्श पति सेवा में लीन रहती थी, विपुल सेवक-से विका प्रो 
के रहते हुए भी वे “निज कर गृह परिचरजा करई।” मानमद का लेश भी 
न रख कर वे सासुप्रो की भी सेवा तन मनन लगा कर करती थी। बन्धु लोग भो 
प्राज्ञा की श्रपेक्षा रखते हुए सेवा में दत्तचित्त रहते थे। मरतजी ने तो शायद 
चरखे में भी दक्षता प्राप्त कर ली थी। 'बसन भरत निज हाथ बनाये! । और राम 
का भी उनकी श्रोर वत्ता ही प्रेम था। कुद्॒म्व का प्रभाव पुरवासियों भोर राज्य 
वासियों पर भी ऐसा ही पडा था कि सब के सब उदार, परोपकारी, श्रद्धालु 
एवं एक पत्नीव्नती हो गये थे श्रौर इसी कारण हृदय की प्रसन्नता एवं सुर-दुलंभ 
भोग तो उनके सामने हाथ वाँघे खडे रहते थे। सहयोगी जीवन की भावना 
मनुष्यो से फैलकर पशु-पक्षियो में भी व्याप्त हो गई थी । देखिये --- 


फूलहि फरहिं सदा तर कानन, रहडि एक सग गज पद्चानन । 
खय मृग सहज बयर बिसराई, सबन्हि परस्पर प्रीति बढाई। 
कुर्माह खग मृष नाना वबृन्दा, अमय चरहि वन करहिंशअनन्दा । 
जहाँ ऐसा सहयोगी जीवन है, वही राम का घाम है । जो भारत राम 
का घाम रह चुका है वह अब भी अपनी वह घामता खोने न पावे यह देखना 
इस्त भारत के वर्तमान निवासियों का परम कतंव्य है । 


जज आल लिन, 


लंच्मण ओर मरत 


भरत ने एक जगह कहा है ;-- 
जग जस भाजन चातक मीना, नेस प्रेम निज निपुन नवीना। 

इस उक्ति के अनुसार प्रेम के शझ्ाददं हैं मीन तथा चातक। मीन का 
जल के प्रति कैसा प्रेम होता है यह गोस्वामीजी ने ही नही प्रन्य श्रनेक कवियों 
ने भी बडी सुन्दरता से लिखा है । रहीम का एक दोहा है--मोन काटि जल 
घोइये, खाये श्रधिक पियास, रहिसन प्रीति कि रीति यह मुएहु मीत की भास ( 
परन्तु चातक की प्रीति के सम्बन्ध में गोस्वामीजी ने दोहावली में जो चौंतीस 
दोहे लिखे हैं वे भ्रपने ढज् के वेजोड हैं । मीन झपनी प्रिय वस्तु जल को सर्वो- 
परि मानता है भोर चातक श्रपनी प्रिय वस्तु स्वातिविन्दु फे भपने सम्बन्ध को 
सर्वोवरि मानता है | अ्तएवं मीन प्पने प्रियतम से एक क्षण का भी वियोग 
नही सह सकती झौर चातक के लिये झपने प्रियतम से दूरी अथवा सामीप्य का 
प्रश्न ही नहीं उठता यदि उसकी तदीयता शभ्रक्षुण्ण है । 'तुलसी के मत चातकह़ि 
केवल प्रेम-पियास । मीन है सयोगी भक्त जो भ्राराध्य के सान्रिष्य ही में सजीव 
रहता है । चातक है वियोगी भक्त जो स्वाति बिन्दु से दूर रहकर सदैव उसकी 
रट लगाये रहता है। प्रेम का सयोग पक्ष देखना हो तो मीन में देख! जाय और 
वियोग पक्ष देखना हो तो चातक में देखा जाय । 

प्रेम शोर भक्ति के ठोक इन्ही दोनो पक्षों के प्रतीक स्वरूप हैं राम के 
दोनों माई लक्ष्मण श्रौर मरत । लक्ष्मण हैं सयोगपक्ष के प्रतोक और मरत हैं 
वियोग-पक्ष के प्रतीक | सयोगपक्ष की तदीयता लक्ष्मण में पुर प्रस्फुटित हुई है। 
उन्होंने भ्रपना सवेस्थ राम को भ्रपित कर दिया था। भौर भ्राजीवन उनके साथ 
रह कर जैसी उनकी सेवा फी थी वह सभी प्रकार श्रादर्श कही जा सकती है । 
राम का रत्ती भर मी अपमान वे सह नहीं सकते थे । देखिये घनुष यज्ञ का उन 
का भाषण । देखिये पिता के प्रति भी उतकी कठुवाणी । राम के लिये वे चौदह 
वर्षों तक सतत जागते रहे । परिचर्या के छोटे से छोटे काम वे स्वत, भ्रपने हाथो 
करते थे । देखिये सुवेल शल पर राम के लिये बिछाई गई किसलय शब्पा । 
उन्तको नियमनीति भर धमर्नीति के सब मूर्तिमन्‍्त सिद्धान्त थे केवल श्रीराम । 
वियोग पक्ष की तदोयता भरत में पूरा प्रस्फुटित हुई है। कितनी तड़प थी 
उनके दृदय में राम के लिये। 'जरवहि राम कई लेहि उसासा, उमगत प्रेम मनहूँ 
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अहूँ पासा, द्रवहि वचन सुनि कुलिस पखाना । उनकी भ्राह का श्रप्तर पत्थर 
तक्क को पिघला देता था | सस्तार के समग्र ऐश्वर्य भी उस विरह वह्ति को कर 
मात्र ब्ीतल न कर सके । प्रियतम के लिये उनका वह विरह शादर्श विरह था । 
स्वार्थ की उसमें गन्च तक न थी] ससार का वैमव ही नहीं, ग्रुरझुजनों का श्रनु- 
रोध भी ठेलकर वे जिन प्रियतम के लिये भागे बढ़े थे उन्ही के भ्रनुरोध पर 
उन्होने उन तक से दूर रहना स्वीकार कर लिया शौर उन्ही त्यागी हुई वस्तुप्नों 
को उनके लिये संवारने का भार उठा लिया । हद होगई सहन शक्ति की 

भक्ति का सार है तदीयता भौर तदीयता का सार है निष्काम सेवा । 
सेवक प्रपने सेव्य के व्यक्तित्व की भी सेवा करता है झ्लोर उस सेव्य की इच्छाओं 
की भी सेवा करता है | किसी सेवक के मन में व्यक्तित्व की सेवा प्रधान रहती 
है--जसे माँ के मन में बच्चे की सेवा । वह हटाया जाने पर भी सेव्य के पास 
से हटना न चाहेगा भौर सर्देव उम्र सेव्य की सुख सुविधाश्ोों पर ही भ्रपना 
व्यान जमाये रहेगा । सेव्य के लिये श्रघ्यं, पाद्य, स्तान, भोजन भ्रादि की व्यवस्था 
करते रहने में हो वह झपना जीवन सार्थक मानेगा । वह श्रौर उसका श्राराध्य, 
बस, झौर बोच में कोई तही | किसी सेवक के मन में स्वामीच्छा की पूर्ति प्रधान 
रहती है । वह स्वामी के झ्ादेशो के श्रागे ननू नच कर ही नहों सकता । वह 
मान लेता है कि स्वामी की इच्छा निश्चय ही परम कल्याण फारिणी होगी, 
श्रत व उस इच्छा का प्रामास॒ पाकर तदनुकूल कायें कर उठाना ही उसका 
परम कर्त्तव्य है | यदि स्वामी की ऐसो ही इच्छा है त्तो वह श्रपने श्रोर भ्रपने 
श्राराष्य के बीच बडे बडे व्यवधान भो सह लेगा । पहिले प्रक्नार के सेवक हैं 
लच्मण और दूसरे प्रकार के सेवक हैं मरत । 

प्रश्नु की सेवा में ही भ्रपना घ्यान जमाना श्रपेक्षाकत सरल है परन्तु 
प्रभु की इच्छाओं का विचार रखते हुए उनकी वस्तुश्रो की, प्रन्यासी ट्रस्टी रूप 
में साज संभाल करते जाना और साथ ही उनकी झोर श्रपनी -पूरी तदीयता 
बनाये रखना, श्रपेक्षाकंत कठित है । दोनों ही प्रमु के भक्त हैं श्रपएव दोनो ही 
उसके बन्धु हैँ परन्तु पहिला उनमें से छोटा भाई है झोर दूसरा है बडा भाई। 
पहिला होगा लक्ष्मण की परम्परा का भौर दूसरा होगा मरत की परम्परा का । 

मनुष्य को प्रभु के दर्शन मिलते रहना सरल नहीं है भ्रतएव लक्ष्मण 
का सा भाग्य सब को कहाँ ? परन्तु इस संत्ार में प्र्मु के वैभव ओर ,उनके 
राज्य के दर्शन तो उसे होते ही रहते हैं | उस राज्य का ऐश्वर्य यदि उस मनुष्य 
के सिर पर थोपा भी जाय तब भो वह उसे प्रभु की वस्तु ही माने भौर प्रभु की 
श्राज्ञा से प्रन्यासी रूप में उसको वृद्धि करे तथा साथ हो प्रभु के प्रेममाव को 
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विरह की ज्वाला से सदैव प्रज्ज्ज्लित करता जाय--यही मनुष्य के लिये एकात 
प्रभीष्ठ है। हम में से कितने यह प्रनुभव करते हैं कि हम प्रमु से विछूड गये है । 
हमारा एक पैसा ग्रुम जाय या हमारी सामान्य जीविका छूट जाय तो हम उसके 
लिये कितनी हाय हाय करते हैं ? क्या कभी परमानन्द स्रोत स्वरूप प्रश्नु के 
लिये भी हमने सच्चे हृदय से हाय-हाय की है ? जिस हृदय में विरह न जागा 
उसमें प्रेम भी नही जाग सकता । विरह भले ही दुःख के बादल उठा दे परन्तु 
प्रेम की श्रानन्दमयी शीतलता भी उसी में छिपी रहती है जो उस वज्नरि के 
भीतर से ही सहस्तघाराओं में साकार होकर बह चलती तथा हृदय को श्रनुपम 
रस से भ्राप्लावित कर देती है | विरह के लिये भी भौर प्रन्यासी भाव के लिये 
भी भरत ही मनुष्य के सच्चे आरादश्श हैं| एक बात भ्रोर है। मरत में जितनी 
विद्याल भावुकता थी उतना ही विज्ञाल विवेक भी था | दोनो का--दिल और 
दिमाग का, सन्तुलन बनाये रखना बडा कठिन कार्य है । जो भगवान के लिये 
उन्मत्तवत्‌ लोकबाह्य होकर नृत्य किया करता है वह निश्चय ही मक्त है । परन्तु 
जो उन्ही के लिये उन्ही का पश्रादेश मानकर लोकमर्यादा भी सेमालता चलता 
है वह निश्चय ही भक्तराज है। सच्चा श्रनन्य भक्त वही है। तो श्रनन्य प्रस जाके 
मति न टरइ हनुमन्त, में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त ।” वही पूर्ण दृष्टि 
वाला है। इसी दृष्टि से भरत को राम की प्रतिच्छाया कहा गया है। 'भरतहिं 
जानि राम परछाही ।' 

भक्ति, भक्त, भगवन्त श्ौर ग्ुर--ये कहने के लिये चार हैं परन्तु हैं 
वस्तुत” एक हो तत्व के चार अग | 'भक्ति भक्त मगवन्त ग्रुर चतुर नाम वपे 
एक" । गोस्वामीजी ने इनका प्रतीक रखा है क्रमश, सीता, भरत, राम भौर 
शकर में तथा इन चारों का चरित्र इतना पुणंतायुक्त भर निर्दोष चित्रित किया 
है जितना और किसी का चरित्र न होगा | मनुष्य के लिये मनुष्य से बढ़कर 
श्रौर कोई आदर्श नही हो सकता श्रतएव भरत को गोस्वामीजी ने किसी देव-विशेष 
भ्रधवा किसो दिव्य वस्तु विशेष का अवतार नही कहा जबकि लद्ंपण को उन्होंने 
भ्रनेक स्थानों पर शेषावतार कहा है । भरत को तो बस एक भनुपम भ्रादर्श के 
रूप में हो उपस्थित करके गोस्व्रामी नी ने अपनी सफलता मानी है । “'मरत भूमि 
रह राउरि राखी । 'सियराम प्रेम पियूष पुरन होत जनमु न भरत को 
कलि काल तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को ।' उनके विवेक को ही 
लक्ष्य करके गोस्वामीजी ने कहा 'जौ न होत जग जनमु मरत को, सकल घरम 
घुर घरनि घरत को' श्रोर उनकी भावुकता--मावप्रवराता को लक्ष्य करके ही 
कहा 'होत न मूतल भाउ भरत को, सचर भ्चर चर श्रचुर करत को ।' यह 
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चर्चा लक्ष्मण के सम्बन्ध में कैसे हो सकती थी । 
विश्व का चैतन्य ही शेप चैतन्य है क्योंकि विशेष चैतन्य तो जिसे वेदों 
ने 'त्रिपादस्यामृत दिवि! कहा है--अ्रव तक श्रविज्ञात है | उस पूरांत्व की अभि- 
व्यक्ति के लिये हो यह जगत्‌ उन्मुख हो रहा है। पुराणों को भाषा में इसीलिये 
कहा गया है कि वह पूर्णात्व--वह भगवानू--शेष की शण्पा पर शयन कर रहा 
है और उस शेप के फरणो पर ही ब्रह्माण्ड स्थापित है | पुराणो की भाषा भी 
क्रितनी रोचक भाषा है जिसमें देश ( दिक या 80808 ) का प्रतीक कच्छुप 
हो गया है--जो इच्छानुसार पचतत्वो का, अर्थात्‌ चार पैर ओर एक सिर का, 
विस्तार भी कर सकता है श्रौर सकोच भी कर सकता है, संक्रम भी कर सकता 
है भ्ौर प्रतिसक्रम भी कर सकता है तथा काल या ४॥78 का प्रतीक शेष- 
नाग होगया है जिसके हजार हजार परिवतंनशील सिरों पर कार्य कारण शद्ुला 
से श्रावद्ध यह ससार टिका हुआ है । कच्छप पर शेष और शेप पर ससार। 
'कमठ शेष सम घर बसुधा के ।' “विश्व का काल प्रवाह पूरणाुंत्व की ओर ही तो 
उन्मुख हो रहा है। इसी का नाम है विकास । अतएव विश्व विकास्त की क्रिया 
पुणंंत्त की--भगवान्‌ की--श्राराधना ही ठहरी । वह वियोगी मक्त की आारा- 
घना नही किन्तु सयोगी भक्त की श्राराधना है क्योकि पूरांत्व तो उसी विश्व- 
चैतन्य में शयन कर रहा है | इस दृष्टि से सयोगी भक्त शक्तिशाली लक्ष्मण को 
शेपावतार श्रथवा चित्‌ शक्ति के श्रवतार कहना ठीक ही है । इसी दृष्टि से चिद्‌- 
चिद्‌ विशिष्ट ईश्वर के ध्यान का लक्ष्य रखते हुए यदि गोस्वामीजी ने कहा-- 
'राम वाम दिसि जानकी लखन दाहिनी शोर, ध्यान सकल कल्यानमय सुरतरु 
तुलसी तोर' तो कुछ गरवाजिव नही कहा। इस ध्यान में मरत को ग्रुज्ञाइश कहाँ। 
लक्ष्मण झौर भरत दोनो ही श्रपने-अपने स्थान पर महामहिम हैं। हम 
लोगो के लिये तो दोनो ही परम वन्दनीय हैं । गोस्वामीजी कहते हैं--- 
“प्रचवर् प्रथम भरत के चरना | जासु नेम ब्रत जाइ न वरना ॥॥ 
राम चरन पकज मन जासू। चुबुध मधुप इव तजइ न पासू ॥ 
वन्दर लछिमन पद जत जाता । सोतल सुभग भगत सुखदाता ॥ 
रघुपति कीरति विमल पताका। दण्ड समान भएउ जस जाका ॥॥ 
सेप सहस्न सीस जग कारन जो श्रवतरेठ भूमि भय टारन ॥ 
सदा सो सानुकूल रह मोपर। कृपा सिन्धु सौमित्र ग्रुनाकर ॥7 
शभ्रागे चलकर वे कहते हैं-- 


विस्व भरन  पोसन कर जोई। ताकर नाम भरत अस्त होई॥॥ 
१५ 
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तथा--- 
“लच्छुत घाम राम प्रिय, सकल जगत श्राधार। 
गुर वशिष्ठ तेहि राखा, लछिमत नाम उदार ॥॥ 


इन उक्तियो में बडी साथंकता है । 
बाल्यकाल से ही राम के साथ विशेष सान्निष्य लद्मणजी ही का रहा । 
वे परम छूर थे परन्तु साथ ही उम्र प्रकृति के भी थे। घनुषयज्ञ के भ्रवसर 
पर जनक तक को फटकारते ओर वनयात्रा में सुमन्‍्त के सामने दशरथ तक को 
फटका रने में वे नही चूके । जब राम ने विभीषण को बात मानकर समुद्र विनय 
करना स्वीकार किया तब भी लद्दभण से न रहा गया और वे कह वठे-- 
नाथ देव कर कवन भरोसा | सोखिय सिन्धु करिय मन रोसा 
कादर मनकर एक श्रधारा | देव देव श्रालमी पुकारा।॥ 
भपती इसी उम्रता में वे कभी-कभी मर्यादा का भी अतिक्रमण कर जाते 
थे। भरत-भागमन का समाचार पाकर जब राम कुछ सोचने लगे तब लच्सण की 
उग्र प्रकृति जाग उठी और उन्होने 'पाछिल रिस! प्रकट करते हुए भरत को 
इतना भला-बुरा कह डाला कि आकाशवाणी बोल पडी ' सहसा करि पाछे पछि- 
ताहीं, कहहिं वेद बुध ते बुध नाही । फलतः 'सुनि सुर बचन लखन सकुचाने 
इसी प्रकार परशुराम सवाद में भी एक बार उन्होंने उम्र होकर मर्यादा का अ्ति- 
क़मण कर दिया भा जिसका परिणाम यह हुआ्ना था कि 'अनुचित कहि सब लोग 
पुकारे' और 'रघुपति संनहि लखन निवारे ४ परन्तु उनकी यह उमग्रता श्रपने 
कारण नहीं किन्तु राम के प्रति उनकी श्रगाघ श्रद्धा के कारण ही उमरा करती 
थी । राम के प्रति सेवा-भावता तो उनकी नस-तस में इस प्रकार बिधी हुई थी 
कि रावण की ब्रह्मदत्त प्रचण्ड शक्ति से ग्राहत होकर मूछित दशा सें भी जब 
उनके कानो में राम के ये शब्द पडे कि 'समुकु जिय भाता, तुम्ह कृतान्त भच्छक 
सुरत्नाता' तब तुरन्त ही वे उठ बैठे । 'सुनत बचन उठि बंठ छृपाला, गई गगन 
सो सकति कराला ।' जब भेघनाद की वीरघातिनी साँग लगी थी तब राम ने 
न तो इस प्रकार के वचन कहे थे श्रोर न लक्ष्मण की मूर्च्छा जागी थी। वहाँ 
तो प्रभ्मु को 'मनुज भ्रनुह्दारी वचन बोलने थे न ? 
लच््मणजी का स्वभाव निम्न पक्तियो में गोस्वामी ने उन्हीं के श्रीमुख से 
कहला दिया है--- 
'गुर पितु मातु न जानठ काहू। कहो सुभाउ नाथ पतियाहू ॥ 
जहें लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम सिद्ध गाई ।॥॥ 
मोरे सवहि एक तुम्ह स्वामी । दीववन्धु उर श्रन्तरजामी ॥ 
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धरम नीति उपदेसिय ताही । कौरति भ्रुति सुपति प्रिय जाही ॥ 

सन क्रम वचन चरन रत होई। कृपासिधघु परिहरिय कि सोई।॥' 
उन्होने भगवान्‌ से यदि तत्व-विषयक्त प्रशन भी किया है तो अपने इसी स्वभाव 
के अनुकूल । वे कहते है--- 

'मोहि समुकाय कहठ सोह देवा | सव तजि करउ चरन रज सेवा ॥ 

2५ < >> धर 
“ईस्वर जीव मेद प्रभु, सकल कहहु समुकाइ । 
जातें होइ चरन रति, सोक मोह अम जाई 
राम के प्रति लक्ष्मण की सेवा भावना इतनी उत्कट थी कि जब कभी 
राम के व्यक्तिगत हित और, राम के श्रादेश में दृन्द्र उपस्थित होता दीख पडा है 
तो लक्ष्मणजी ने श्रादेश की अ्रवहेलना करके हित की ही ओर ध्यान विया है। 
राम ने कई वार वर्जन के इशारे किये परन्तु लक्ष्मणजी परशुराम को मुहृतोड 
उत्तर देते ही गये | राम के मना करने पर भी लच्त्मस वनममन के लिये कृतनिश्रय 
ही रहे । कतकमृग वध के प्रसड्भ में राम पर सक्ृट पडा सुनकर उन्होने सीता 
की रखवाली छोड उस ओर को प्रस्थान कर दिया श्र इस प्रकार राम के 
* व्यक्तिगत हित के विचार से राम के आ्रादेश को श्रवहेलना कर दी | परन्तु इस 
एक प्रसद्ध में यह श्रवहेलना बहुत बडी चुक सिद्ध हुईें। जिसने रामकथा का 
भसकशा हो वदल दिया । गोस्वामीजी कहते हैं यह तो होनहार थी--प्रभुु की 
इच्छा घी--प्रतएव 'मरम वचन जव सीता बोला, हरिप्रेरित ललछिमन मनु 
डोला / हरि की प्रेरणा ही राम की प्रेरणा है । तब जब राम हो श्रपने श्रादेश 
की अवहेनना कराना चाहते हैं तो लक््मण का मत क्यो न डोल जाय । 
लक्त्मणजी जितने उग्र थे भरतजी उतने हो सोम्य थे । वल्कि यों कहना 

चाहिये कि भरतजी की सौम्पता की कोई सीमा ही नही थी। राम के प्रति 
उनका जितना स्नेह सचित था वह एक गहरी ठोकर लगते ही वडे वेग से उमड़ 
पडा । उनको कारण वनाकर राम को वनवास दिया गया यह उनके लिये 
कितने क्षोम को वात थी। हेनु प्रपलपठ जानि जिय थकित रहे घरि मौनु ॥! 
उस क्षोभ में वे अपनी माता के लिये कुछ कुवाक्यथ भी कह गये परन्तु उन 
कुवाक्यो के बोच भी उन्होने कितने सक्षेप में माता को बुद्धि की झ्लालोचना 
करदी है | वे कहते है 'पेड काटि ते पालठ सीचा, मौन जिवन निति वारि 
उलीचा ।' राम का तिरस्कार करके उन्हे राज्य दिलाना मानो पेड काट कर 
पल्‍लव सीचना था शौर उन्हें निष्कण्टक बनाने के अ्रभिप्राय से राम को वन 
दिलाना मानों मोल को प्रचुर अवकाश देने के अभित्राय से तालाव से जल का 
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हैटा देना था । यह सब कहते हुए भी तुरन्त वे श्रपनी सौम्यता के कारण सब 
प्रपराध अपने सिर ले लेते हैं भर कह उठते हैं 'मो समाव को पातकी वादि 
कह कद्दू तोहि' । झश्रुष्च तो लक्ष्मण के सग्रे भाई ही ठहरे भ्रतएवं जब उन्होंने 
कूबडी की गत बनानी आरम्भ की तब श्रपनी सहज सोम्यता के ही कारण 
“भरत दयार्निधि दीन्ह छुटठाई ”। दशरथ की चिता पर जब सब रानियाँ 
सती होने चली, जिनमें पश्चात्तापपुर्ण कैकेयो भी रही होगी, तब सहज सोम्य 
भरत ने ही उन्हे विनयपुवक रोक रखा “गहि पग्नु मरत मातु सब राखी ।” 

कितनी कसमें खाई हैं उन्होंने कौशल्याजी के सामने । कहते हैं कि जो 
कुकर्मी हो, जो कुमक्त हो, जो कुभाव वाले हो श्रौर जो वुज्ञान वाले हो उनकी 
दुगगंति मुभे मिले यदि कैकेयी की इच्छा में उनको कोई सम्मति हो। महापुरुष 
इस तरह कसमसे नही खाया करते न क्षत्रिय होकर किसीसे याचना किया करते 
हैं। परन्तु वे तोथराज प्रयाग से कहते हैं “माँगठ भीख त्यागि निज घरमृ, 
भारत काह न करइ कुक रमू ।” उनकी याचना भी क्या थी ? अभरथ न घरस 
न क्रास रुचि गत्ति न चहठे निरबान, जनम जनम रति राम पद, यह 
वरदानु न भान । 

राम कथा में तीन राज्यों का वर्णन है। उत्तर भारत की श्रयोध्या का, 
मध्यमारत की किष्किन्धा का ओर दक्षिण भारत की लड्ढा का । किप्किन्धा 
झोर लक्का के लघु बन्धुप्रो का व्यवहार अपने ज्येष्ठ बच्धुश्रो के प्रति श्रौर राज्य 
के विषय में क्‍या रहा है यह देखिये श्लौर श्रयोध्या के इस लघु बन्धु भरत का 
हाल देखिये । पिता का दिया हुआ और बढे भाई तथा श्रन्य गुरुजनो द्वारा 
श्रतुमत समुद्ध राज्य वैभव त्याय देने में उसे जया मी किफक न हुई। कुलग्रुर 
वशिष्ठ जोरदार छाब्दो में कहते हैं 'तात ! सोच न करो, पिता की 
श्राश्ा मानो । यही वेद सम्मत भी है। राम श्रादि भी इसी में प्रसन्न होगे ।* 
सचिवगरण समथन करते हैं श्रोर माता कौशल्या तक इसी का अनुमोदत कर 
उठती हैं। भरत किस हृढता और क्षोम से यह प्रस्ताव ठुकराते हुए कह उठते 
हैं 'प्रभो |! इसमें न मेरा हित होगा न श्राप लोगो का। में श्रधम हूँ, विधि- 
विडम्बित हूँ, कठोर हृदय हूँ ।॥ फिर भी मुझे लोक परलोक की चिन्ता नही, 
उनका डर नही । दु,ख है तो यही कि सीत्ता राम मेरे कारण वन वासी हुए । 

“एकइ उर वस दुसह दवारो | मोहि लगि भे सियरासु दुखारी ॥॥ 
प्रतएव--- 
एकहि शभ्राक इह॒इ मन माही | प्रात काल चलिहृउ प्रश्चु पाही ॥ 
किसकी हिम्मत थी कि भरत के इस तिरणंव का विरोध कर सके | 
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परन्तु जो भरत इतने विक्षु्ध हो रहे थे शोर जिनके उद्देश्य के विषय 
में श्रयोव्यावासी भी षाह्लालु हो उठे थे --'पुरजन मिलहिं न कहृहि कछु गँवहि 
जोहारहिं जाहि---वे ही वनगमन के समय निश्चय कर उठते हैं;-- 
सम्पति सब रघुपति के आही । जो बिनु जतन चर्लों तजि ताही ॥ 
तौ परिताम न मोरि भलाई। पाप सिरोमनि साँइ दोहाई ॥ 
करइ स्वामि हित सेवकु सोई | दृुखन कोटि देइ किन कोई ॥ 
वे राज्य और राजकीय वस्तुओं का पूरा प्रवन्ध करके ही श्रागे बढते 
हैं श्रोर तिलक समाज साज कर चलते हैं । उनके इस व्यवहार से श्रयोष्या- 
वासियों ही को नही किन्तु तिरहुत-निवासियो को भी शह्ला हो सकती थी। 
“चार चले तिरहुति ।” श्रीर कदाचित इसो समाचार ने जनक को भी प्रेरित 
किया हो कि वे चित्रकूट पहुँच जायें । यही नहीं श्रपढ गेंवार मुह तक को भी 
शट्टाा हो गई । वह कहता है “कारन कवन भरतु वन जाही। नहिं कछु कपट भाव 
मन माही, जौ पै जिय न होति कुटिलाई, तो कत सज्ञ लीन्हि कटकाई |” 
त्रिकालदर्शी मरद्वाज मुनि ने यद्यपि भरत के व्यवहार की सुन्दर श्रालोचना 
करके उन्हे भरपुर वडाई दी फिर भी एक 'खेलवार” तो कर ही दी जो एक 
प्रकार से भरत के उहूं श्यो के विषय की परीक्षा ही थी। सम्पत्ति चकई भरत 
चक मुनि भ्रायसु खेलवार, तेहि निरति शराखम पीजरा राखे भा सिनुसार 
भ्ौर हद तो तब हो जाती है जब लक्ष्मण भी छड्ढश करते हुए कह उठते हैं--- 
कुटिल कुबन्धचु कुप्रवसर ताकी, जानि राम बनवास एकाकी । 
करि कुमन्त्र मन साजि समाजू, श्राये करइ भ्रकण्टक राजू । 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, श्राये दल बटोरि दोउ भाई । 
जौ जिय द्वोति न कपट कुचाली, केहि सोहाति रथ बाजि गजालो 7 
मरत अकेले एक ओर भौर सारी दुनिया एक शोर | शड्ढाओं पर 
शह्वाएँ उठतो जा रही हैं शोर शद्भाओ का समाघान कराना बडा कठिन होता 
है--शक की कोई दवा नहीं हुआ करती । परन्तु उन्हें इन शझ्लाओ की रत्तीमर 
चिन्ता नहीं । उन्हें तो केवल मात्र अपने कर्तघ्य का और अपनी लगन का ध्यान 
था । उनको यह लगन ही उनके व्यवहार में इस प्रकार उतर शआ्राई कि सबको 
सब प्रकार की शह्लाएँ अपने हो झ्ाप उड गई श्लौर उनका चारिध्य निष्कलड्ु 
सुवर्ण की माँति चमक उठा । ऐसे ही अवसरो को एक कृति करोड़ों उद्तियों से 
भी अधिक प्रमावशालिती हो जाया करती है । श्रयोध्या की नागर मस्क्ृति ने 
उनके सामने लोभ के जाल फंलाये, श्द्धवेरपुर की निरछल प्राम्य सस्कृति ने 
उनके सामने क्रोध के जाल ताने शौर प्रयाग की गम्भीर तपोवनी ससक्ृति ने 
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उनके सामने काम के जाल उपस्थित किये-- 

“स्रक चन्दन बनितादिक भोगा, देखि हरष विसमय वस लोगा । 
परन्तु भरत ही थे जिन्होने सच्चे साधक जीव की तरह इन तीनों बाघाओं को 
सहज ही पार कर लिया शोर अपने लक्ष्य तक निर्बाध पहुँच गये । 

व्यवहार में यदि वे इतने जागरूक थे कि एक एक व्यक्ति की चिन्ता 
रखते पे--“जहेँ तहें लोगन्ह डेरा कीन्हा, भरत सोधु सब ही कर लीन्हा' भथवा 
“दण्ड चारि महुँ मा सब पारा, उतरि भरत तब सर्बाह सभारा'--तो श्रात्म- 
साधना में मी इतने हृढ थे कि कवि को कहना ही पडा-- प्रेम भ्रम्िय मन्दर 
विरह भरतु पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे सुर साधु हित क्रपाधिघु रघुवीर 
ज़िसे राम ने श्रपनाया उस निषाद को उन्होने वन्धु से बढ़कर माना । उन्होंने 
#रास घाट कहें कीन्ह प्रनामु, भा मनु सगन मिले जनु राम । “जहें सिसुपा 
पुनोत त्तद रघुवर किये विस्रामु, भ्रति सनेह सादर भरत कीस्हेठ दण्ड प्रनामु (* 
कुस साथरी निहारि सुहाई, कीन्‍्ह प्रनामु प्रदच्छिन जाई। चरन रेख रज श्राँखिन्ह 
लाई, बनह न कहत प्रीति अधिकाई ।”” यह किया उन्होंने सबके दिखाव फे लिये 
नहीं किन्तु सबको विश्राम कराकर ओर चहुपचाप पथप्रदर्शंक, ग्रह के सग अकेले 
जाकर। उनके पैरो में मनके पड गये थे परस्तु फिर भी वे पैन्‍ल चलना न 
छोडते थे । राम पैदल गये श्रौर वे रथ पर जाये | यह कैमे हो सकता था। 
“सिर भर जाउ उचित भअ्रस मोरा, सब तें सेवक घरमु कठोरा | उन्हें तो “राम 
बास थल विटप विलोके, उर अ्रनुराग रत नि रोके । वे “'जहें जहूँ राम 
बास विस्रामा, तहें तह करहि सप्रेम प्रनामा । श्रौर जब चित्रकूट समीप 
श्रागया तब--- 

“सखा वचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत विलोचन बारी । 

करत प्रनाम चले दोठ भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। 

हरषहि तिरखि राम पद श्रका, मानहुँ पारस पाएहु रका। 

रजपिर घरि हिय नयनन्दहि लार्वाह, रघुबर मिलन सरिस सुखपावहि। 

देखि मरत गति श्रकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खय जड जीवा | 

यह थी उनकी तदीयता। इष्ट से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु के प्रति कितनी 
झात्मीयता थी उनमें, कितनी श्रद्धा, कितनी पूज्य भावना !! 

राम ने मरत के प्रति कितना आदर दिखाया है और भरत ने राम की 
इच्छा को हो अपना सवंस्व मानकर विपम समस्या का कितना सुन्दर हल 
प्रस्तुत किया है यह चित्रकूट की सभाग्रो में देखा जाये | वशिष्ठ के समान 
भनुभवी तत्वज्ञानी श्रौर जनक के समान अझनुमदी शासक भी जो हज़ न निकाल 
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पाये वह भरत ने भ्रनायास सामने रख दिया । वरो के श्रनुसार राम चाहते थे 
कि भरत राज्य करें शोर वे वनवासी हों । यह उनकी इच्छा पर था कि वे 
वन से लौटें या न लौटें । न लौटने ही की शोर उनका भ्रुकाव मानना चाहिये । 
भरत के साथ सब लोग चाहते थे कि राम राजा हो, चाहे भले ही भरत वन 
जावें तथा राम को तो एक दिन भी वन में न रहना चाहिये झोर न राज्य से 
वियुक्त होना चाहिये। मरत ने मध्यमार्ग निकाला कि राम केवल चौदह वर्षों 
तक ही वन में रहे शऔौर तब तक उनके प्रन्यासी रूप से उनका राज्य भरत 
सेभालें | इस हल में दोनो वरदानो की बात भो रह गई भोर सब की इच्छाओं 
का ससाधान भी होगया । प्रन्यासी का यह नया सिद्धान्त क्‍या मनुष्यमान्न के 
लिये लागू नही होता । मनुष्य की सम्पत्ति वस्तुतः भगवान की सम्पत्ति है जो 
उसे श्रपने जीवन के कुछ वर्षों की श्रवधि के लिये सोपी गई है । जीव मुनीम 
है जिसका कतंव्य है कि बुलावा आने पर मालिक के सामने पूरो रोकड रखे 
कर यह बता सके कि उसने मालिक की निधि का सदुपयोग करके इसकी वृद्धि 
ही की है। उसकी तरफ से कही कोई खयानत या फिजूल खर्ची नही हुई। 
यही भरत चरित का सार तत्व है जो प्रत्येक जोव को ग्रहण करना चाहिये । 


जिस ससार का त्याग करके मरत्त अपने दृष्ट प्रभु की शोर बढे थे उनके 
द्वारा बे उत्ती ससार में लगा दिये गये। परन्तु दोनो दृष्टिकोणों में श्राकाश्- 
पाताल का शभ्रन्तर हो उठा था। उन्होने त्याग किया प्रपता समझे जाने वाले 
वैभव का भौर वे प्रवन्घधक बने--सग्रही वने--प्रश्नु के समझे जाने वाले वैभव 
के | यह सग्मह कंसा श्रपूर्व संग्रह था । राम तो पिता की श्राज्ञा से वन के कष्ट 
सह रहे थे और ये स्वेच्छा से प्रभु की श्रनुकूनता वाला त्तपस्वी जीवन वितातते 
थे। वे पूरी पक्तियाँ देखने लायक हैं । उनमें से दो पक्तियाँ युनिये--- 
लखनु राम्मु सिय कानन वसही । भरतु सवन वसि तप तनु कसही ॥ 
दोउ दिसि सम्तुकि कहत सब लोगु । सव विधि भरत सराहन जोगूु ॥ 
क्या श्राश्रयं यदि मरत की सराहना राम से भी श्रधिक होने लगी। 
क्या श्राश्चये यदि 'तप्त मगर भयउ न राम कहें जस भा भरतहिं जात ।! 
उनमें जागरूकता लक्ष्मण से कम नही थी क्योकि श्रघंरात्रि में भी 
हनुमानजी को उडते उन्होने देख लिया था। उनमें पराक्रम भी लकच््मण से कम 
नहीं था । हनुमानजी इसके साक्षी हैं जो उनके क्ना फल वाले वार के आघात से 
हो नीचे भ्रा पडे थे | परन्तु हनुमानजी हो की तरह उनका सर्व॑स्त्र प्रमु राम में 
इस तरह समर्पित था कि उन्हें अपने पराक्रम का कभी स्वप्न में भी भाव तक 
न हुप्रा। वे तो वे हैं परन्तु राम के राज्य को भीतरी भ्रराजकत्ा श्रौर बाहरी 
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प्राक्रमणों से वचाकर दस ग्रुण श्रधिक समृद्ध वनाकर वापिस कर देने को उन 
भरत की निपुणाता की चर्चा करने वाले श्रादि कवि मह॒पि वाल्मीकिजी श्रथवा 
उनके श्नुयायो अन्य कवियो ने भी उनके प्रवन्ध कौशल की कोई खास चर्चा 
तक करना श्रावश्यक न समझा । 
भरतजी के जीवन का कैवल एकमात्र मूलमन्त्र वह था जो उन्होंने राम 
के प्रति कहा था--- 
राउर बदि भल भवदुख दाह । प्रभु विनु बादि परम पद लाहू ॥ 
इसके श्रतिरिक्त श्रौर उन्हे किसी वस्तु से कोई प्रयोजन न था। अपनी 
प्रशसा की जायगी या निन्‍्दा इसके सोचने का उनके पास न तो कोई चाव था 
श्रौर न श्रवकाश ही । 
भरत ने भी लक्ष्मण की तरह एक बार प्रभु से प्रश्न किया था । लक्ष्मण 
ते तो पूछा था--“ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहहु समुकाय, जातें ह्ोइ चरन 
रति सोक मोह भ्रम जाइ” परन्तु भरत ने हनुमानजी के छेडने पर बडी मिक्रक 
झोर सकोच के साथ यह कहते हुए कि नाथ न मोहि सदेह कछु सपनेहु सोक 
न मोह, वेवल कृपा तुम्हारि ही चिदानन्‍द सन्‍्दोह ।” केवल इतना ही पुछा था 
सतत असन्त भेद बिलगाई, प्रततपाल मोहि कहहु बुकाई । यह प्रश्न श्रपने हित 
के लिये था या समस्त श्रोताओं के लिये यह समझना कुछ कठिन नहीं है । 
लद्क्‍मणजी ने भरत के लिये जो उद्गार प्रकट किये थे उसका कुछ सकेत 
ऊपर श्रा चुका है। श्रव भरत ने लच्मण के सम्बन्ध में जो उद्गार प्रकट किये 
थे वे भी सुत लीजिये--- 
लालन जोग लखन लघु लोने। मे न माइ श्रप्त भ्र्हहि ने होने ॥ 
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सिय रघुवीरहिं प्रान पियारे।॥| 
मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ। ताति बाउ तन लाग ने काऊ॥ 
ते वन सहहि विपति सब भाँती । निदरे कोटि कुलिस एटि छाती ।॥॥ 
परन्तु लक्मण शभ्रौर भरत दोनो ही पपने-प्रपने स्थान में श्रौर श्रपनी 
श्रपनी भूमिका में महामहिम हैं । दोनो ही अपने-प्रपने ढंग पर परम वन्दनीय 
हैं । उनकी बढाई छुटाई तो जन्मजात ही थी। गोस्वामीजी ने उत्तो का निर्वाह 
कुछ दूपरे ढंग से मी कर दिया है | यो तो लेखक का यही कहना उचित होगा 
कि 'को चड छोट कहत प्रपराधु ।' 


मानस के प्रधान नारीपात्र 


गोस्वामीजी ने नरपान्रो के भी कई श्रादर्श स्थापित किये हैं और नारी 
पात्रों के भी उन्होंने किसी झिसी नरपान्र की भी कुछे कमजोरियाँ दिखाई हैं 
झौर किसी किसी नारीपान्न की भी । परन्तु जहाँ तक नारीपान्न की कमजोरी 
की वात है वे उसे प्राय: एकदम दोपमुक्त करके उप्त कमजोरी का दोप प्रभु-माया 
या देवमाया या सामान्य नारी स्वमाव के मत्ये मढ देते हैं। सती को मोह 
हुआ प्रभु-पाया के कारण । (निज माया वलु हृदय बानी, बोले राम विहेँसि 
मृदुवानी ) | ककैयी को मोह हुमा सुरमाया के कारण । ( सुर माया व्त वैरि- 
निहिं सुहृद जानि पतियानि )। सूपंणखा को मोह हुआ सामान्य नारी स्वमाव 
के कारण, जो स्वभाव दुष्टहृदया कामिनियो में ही प्रायः देखा जा सकता है। 
( भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी ।) स्वभाव 
के इस ध्यामपक्ष की वात गोस्वाभमीजी की श्पनी सूुकवृक नहीं 
है | वह उन्होंने परम्परा से पाई थी । उस विषय में तो हमारा वह लेख 
देखा जाय जो “गोस्वामीजी श्रौर नारी” छ्वीपंक से इसी लेख के परिशिष्ट 
रूप में इसके साथ जुड़ा हुआ है । ऐसे सव प्रसड़ों में नारी का श्रथं समभिये 
प्रमदा कामिती । नारी विपयक उनकी ऐसी उक्तियों को श्रलग करके उनके 
सारी पान्नो के चरित्रो का भ्रनुशीलन कीजिये तो श्रनायास ही विदित हो जायगा 
कि वे बडी सहृदयता के साथ शौर बहुत माज-सवार कर चित्रित किये गये हैं । 

सती का मोह इसलिये लिखा गया क्योकि उससे राम की महिमा पर 
शोर राम के प्रति शिव की श्रगाध भक्ति पर अच्छा प्रकाश पडता था । परन्तु 
इस सोह के लिये भी ग्रोस्वामीजी ने सती को नही किन्तु राम माया हो को 
जिम्मेदार ठहराया । ( वहुरि राम मायहिं सिरु नावा, प्रेरि सर्तिहि जेहि ऋूठ 
फहावा ) | सतो के लिये तो उन्होंने आनो परम आाराष्या जगजननी सीताजी 
के मुख से कहलाया है “मवभव विभव पराभव कारिनि, विश्वविमोहिनि स्ववस 
विहारिनि ! पति देवता सुतीय महें मातु प्रथम तव रेख, महिमा श्रमित न कहि 
सकहिं सहस सारदा क्षेप । सत्ती का कठोर तप, सत्तो की छद्भर के प्रति एकान्त 
निष्ठा, मर्यादा रक्षा में सती का वह व्यवहार जो उन्होने दक्षयज्ञ के समय 
दिखाया श्रौर छील रक्षा में टनंका वह व्यवहार जो उन्होंने सप्तपियों एव 
१६ 
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माता के प्रति दिखाया--सभी परम रम्य और प्राकर्षक हैं । 
सीता के चरित्र का त्तो फिर कहना ही क्या है । विश्व साहित्य में वैसा 
चित्र शायद ही कही उपलब्ध हो। श्रष्यात्म रूप में वे उद्धव स्थिति सहार- 
कारिणी ( विद्या माया ) श्रौर क्लेशहारिणी' ( पराभक्ति ) हैं। प्रधिदेव रूप 
में वे 'स्वे श्लेयस्करी' ( महालक्ष्मी ) हैं भ्रोर अधिभृत रूप में वे 'रामवल्लमा' 
सीता हैं । इन तीनो रूपों को ध्यान में रखकर ही गोस्वामीजी ने उनकी वन्दना 
में कहा है-- 
उद्धवस्थिति सहारकारिणी क्लेशहारिणीम्‌ | 
स्वंश्रेयस्करों सीता न तोडह रामवल्लभाग्‌ ॥। 
रामवल्लभा सीता का रूप सौन्दये इतना उत्कृष्ट था कि उसकी उपमा 
भानवी नारियों से क्‍या देवी नारियों से भी न दी जा सकती थी । गोस्वामीजी 
को कहता पडा--- 
गिरा मुखर तनु प्रघ भवानी । रति श्रति दुखित प्रतनुपत्ति जानी ॥ 
विष वारुणी बन्धु प्रिय जेंही । कहिय रमा सम किसमि बौदेही ॥। 
जो पे सुधा पयोनिधि होई | परम रूप भय कच्छप सोई॥। 
सोभा रज्ञष मदर सिंगारू। मथइई पानि पक्रेज निज मारू॥ 
इहि विधि उपजइ लच्छि जो, सुन्दरता सुखभूल ॥ 
तदवि समेत सकोच कवि, कहहि सीय समतूल ॥॥ 
उन्हों के रूप के लिये कहा गया है-- 
जनु विरचि सब निज निपुनाई। विरचि विस्व कहें प्रगट देखाई ॥ 
सुन्दरता कहें सुन्दर करई । छवि गृह दीप शिखा जनु बरई ॥॥ 
सब उपमा कवि रहे जुठारी। केहि पटतरिय विदेह-कुमारी ॥। 
बडी भ्रथं॑ गर्भ हैं वे सारी पक्तियाँ। पिछली तीनो पक्तियो को महाकवि 
कालिदास के तीनो महाकाव्यों के छोकों से मिलाकर देखिये तो निःसन्देह एक 
अपृर्व भ्रानन्द आवेगा । 
जिस तरह सीताजी की सुन्दरता थी उसी तरह उनकी सुकुमारता भी 
थी । उनकी सुकुमारता के विषय की भी कुछ पक्तियाँ सुन लीजिये--- 
पलग पीठ तजि गोद हिंडोरा | सिय न दीन्ह्र पग्मु भ्रवति कठोरा |॥ 
जिग्नत मूरि जिमि जोगवत रहेऊ | दीप वाति नहिं टारन कहेऊ ॥! 
सिय वन वसहि तात केहि भाती । चित्र लिखित कपि देखि डराती ।॥ 
>् >् >८ 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली। जियदकि लवन पयोधि मराली ।॥ 
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नंव रसाल बन विहरन सोला | सोह कि कोकिल विपिन करीोला ॥॥ 
कवितावली का एक पवया है--- 
पुरतें निकसी रघुवीर वधू घरि घीर दये मग में डग द्व 
भलकी श्रम भालकनी जल की पुट सूखि गये मघुराघर वे । 
पुनि पुछति है चलनौडब किते पिय पराकुटी करिहो कित हवा । 
तिय की लखि प्रातुरता पियकी श्रखियाँ श्रति चारु चली जल उव ॥ 
परन्तु इतनी सुकुमार सीता ने भी स्वेच्छा से घोर वन की सारी यात- 
नाएँ सही श्रोर सही ही नही उनमें परम सुख माना | उनका कहना था--- 
खंग़ सृग परिजन सगर बचु, बलकल विमल दुकूल । 
नाथ साथ सुरसदत सम, परन सान सुखमूल ॥ 
कुस किप्तलय साथरी सुहाई। प्रमु सेंग सज्च॒ मनोज तुराई॥ 
कन्द मूल फल श्रमिय भ्रह्मर । श्रवध सौध सत सरिस पहारू॥॥ 
८ ५ गर्व >< 
मोहि मग चलत न होइहि हारी । छिनु छितु चरन सरोज निहारो ॥ 
सर्वाह भाँति पिय सेवा करिहाँ। मारप जनित सकल सत्रम हरिहीं ॥ 
पाय पखारि बेठि तरु छाही। करिहठ वाउ मुदित मन माही ॥ 
श्रम कन सहित स्थाम तनु देखे | कहें दुख समऊ प्रानपति पेखे ॥ 
संग महि तृन तझ पलल्‍लव डासी | पाय पलोटिहि सव चिसि दासी ॥ 
वार बार मुृदु मूरति जोही। लागिहि तात वयारि न मोही ७ 
हू इसलिये कि वहाँ उनके प्राणप्रिय प्रभु का संग रहेगा जिनके विधोग 
की वे कतपना त्तक न कर सकती थी । उनकी स्पष्ट घोपणा है--- 
चन दुख ताथ कहे बहुतेरे । मय विषाद परिताप घनेरे॥ 
प्रभु वियोग लवलेस समाना | सब मिलि होहि ने कृपानिधाना 0 
परन्तु दुर्माग्यवश यह संयोग कुछ महीनों के लिये होकर हो रहा भौर 
उन्हें रावण हर ले गया । 
यह है पवित्र सौन्दर्य, चाहे वह तन का हो चाहे मन का हो। उसका 
प्रभाव हो ऐसा पछता हैं कि भ्रन्यो में वह सेवाभाव हो जाग्रत करता है) 
ज़िप्त प्रन्य का मन पहिले से ही बहुत विक्षत हो छुक हो उपकी वात ही दुप्तरी 
है । कुछ इने पिने राक्षतों भोर राक्षस तुल्प श्रन्य व्यक्तियों को छोड सीताजी 
के सौन्दर्य ओर सोकुमायें ने संसार की श्रद्धा ही अपनी श्रोर खीची थी। 
गोल्वामीजी ने तो रावण की कुहृष्टि को मी एक प्रच्चन्न समक्ष का वाह्याड्म्बर 
मात्र बता दिया है श्लोर इसलिये कहा है कि जब रावण से सीता का हरण 
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किया श्रौर सीता ने प्रंपनी पुरा तेजल्विता के साथ उसे फटकार बंताई तब 
“सुनत बचन दससीस लजाना, मन महेँ चरन वन्दि सुख माना 
रावण के यहाँ किस प्रलोमन की कमी थी परन्तु क्या सीताजी ने 
किसी भी वस्तु की भ्रोर प्रांख उठाकर देखा ? उस घक्तिज्ञाली दुर्दमतीय राक्षतत- 
राज के यहाँ किस श्रातक की कमी थी परन्तु कया कोई मी भ्रत्याचार सीता 
जी को किसी प्रकार अपने कत्तंब्यपथ से विचलित कर सका ? ऐसा था उनका 
'कुसुमादपि कोमल' होते हुए भी 'वज्जादपि कठोर' जीवन सत्व । 
जिन राम के लिए उन्होंने ल्ढा में यमयातना से भी करोड ग्रुण 
प्रधिक कष्टप्रद बन्दी जीवन बिताया उन्ही राम ने उन्हें साधुवाद के दो शब्द तक 
न देकर एकदम 'दुर्वाद! कहे श्रौर भग्निपरीक्षा का श्रादेश दिया। थोडा भी 
झात्मसम्मान रखने वाली मनस्विनी नारी ऐसी परिस्थिति में एकदम 'मुकला 
उठेगी । परन्तु सीता ने राम के प्रति रत्तीमर रोष न प्रकट किया और उनका 
ध्रादेश एकदम शिरोीघाय॑ कर लिया । कितना बडा आत्म समपंण था उनके 
मन में राम के प्रति । धिश्व के साहित्य में ऐसे हृष्टान्त दुलेस हैं । 
राम के प्रति इतनी श्रद्धितीय तदीयता रखते हुए भी उन्होंने श्रपनी 
सामाजिक मर्यादा श्रौर प्रपने कौदुम्बरिक व्यवहार कभी भुला दिये हो ऐसा प्रमाद 
उनसे कभी नही हुमा । उन्होने राम के शक्तिणील सौंन्द्यं का वर्णन सुना, 
झतायाप्त श्राकस्मिक छल्ले पर उनके दर्शात पाये शोर न जाने किस जन्म- 
जन्मान्तर के सयोग की प्रेरणा से उनके श्रीचरणों पर अपना हृदय चढा दिया। 
परन्तु श्रात्मप्मपंणा का इतना बडा निश्रय हो जाने पर भी न तो माता पिता 
की दृच्छा के विपरीत कोई काये किया श्रौर न श्पने निशाय का कोई उद्घोष 
ही किया । विवाह के बाद जब बनगमन की उन्हें भ्रनुमत्ति मिलो उस समय वे 
सास को न भूली । देखिये' --- 
तब जानकी सासु पण लागी। सुनिय साथ सें परस श्रमागी ॥ 
सेवा समय देव बन दीन्हा। मोर मनोरशु सफल न कीन्हा ॥ 
तनव छोमु जनि छाँडित्न छोहू | करम कठिन कछु दोसु न मोह ॥ 
लड्ढा विजय के बाद भ्रयोग्या लौटने पर जब वे पट्टमहिपी के रूप में 
राम के साथ राजसिहासन पर विराजी उस समय---. 
यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी | विपुल सदा सेवा विधि ग्ुनी ॥ 
निज कर य्रृूह परिचरजा करई | रामचन्द्र प्रायसु भनुसरई ॥ 
जेहि विधि कृपासिन्धु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ ॥ 
कोशल्यादि सासु ग्रह माही, सेवद सवन्हि मान सद नाही। 
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यह था सीताजी का लोकोत्तर शील । वे सुकुमारी श्रौर ऐश्वर्यश्ञालिनी 
थी । परन्तु इसका यह श्र्थ नही कि वे श्रम से अ्रथवा ग्रह कार्य से किसी प्रकार 
मुंह मोडें। अपने भाराध्य श्रथवा प्रियपान्न का प्रत्येक कार्य स्वतः अपने हाथो 
करने में जो प्रानन्द झाता श्लौर सन्‍्तोष मिलता है यह किसी भावप्रवरण माता 
भ्रथवा किसी महात्मा गाधी सरीखे देश सेवक के हृदय से पूछा जाय । 


राम ने सीताजी को समभाया था कि वे वन्त न जायें परन्तु वह सम- 
फाना कोई श्रादेश रूप न था किन्तु इस हृष्टि से था कि सीताजी को वन में कष्ट 
होगे | श्रतएव सींता ने उसके विपरीत अपना दृष्टिकोण सामने रखने का निश्चय 
दिखाया । इसका यह श्र कदापि नही था कि उन्होनें राम की बात फाटी 
प्रयवा श्रपने स्वार्थे को प्रतुखता दी । वे न तो श्रपने क्षुद्र सुख के लिये वन गई 
न राम के ऊपर कभी भार रूप ही हुई । हरण के उपरान्त भी उन्होने श्रपने 
शील, चारित्य की रक्षा श्रपने ही मनोबल के भ्राधार पर की भर रावण सरीखे 
दुर्दात्त दानव के भी छक्के छुडा दिये । रामायण की पूरी घटता का प्रघान केन्द्र 
बिन्दु है 'सीतायाश्ररित महत्‌” | मह॒पि वाल्मीकि ने इसीलिये रामकथा को 
“महान्‌ सीता चरित्र' कहा है । 

गोस्वामीजी एक पल के लिये भी राम और सीता का पारस्परिक 
वियोग सह नही सके हैं | इसीलिये उन्होने सीता के निर्वातधन वाली कथा को 
उडा ही दिया है भोर सीता के भ्रपहरण वाली कथा को इस तरह घुमा दिया 
है कि असली सीता तो पावक में श्नलक्षित होकर प्रश्नु के साथ ही रही और 
“ललित नर लीला” के लिये केवल मात्र छाया-सीता का भ्रपहरण हुआ । 
पुगल रूप की उनकी वन्दना भी देखिये कितनी सामिक है--- 


गिरा न्र्थ जल वीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न । 
वन्दहुँ सीताराम पद, जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥ 


श्रव कोदल्या, ककेयी और सुमिन्ना के चरिन्न देखिये | जिस तरह जीव 
के साथ ज्ञानवृत्ति, माववृत्ति और क्ियावृत्ति का प्रभिन्न सम्बन्ध रहा करता है 
उसी प्रकार दक्ष रथ के साथ उत्त तीनो पटरानियों का सम्बन्ध छुडा हुआ था । 
जब तक तीनो में सन्तुलन है तमी तक जीव को सुख शान्ति रहती है। भाव ने 
यदि ज्ञान से बगावत करके अपना प्रेयपुरां, स्वाथ साधना चाहा तो जीव का 
मरण समभिये।। क्रिया ज्ञानानुगामिनी भो होती है श्रोर भावानुग्रामिनी भी | 
सुमित्नाजी के दो पुत्र इसका सकेत देते हैं। परन्तु यदि ज्ञान ओर भाव विपरीत 
दिल्लाझ्रो में हो तो क्रिया को ज्ञानानुसारिणों होना ही श्रेयस्कर है । भाव-प्रवण 
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कौकेयी ने जब ज्ञानमयौ कौदल्या का विरोध किया तब क्षियाशील सुमित्रा ने 
कोशल्पा ही का साथ दिया था । 
माता सुमित्राजी कितनी व्यवहार कुशल शोर क्रिपाशीला थीं इसके उदा- 

हरण मानस के कई स्थलों पर मिल जाते हैं। चित्रकूट के प्रध॒ढ्ध में जब भ्रवध 
भौर मिथिला के रनिवास का सम्मिलन हुआ्आ था, सुमित्ताजी नेही बातों के 
घिलसिले को दो बार वाछुतीय मोड दिया था । राम के यौवराज्य के भ्रवसर 
पर “चौके चारु सुमित्रा पुरी, मनिमय विविध भाँति भ्रतिरूरी ।” राम की सेवा 
में क्षियाशीलता के साक्षात्‌ झ्रवतार लक्ष्मण के रूप से उन्होने अपना ज्येष्ठ अश 
झपित कर दिया था । वीर साता के भ्रपने परम प्रिय पुत्र के प्रति उद्गार 
देखिये -- 

तात तुम्हारि मातु व॑देही | पिता रामु सब भाँति सनेही ॥ 

श्रवधतहाँ जहूँ राम निवासू | तहेंदइ् दिवसु जहें भानु प्रकासू ॥ 

जौँ पँ सीय राम्रु बन जाही | भ्रवध तुम्हार काजु कछु नाही ॥ 


८ 4 २८ 

पुजनीय पिय परम जहाँ ते (सब मानियहि राम के नाते ॥ 
>< ८ >< 

पुत्र॒तती जुबती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुत होई 0 
>< >< >< 


राग रोपु इरिसा मदु मोहू। जनि सपनेहु इन्ह के बस होहू ॥॥ 
सकल प्रकार विकार विहाई। मन क्रम वचन करेहु सेवकाई ॥ 
तुम्ह कहूँ वन सब भाँति सुपासू । सग पितु मातु राम सिय जासू ॥ 
जेहि न राग्र बन लहृहि फलेसू । सुत सोइ करेह्ु इहइ उपदेसू ।। 
गीतावली में इस वीर पाता के सम्बन्ध की बडी सुन्दर पक्षियाँ दी हैं 
गोस्वामीजी ने । जिस माता का हृदय हनुमानजी के मुख से यह सुनकर भी 
कि समरभूमि में उसका प्राणोपम पुत्र मरस्पोन्पुश् पडा हुप्ना है, इस विचार से 
प्रसन्न हो रहा है कि वह पुत्र राम के काम आया श्रौर श्रावश्यकता पड़े तो 
दुसरा पुत्र भी सेवा के लिये भेजा जा सकता है, वह निश्सन्देह वडा पविन्न श्ौर 
बडा ऊेचा हुदय है । 
कैकैयी माता के मार्वो का असच्तुलन ही रामायण के इतने बडे काण्ड 
का उत्तरदायी ठहराया गया है। परन्तु गोस्वामीजी ने इस श्रप्तन्तुलन के लिये 
उनको नहो किन्तु सुरमाया को दोपी ठहराया है। वस्नुत* गोस्वामीजी ने 
इस मामले में तो प्रभु इच्छा ही को प्रधानता देकर सभी को दोपमुक्त कर दिया है । 


( १२७ ) 


कब यी को भडकाया मन्धरा ने, मच्यरा को ध्रमाया गिरा ने, गिरा को भ्रमाने के लिये 
भेजा देवताप्रो ने और देवताओं ने इसके लिये ऐसा सुन्दर तर्क दिया कि गिरा को 
जाना ही पडा। उनका तके था---'विसमय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु रघुवीर 
चुभाऊ । ।नीव करमवस सुख दुख भागी, जाइय अ्रवध देवहित लागी।” 
वनगमन से राम को तो कष्ट होने वाला नही क्योकि वे हप॑ विषाद से परे हैं । 
रहे भय जीव, सो यदि प्रवघवासी दुखी होगे तो वनवासी लोग सुखी भी तो 
होंगे। वे सब जीव लोग तो श्रपने-अपने कर्मानुसार सुख दुख का भोग करते ही 
रहते हैं। यही तो विधि का विधान है | प्रतएव इस प्रवश्यमावी विधि-विधान 
में यदि गिरा ( भच्यरा श्रथवा ककैयी भी ) निमित्त रूपा वन गई त्तो उसे दोप 
कसे दिया जाय ॥ । 

सावप्रवण कैकेयी के पुत्र-स्नेह को श्राड लेकर ही उनसे इतना भीपरण 
कृत्य कराया गया । उन्होने अपने लिये कोई सुख साधतपुरं वर नहीं माँगा। 
जो किया श्रपने पुत्र की स्वत्व-रक्षा के लिये किया श्रौर वह भी उस परिस्थिति 
में जब उन्हें विश्वास दिला दिया गया था कि उनके प्रिय पुश्र का सम्पूर्ण 
स्वत्वाधिकार श्रासस्न भविष्य ही. में छित जाने वाला है । कौन भावज्ञीला माता 
इस परिस्थिति में ऐंसा ही न कर उठावेगी ? कैकेयीजी ने स्वप्न में मी अनुमान 
न किया होगा कि राजा दशरथ सचमुच ही मर जायेंगे। भरत को राज्य देकर 
राजा दशरथ स्वतः वन की ओर प्रस्थान कर सकते थे | परन्तु आजकल की 
हुृदयगति झवरोध के ढज्क की आकस्मिक मृत्यु से उनका झरीर छूट गया झौर 
कैकेयी के सव मनसूवे सहसा विफल हो गये । मरत के हृढ निणंय ने कैकेयो को 
अपनी भुल सुकाई भ्रौर वे भ्रत्य रानियों के साथ दशरथ की चिता में जल मरने 
को तैयार हो गई! ( भरत मातु सब गहि पद राखी, रही राम दरसन श्रम्ि- 
लाखीं )। उन्होने मरपूर पश्चात्ताप किया । ( कुटिल मातु पछितानि अ्रधाई । ) 
उनका वह्मय चलता तो वरो की वात्त कटवाकर छोडती परन्तु राजा दण्तत्थ तो 
समास हो चुके थे । अ्रव वरो को काटता फौन ? उनके घपिर तो अमिट क्लेक 
का टीका लगा ही, परन्तु यह उन्हों के वरो को शाक्ति थी जिसने भारत का 
भाग्य पलट कर दक्षिण को निप्कटक किया श्र भरत के समान उज्ज्वल 
चरित्र रक्ष विश्व के इतिहास में चमकाया । गोस्वामीजी ने उनके मुह से ठीक 
ही कहलाया है, “काह कहों सखि सूधि सुमाऊ, दाहिन वाम न जानहूँ काहू । 
अपने चलत न आझ्ाज्ञु लगि भ्रनमल काहुक कौनन्‍्ह (४ उनसे यदि राम का तथा 
भ्रयोध्या का किसी प्रकार श्रहित हुआ तो इसे विधि विधान के श्रतिरिक्त पर 
वया कहा जाय । 


(सक] 


कौशल्या माता का चरित्र परम ज्ञानमय है। उनमें भाव प्रवणता' 
की कमी हो यह बात नहों है परन्तु उनकी मावनायें सदेव उनके विवेक से 
प्रनुशासित रही हैं। मनु ने तो प्रम्ु को पुत्र रूप में ही भाँगा था परन्तु शतरूपा 
ने भक्तो का सुश्च, स्नेह, विवेक और झाचरण सभी कुछ माँग लिया था। वहीं 
विवेकशीला शतरूपा इस जन्म में कौशल्या हुई थी | कौशल्याजी की निम्नलिखित 
पक्तियों में उनकी मावप्रवरा वत्सलता की सरलता एवं विवेकमंयी विशालता 
बरवस बरसी पड रही है-- 
राजु देव कहि दीनन्‍्ह वन, मोहि न सो दुखलेसु। 
तुम्ह बितु मरतहिं मृपतिहिं, प्रजहि प्रचण्ड कलेसु ॥ 
जौं केवल पितु भायसु ताता। तौ जमि जाहु जानि बडि माता ॥। 
जा पितु मातु कहेठ बन जाना । तो कानन सत अवध समाना ॥ 
2८ >< 5 
जाँ सुत कहो सग मोहि लेह। तुम्हरे हृदय होइ सन्‍्देहू ॥ 


यह॒विचारि नहिं करठें हुठ, मूठ सनेहु बढ़ाइ। 
मानि मातु कर नात बलि, सुरति बिसरि जनि जाइ ॥ 
२५ 2५ ५ 
भ्रवधि अबु प्रिय. परिजन मीना । तुम्ह करुनाकर धरम घुरीता॥ 
भ्रस विचारि सोद करहु उपाई। सवहि जिश्नत जेंहिं मेंटहु श्राई ॥ 
>< >< >< 
बहु विधि विलपि चरन लपदानी। परम अ्रभागिनि भ्रापुहि जानी । 
यह था माता का हृदय जो वात्सल्य स्नेह का समुद्र होते हुए भी विवेक 
से पूर्णंत अनुश्ासित था। 
गोस्वाप्रीजी की कोशल्या माता को यदि भाप वाल्मीकीय रामायण की 
फोदल्याजी से मिलान करेंगे तो तुरन्त पता चल जायगा कि गोस्वामीजी ने 
नारी पान्नों को कितना संवार कर चित्रित किया है। वाल्मीकीय रामायण की 
कौशल्याजी अ्रपने सुख की बडी चिन्ता करती हैं और कीौकेयी के प्रति पूरा 
सौतिया ढाह दिखाती हैं । वे राम से कहती है--- 
त्वयि सन्निहितेष्प्पेव. महमास निराकृता 
कि पुन प्रोपिते तात श्रुव मरणमेव हि ॥॥ 
ध्र्थात्‌ तुग्हारे रहते तो इस क्केयी के द्वारा मेरी यह हालत हो रही 
थी, भ्रव तुम्हारे चले जाने पर तो मेरापुरा-पुरा मरन हो जायगा, इस तरह 


( ११६ ) है 


मैरी घुरी हालव करदी जायगी | श्रतएव--- 
यर्थव ते पुत्र पिता तथाह ग्रु्द स्वघर्मेण सुहत्तया च। 
न त्वानुजानामि न मा विहाय सुदुःखितामहंसि पुत्र गन्तुम ॥॥ 
पं तुम्दें जंगल जाने की इजाजत नहीं देती । मुझ दु'खिनी को इस तरह 
छोडकर तुम जा नहीं सकते । जैसे पिता तुम्हारे श्रेष्ठ हैं वैसे में भी तो चुम्दारी 
श्रेष्ठ है । क्या पिता का प्रादेश ही पालनीय है माता का ग्रादेश पालतीय नहीं है ?” 
श्रब इन पक्षियों से गोस्वामीजी की उपप्र'क्त पक्तियों का मिलान कौजिये। 
भानप्त की कौशल्या माता प्रपने सुख के लिये नहीं किन्तु भरत, भूषति श्रौर 
' प्रजा के सुख के लिये चिन्तित हैं। “तुम्ह विनु भरतहि भूपतिहिं प्रजहिं प्रचण्ड 
फलेसु ।” वे अपने में श्रौर कैकेयी जी में मातृत्वपद के सम्बन्ध का कोई भ्रन्तर 
नही मानती । सौतिया डाह की कौन कहे सौत का भाव भी उनके मन में नही 
है। वे कहती हैं कि यदि केवल पिता की श्राज्ञा रही हो श्रीर माता कौकेयी 
की भ्राज्ञा न रही हो तो वन न जाग्रो क्‍्थोकि माता का दर्जा पिता से ऊँचा 
होता है । परन्तु यदि पिता दक्षरथ भ्रौर माता कैकेयी दोनो ने श्रादेश दिया है 
तो वन प्रवश्य जाप्रो । ऐसा वन सैकड़ों भ्रयोध्याओं के राज्य से बढ़कर होगा | 
गोस्वामीजी द्वारा चित्रित यह चरित्र कितना उज्ज्वल हो उठा है। मानस की 
तीनो पटरात्तियाँ राम मरत श्रोर लच्मण सरीखे नर-रत्नो की माता फही जाने 
को पूरी क्षमता रखती हैं। 
रामकथा को विविध प्रकार के मोड देने वाली नारियाँ भी तीन हैं 
जिन्हें हम निर्ृष्ट नारियाँ ही कह सकते हैं । पहिली है ताडका जिसके कारण 
राम को विश्वासित्न-प्राश्नम में श्राना पडा ग्रौर फिर जिमके परिणाम में दे 
जनकपुरी ले जाये गये । जहाँ उनका विवाह सीताजी के साथ हुआ्ना । दूसरी है 
मन्धरा जिसके कारण उनका यौवराज्य खण्डित हुआ शौर उन्हे वन जाना 
पडा । तीसरी है सूपंणला जिसके कारण सीताहरण और परिणामत:ः रावण 
वध हुआ । ताडका है मूतिमन्त क्रोध, मन्थरा है मूतिमन्‍्त लोग ओर सूर्पणसा 
है भूतिमत्त काम) काम्र क्रोध और गोम हो तो प्रपने तीन महाणश्रु हैं। इनका 
दमन नितान्त श्रावश्यक है । पुरुष प्रतोक होते तो गोस्वामीजी ने कठोरता से 
निग्नहु कर दिया होता । वालि काम का प्रत्तीक था श्रौर रावण क्ोघ का । उन 
दोनो का सरोप वध क्रिया ही राम ने । परन्तु नारी होने के कारण गोस्वामीजी 
ने इन तीनो की वातें जरा नरमी से ही कही हैं ।॥ ताडका की शक्ति विकृत थी 
इसो लिये वह एकदम आततायिनी वनकर 'ज्ञोध करि घाई?।॥ किसी-किसी 
परिस्थिति में श्राततायिनी मारी का वध भी अनिवायं हो जाता है श्रतएव राम 
ने “एकहि चान प्रान हरि लीन्हा” परन्तु “दीन जानि तेहि निज पद दीन्‍्हा” | 
१७ 


( १३० ) 


दीन छब्द पर ध्यान दीजियेगा | क्‍या किसी पुरुष वर्गीय राक्षस के लिये भी 
इप्त शब्द का प्रयोग किया है गोस्वामीजी ने ? दो ही पक्षियों में ताडका का 
उल्लेख समाप्त | मन्थरा की बुद्धि विकृत थी । वह 'मन्द मति” थी। “नाम 
मन्यरा मन्दमति चेरि कैकेयी केरि ।” परन्तु फिर भी उसके कुंकृत्यो का दोप 
गोस्वामीजी ने 'गई गिरा मति फेरि/ की भोर फेर दिया श्रौर जब छात्रुध्न उसे 
"लगे घसीटन घरि घरि चोटी” तो गोस्वामीजी तुरन्त लिखते हैं “भरत 
दयानिधि दीन्द्र छुडाई” । यूपंणखा की भावना विकृत थी। वह दुष्ट हृदया' 
थी । “दुष्ट हृदय दारुण जिमि अहिनी ” । परन्तु फिर भी वह तव तक दण्डनीय 
न समझी गई जब तक कि उसने सीताजी को डराने वाला भयद्भर रूप नही” 
धारण किया। श्राततायिनी बनकर इसने भी श्रपनी परिस्थिति के अनुकूल 
दण्ड पाया । कुल मर्यादा की नाक कटा देने वाली श्रौर उपदेश की बात ज्ञ 
सुनने वाली सूपंशखा के नाक कान बवैकार ही थे। उप्तके रूप गवे को धोर 
बढ़ा देने वाले इन भ्रवयवों के रहने से लाभ ही क्या था| यो तो वह का मरूपिणी 
थी, श्रतएव श्रपना रूप बदल भी सकती थी परन्तु नसीहत के रूप में एक बार 
तो उसका रूप गव॑ खण्टित कर देना श्रावश्यक था। राम शभ्रथवा लक्ष्मण ने 
इससे प्रधिक कुछ नहीं किया । उसी दुष्ट हृदय दारुण जिमि श्रह्विनी को प्रभुकाये 
का निमित्त बनाकर गमोस्वामीजी उसके पुह से रावण को इतने सुन्दर घामिक 
तथा नीतिपुणं उपदेश दिलाते हैं जो एक हरिभक्त वेष्णव ही दे सकता था। 
यह था गोस्वामीजी का दृष्टिकोण ऐसी विक्कत शक्ति, विकृत बुद्धि श्रोर विकृतत 
चित्त वाली नास्यों के भी प्रति । 

जब निम्न कोटि की इन कुनारियो के प्रति भी ग्रोस्वामीजी का यह 
सद्भाव था तव तारा श्रौर मन्दोदरी सरीखी उच्चकोटि की श्ररिनारियो के 
विषय में तो कहना ही क्या है। वे श्ररि तारियाँ हुई तो क्या हुआ्ना, भनार्या 


वानरी भ्रथवा निशाचरी हुई तो क्या हुआ्ना। गोस्वामीजी ने उनके विशुद्ध 
हृदय का, श्रौर उस हृदय में प्रतिफलित हो उठने वाले सत्य का [ भ्र्थात्‌ यह 
कि राम से वर न करने ही में कल्याण है ) वरावर ध्यान रखा है और उनके 
सम्मान के प्रति सर्देव जागरूक रहे हैं। जो रावण अपने सगे भाई को लात मार 
सफ्ता है वही रावण मन्दोदरी की कठोर से कठोर कटद्ृटक्लियाँ चुपचाप सह लेता 
है श्रौर नारी सम्मान के प्रतिकूल कोई चेष्टा तक नही करता प्रक्ृत श्रभिमानी 
वालि भी तारा की सलाह को भिडकियो से नही किन्तु मीठे तर्कों से टालकर 
श्रागे वठा था परन्तु इस पर भी उसे राम की भिडकी सुननी पडी । “ मूढ तोहि 
अतिसय अभिमाना, नारि सिखावन करेसि न काना ?? 
यह है मानस के नारी पात्रों का चरिष्र-चित्रणा । 


मानस के अन्य प्रधान नर पात्र 


रामचरित मानस प्रधानतः राम की चर्चा के लिये कहा गया है ॥ वह 
प्रधानतः पुराण ग्रन्य है न कि काव्य-प्रन्थ । भ्रतएवं उसमें राम के अतिरिक्त 
राम भक्तों हो को चर्चा हुई है न कि काव्य दृष्टि से उपयुक्त अ्रन्य पात्रो की 

नर पात्रों में प्रधाव तो भगवान राम हैं ही । उनके बाद नम्बर श्राता 
है भरत और लच्मण का | फिर जगदुग्रुरु शड्ढलर का--जो राम कथा के श्रादि- 
प्रव्तंक हैं । इन सव फी चर्चा हमने श्रन्यन्न कर ही दी है। शड्ढ रजी के श्ज्ञा- 
वतार हनुमान महावीर भी परम उल्लेखनीय हैं। हनुमानजी के साथ ही 
विभीपण झौर भुशुण्डि जी का भी भक्ति के क्षेत्र में श्रच्छा स्थान है । फिर दल्य- 
रथजी श्रौर जनकजी का कहना ही क्या ? उन्हे तो भगवान्‌ राम तक ने पुज्य पद 
दिया है । नारी पात्रों में सीताजी का चरित्र इत्तना विद्यद है कि श्रन्य सब स्त्री 
पात्रों के उज्ज्वल पक्ष का प्राय; उनमें समाहार हो जाता है। मानस के नवाह- 
पाठ का जो क्रम है उसमें एक-एक दिन के क्रम से क्रमश, इन्ही नो पात्रों में से 
एक-एक की चर्चा विशिष्ट रूप से हुई है । पहिले दिन का पाठ रामावतार के 
पूर्व तक के प्रसद्ध का है। उतनी कथा के प्रधान भक्त पान्न हैं शड्गर जो श्रवणा- 
नुरागी अ्रथवा सत्सगानुरागी हैं। दूसरे दित का पाठ घनुप-यज्ञ के पृव॑ तक 
बढता है जिसमें प्रधान स्थान मिला है विदेहतन्दिनी सीता को जिन्हें हम कीतं॑ना- 
नुराणिणी भ्रयवा हरिकथानुरागिणी कह सकते हैं। तीसरे दिन का पाठ राम- 
विवाह की पुणंता तक चलता है जिसमें प्रमुखता स्वभावतः दशरथजी की 
भानती जायगी जो निश्चय ही स्मरणानुरागी तथा श्रमानित्वपुक्त ग्ररपदपकज सेवी 
हैं। इती प्रकार चोथे दिन के प्रमुख पात्र लक्ष्मण, पाँचवे के मरत, छठे के जनक, 
सातवें के ह॒नूमान, श्राठवें क्रे विभोषण भौर नवें दिन के पाठ में उल्लेखित प्रमुख 
भक्तपात्र भुशुण्डिनी हैं। ये नवोपात्र यदि एक श्रोर भागवत प्रोक्त नवघा भक्ति 
( श्रवण, कोर्तन, स्मरण, पादसेवन, अ्रच॑न, वन्दन, रास्य, सख्य तथा श्रात्म- 
निवेदन ) के प्रतीक हैं त्तो यही दूसरी ओर शवरी के प्रति कहो हुई नवधामक्ति 
( प्रथम मगति सन्‍्तन कर सगा' आदि के भी प्रतीक हैं। इन पात्रों के 
चरित्रों का मनन करना मानसानुरागियो के लिये निःसन्देह बहुत कल्याणप्रद 
होगा भ्रौर ग्रुशग्रहण की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा । 

फिर वशिष्ठ, विश्वामिन्र, नारद, भरद्वाज सहश ऋषि पु गवो, निपाद- 
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राज ग्रह, फैवट, जटायु, सुग्रीव श्रद्धद जाम्बवान सह वन्‍यो एव बालि रावण 
झोर मेघनाद सहक् विद्वे षियो ( वैर भाव से स्मरण करने वालो ) के चरित्नो 
से भी मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है । 

अपने पात्रों के चरित्रो को मांज कर उज्ज्वल बनाने में गोस्वामीजी 
बडे सिद्धहस्त रहे हैं। उन्होने दशरथ का चरित्र बडा उज्ज्वल बनाया है। 
प्न्‍्प रामायणों में चित्रित दशरथ-चरित्र की भ्रपेक्षा मानस के दशरथ का चरित्र 
बडा निर्मल श्रोर ममंस्पर्शी हुआ है। उनकी उत्कट हार्दिक श्रभिलाषा रही है 
कि राम बन न जाये परन्तु उन्होने राम को कभी कोई ऐसी हिकमत नही 
सुझाई जो उनके दिए हुए वचनो को तोडने में बढावा देने वाली कही जासके । 
वाल्मीकि के दशरथ ने राम से कहा--'मुभे जबरदस्ती कैद करलो झौर 
राजा बन जाओ ।” मानस के ददारथ यह वात कभी कह ही नही सकते थे । 

राजा दशरथ का लोक व्यवहार श्रत्यन्त उत्तम था। जिसे इन्द्र भी 
प्र्धासन देने को उत्सुक हो उसके लोक व्यवहार का क्‍या कहना । “दशरथ घन 
सुनि घतद लजाई | ऋषि सिघि सम्पति नदी सुहाई, उमेंगि अवध शअ्रम्बुधि पहुँ, 
भाई । नृप सब रहृहि कृपा अभिलाषे, लोकपु कर्राह प्रीति रुख राखे, शिश्वुवन 
तोनि काल जगमाही, भूरि भाग दद्वरथ सम नाही ।”” जो उन्होने कैक्रैयी के सामने 
कहा था कि “कहु केहि रकहि करहेूँ नरेसू, कहू केहि नृर्पाहि निकासहुँ देसू, 
सकठं तोर भ्रि भ्रमरठ मारी, काह कीट बपुरे नरनारी” वह शभतिष्षयोक्ति पुर 
कथन न था, फिर भी श्रपने लोक व्यवहार में उन्होंने कभी ऐसी निरकुशता नही 
बरती । राम के योवराज्य के समय भी वे कहते हैं--“जो पॉचहि मन लागहि 
तीका, करहु हरषि हिय रामहि टीका । भारत” की वही पाँचजन्य सस्क्ृृति 
रही है जिसे श्राज 'जनतत्रवाद' क॒द्दा जा रहा है परन्तु जिसका समादर रामा- 
यण के दशरथ कर रहे हैं श्रलोर जिसका शह्भ महाभारत के छुष्ण ने भी फूंका 
था। फिर प्रजा क्यो न दशरथ को प्राणो के समान चाहती । श्रुरु वष्चिष्ठ से 
प्रोर तपोधन विश्वामित्र से उन्होने किस प्रकार नम्नता पुरां व्यवहार किया है 
तथा उन्हे कितना ऊंचा समादर दिया है यह उपयुक्त प्रसड़ो में देखिये । रात्रि 
के चौथे पहर ही में उठकर वे द॑ंनिक काय॑ प्रार॒भ कर देते थे (पिछली पहर 
भुप नित जागा) भर भ्थक परिश्रम से कभी डरते न थे। परन्तु इसका यह 
प्र्थ नही कि वे लोक व्यवहार में श्रासक्त हो छुके थे। उनका लोक व्यवहार 
उत्तम से उत्तम था फिर भी वे उसमें अनासक्त थे । यह इससे सिद्ध होता है कि 
एक वार जब उन्होने सहज ही एक दर्पण में श्रपने मुख की प्रतिच्छाया देखकर 
झपना मुकुट ठीक करना चाहा तव उन्होने उत्त प्रतिच्छाया सें देखा कि कान 


न 
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के पास कुछ वाल सफेद हो चले हैं, मानों वे घोषणा कर रहे हैं कि श्रंव दुंढापां 
थ्रा चला । भ्रतएवं लोक व्यवहार के लिये शीघ्र ही श्रपना उत्तराधिकारी नियुक्त 
कर दो ।” जो काँखते कराहते हुए भी लोक व्यवहार की श्रपनी पद-श्रतिष्ठा को 
जकडे रखना चाहते हो वे दशरथ का यह पक्ष देखें 
दशरथ का रागद्वेप बडा उदात्तीकृत था। उनका ह्वपष किसी प्राणी 
प्रथवा किसी वस्तु सेन होकर झालस्य सरीखे मानव मन के छा्ुशो के प्रति 
रह गया था | भर उनका राग यो तो प्राखिमात्र में प्रेम का रूप घारण करके 
पील चुका था क्योकि हाथी का शिकार कफरते-करते घोखे में एक सुन्ति कुमार 
की हत्या करके उन्होने बहुत गहरा सबक पा लिया था। परन्तु राम में श्राकर 
वह एकदम पुँजीभूत हो गया था। राम के बिना वे रह व सकते थे। राम का 
सन्देश लाने वाले जनक-दुत उनके “भैया” बन गये ( भैया कहहु कुसल दोठ 
बारे )। राम का आ्रातिथ्य करने वाले जनकराज की बडाई बखानने में वे स्वतः 
'माट' बन गये ( बहु विधि भूप भाट जिमि बरतनी )। राम को कुछ दिनो के 
लिए माँग कर ले जाने वाले भहापुनि उनकी आअ्राँखों में कुछ देर के लिये तो 
खटक ही उठे थे । राम के वन गमन प्रसद्भ में भी सुमन्‍्त से उनकी जिह्ना 
/“फिरेहु गये दिन चारि' ही कह सको । दिनचारी सूर्य के श्रस्त होते-होते घर 
लौट श्राना । यह सकेत । इससे झ्रधिक का वियोग झ्सह्य होगा । यह भाव । 
ऐसो श्रपुर्व प्रीति दशरथ की थो रामजी में । परमात्मा के प्रत्ति इसी प्रकार 
की होनी चाहिए । 
दशरथ की सूमबूक भश्रथवा विवेकनिष्ठा भी बहुत ऊँचे दर्जे की थी । वे 
कतंव्य का निशय करना भी जानते थे और उस निर्णीत कतंव्य पर हृढ़ रहना 
मी जानते थे । 
रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्रान जाहु वर बचनु न जाई ॥ 
हि श्रत॒त्य सम पातक पूँजा | गिरि सम होहिं कि कोटिक सु जा ॥| 
सत्ययूल सब सुकृत सुहाये। वेद पुरान विदित मुनि गाये॥। 
ऐसा उन्होने कहा हो नही किन्तु करके भी दिखा दिया। मनुष्य में इर्द्ियाँ 
हंदय भौर बुद्धि तोनो हैं जिनके कारण वह लोक व्यवहार, रागद्ंप धौर सुझ- 
वृम के क्षेत्र में श्रग्नतर होता है। जो इन तीनो को न केवल उदात्त बनाता 
हुमा किन्तु इन तीनो में सच्चुलन बनाये रखता हुआ श्रागे बढ़ सकता है वही 
धन्य है । राम सीता भरत लक्ष्मण सब में यह्‌ सन्तुलन धा। वेचारे दशरथजी 
में यह सन्तुलन न रह पाया इसोलिये उन्हें जीवन से हाथ घोना पडा । उनका 
प्रेम भो बड़े ऊँचे दर्जे का था परन्तु उनकी कतंव्यनिष्ठा भी कम ऊँचे दर्जे की नह्ठी 
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कैही जा सकती । हाँ उन्होने वर देने का वचन दे दिया यह जाने बिना कि 
क्या माँगा जायगा । यह सूमबूक का भ्रसन्तुलन था। परन्तु एक बार जो 
वचन दे दिया उसका निर्वाह उन्होने प्राण देकर भी पूर्ण किया है यह उनका 
सत्यप्रेम था। एक झोर सत्यप्रेम भर दूसरी शोर रामपद प्रेम श्रथवा एक शोर 
कतंव्य की कठोरता झौर दूमरी भ्रोर प्रेम फी मृदुता इन दोनो का कैसा घोर 
इन्द्र दशरथ के जीवन में उपस्थित हुआ भोर उस इन्द्र को निभाने में किस 
प्रकार प्राणो को श्राहुति देनी पडी है दशरथ को, यही तो उनके जीबन में 
दर्शनीय है । दक्षरथ इसी इन्द्र के कारण महामहिम हो उठे हैं। कतंव्य भ्ौर 
उदात्तप्रेम की बलिवेदी पर जो श्रपने प्राणो का मोह निछ्ावर कर सकता है 
वही महामहिम है । 
बन्दहुँ भ्रवघ पभ्ुुवाल, सत्य प्रेम जेहि रामपद । 
बिछुरत दीवदयाल, प्रिय तनु तुन इव परिहरेउ ॥ 

जनक का जीवन झपेक्षाकृत सन्‍्तुलित कहा जा सकता है। राम को 
देख कर उन्हें भी कहना पडा 'सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि 
चन्द चकोरा” 'इन्हहिं विलोकत श्रति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुर्खाह मनुत्यागा ।' 
राम की शक्ति उनके इन्ही गुणो के कारण तो उनके यहाँ पुत्री रूप से प्रकट 
हुई । प्रेम झोर कतव्यनिष्ठा की ऊंचाई रखते हुए भी उन्होने श्रपना लोकव्यवहार 
कही शिथिल न होने दिया । श्रयोघ्या के घटना चक्न की उन्होने उपेक्ष। रत्ती भर 
भी न की । इधर मरत चित्रकूट चले श्रौर उघर उन की खुपिया पुलिस के लोग 
समाचार देने तिरहुत पहुँचे । 'मरत चित्रकूर्टाह चले, चार चले तिरहूति' | समा- 
चार सुनते ही जनक तुरन्त सदल बल चित्रकूट की शोर चल पडे | राजनैतिक 
प्रतिस्पर्धा में ग्रहकूलह और वन्धु विरोध कोई प्पामान्य बात नही रहा करती 
ऐसा श्रवसर बचाने का ही प्रधान उहूँ श्य लेकर जनक वहाँ पहुँचे थे । परिस्थिति 
का अध्ययन कर उन्होने मरत चरित्र को महिमा समभीो परल्तु भ्रपत्ती सूकवूझ 
के कारण उन्होने राम के मन्तव्य ही को सबल ठहराया भ्ौर इस प्रकार विश्रकूट 
समा के प्रनन्तिम निणंय में एक बडे सहायक हुए। योग और भोग का सामझ्स्य 
पपने जीवन में कंत्ते किया जाता है, ब्रह्मविचार श्रौर प्रभु प्रेम को एक साथ 
लेकर कैसे चला जा सकता है, राजषि होते हुए भी ब्रह्मपियो तक का ग़रुरुपद 
कंसे प्राप्त किया जा सकता हैे--प्रह सब देखता हो तो जनकजी का जीवन- 
सरित्र देखा जाय । 

हनुमत चरित्र की विशेषता पर तो हम सुन्दर काण्ड विपयक 
पर्चा के समय कुछ सकेत देंगे हो । राम-परिवार के न होने पर भी वे भपने 
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गुणों के कारण राम पंचायत में सम्मिलित हैं। मारुति की पूजा के विना राम की 
पुजा अ्रधुरी मानी जाती है । एक उपनिपद में तो यहाँ तक कहा गया है कि 
रामजी ने लोक के भरण पोपण का भार श्रर्थात भक्तों की मनोवाछा पूरी करने 
की सामथ्यं अ्रपने परम भक्त पत्रनात्मज हनुमाचजी को सॉप दी है। गोस्वामी 
जी कहते हैं । :--- 
बन्‍्दहु पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। 
जासू हृदय आगार, बसहिं राम सर चाप घर।॥॥ 

यह सोरठा उनके व्यक्तित्व पर भ्रच्छा प्रकाश डाल रहा है। वे कुमार हैं, 
प्राजन्म ब्रह्मचारी हैं झौर पवन की भाँति प्राणवान तथा अप्रतिहत गति वाले हैं । 
कहा जाता है कि वे भ्रजर अमर हैं भ्रौर श्रमोध रघुपति बाण की तरह वायुवेग 
से उड सकते हैं, ऐसी प्रदूमुत योग सिद्धियाँ उनमें हैं । प्रभजन ने रुद्र का अश 
केसरी-पक़ी माता अजना के गर्भ तक पहुँचाया था इसलिये वे प्रभजन पुत्र 
कहे जाते हैं। इन सभी श्रर्थों में वे पवचन-कुमार हैं। जिस पाठक को इनमें से 
जितने श्रर्थ रुचें उतने ही वह स्वीकार करले । 

परम्परागत इतिहास साक्षी है कि हनुमानजी खलवन पावक रहे हैं। 
बड़े बडे खल राक्षसों को उन्होने मटियामेट कर दिया है | लका में जैसा पावक 
काण्ड उन्होने उपस्थित किया वह विश्व विश्रुत है । कवितावली में उसका वरणुत 
देखा जाय । फिर कैसे करारे मुक्‍्के होते थे उनके कि रावण तक भी दहल उठा 
था । जो राम के पौरुष की भी उपेक्षा करने में नहीं चूका है वह रावण हनुमान 
जी के पौरष का कई वार लोहा भी मानता भौर उल्लेख भी करता है । वहादुरी 
वह है जिसकी प्रशसा छात्रु के मुँह से भी निकल पड़े। दाक्ति शोर श्ौय॑ के 
इतने प्रकाण्ड भाण्डार थे वे जिसकी कोई सीमा कभी देखी हो तन जा सकी । 

पवन कुमार में पशुवल ही भ्रसीम रहा हो यह वात नही । वे ज्ञानमय 
भी थे अर्थात बुद्धोिधल भोर चरित्र वल भी उनमें भ्रसीम था। हमारे यहाँ ज्ञान 
का तात्पर्य केवल बुद्धि तक सीमित नही है । शकराचाये ने कहा भी तो है कि 
'तद्ज्ञान॑ प्रशभकर यदिन्द्रियागाम श्रर्थात ज्ञान वह है जो इन्द्रियो का प्रमाद 
शान्त कर दे । सच्चे ज्ञान का सबसे बडा लक्षण है ग्रहकार-राहित्य । हनुमानजी 
इतने घक्तिशाली थे परन्तु अभिमान उन्हें छू तक नही गया था। उन्होंने राम के 
वर-दूत का कार्य कितनी सुन्दरता श्रौर चतुरता से निभाया है यह सुन्दर काण्ड 
में देखते ही वनता है । उन्होने किस चतुराई से सुग्रीव का काज संवारा, विभी- 
पण को अपना मिन्न बना कर किस प्रकार सग्रुण शरीर घारी राम की शोर 
उन्मुख किया, भर राम के सन्मुख समय समय पर किस खूबी ,की काव्यमय 
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उक्तियाँ कही श्रौर भ्रावश्यकतानुसार बातो का रुख पलटा है। यह सब किणिकिस्धा, 
सुन्दर श्रौर लका काण्डो में दर्शनीय हैं । वाल्मीक रामायरा साक्षी है कि वे बडे 
साक्षर पण्डित थे । वानर फुल में भी जो विद्या श्रोर ज्ञान का ऐसा धनी हो 
सकता है वह भझनायास ही जगद्वन्य भी हो सकता है । 

हनुमान जी की चौथी विश्येषता है क्रि “जासु हृदय प्रायार बर्साह राम 
सर चाप धर” उन्होने राम को भ्रपने हृदय में सदा के लिये बसा लिया है। वे 
शक्ति भौर ज्ञान ही में अग्रगण्य नही किन्तु भक्ति में भी प्रग्नगण्य हैं। वस्तुतः भक्ति 
में उनकी भ्ग्नगण्यता तो सर्वोपरि है । श्रम्यत्न कथाग्रो में है कि एकबार तो उन्होने 
हृदय चीर कर भी दिखा दिया था कि देखलो राम की: 'काँकी वहाँ है कि 
नही । 'राम की सत्ता ही सत्र कुछ है मेरी सत्ता कहीं कुछ नहीं' यह भाव हनुमान 
जी के मन में सदा सर्वंदा विराजमान रहा। भ्रपने प्रश्चु की सत्ता के सन्मुख सर्वथा 
विलीन कर देना--यह साधना का उत्कृष्टतम लक्षण है। उन्हे श्राप प्रभु का ही 
मानस विचार श्रथवा मनोबल समभिये। यहाँ एक बात और है । वे राम के भ्रनन्य 
उपासक थे परन्तु किस रूप के ? बाल रूप के ? युगल रूप के ? चिदचिद विशिष्ट 
रूप के ? सपाषेंद रूप के ? नही, नहीं, नही, नही, नही । इनमें से किसी भी 
रूप से उनका विरोध-नही था। सभी तो उन के परम श्राराध्य प्रम्नु के रूप थे 
श्रतएवं सभी में उनकी श्रद्धा थी, सभी में उनका प्रेम था । परन्तु उनके हृदय 
भ्रागार में जो राम बसते थे वे 'शरचाप घर' राम थे । चाप भ्रथवा कार्मक है 
फर्मयोग का प्रतीक शौर श्रप्रतिहत लक्ष्यभेदी बाण है अप्रतिहत गति वाले ज्ञानयोग 
का प्रतीक । स्वतः राम का सॉंदर्य है भक्ति योग का प्रतीक । हनुमानजी का 
हृष्ट भ्राराष्य प्रतएव एकागी नही किन्तु सर्वाद्भी था। वह सर्वोदिय का मू्तिमन्त 
प्राद्श था। फिर, शरचाप घर शआाराष्य होगा कर्म का प्रनुरागी आाराष्य न कि 
कर्म से विरागी भ्राराष्य । हमारे इष्ट प्रभु जगत की रक्षा में तत्पर हैं। वे सच्चे 
शर्थों में विश्वभर हैं। ऐसा ध्यान भक्त को लोक कल्यारणा के पथ से हटने नहीं देता 
हनुमान जी ने ऐसे ही घ्यान के कारण परहित के लिये अपना निजत्व सद॑व 
श्रपित रखा । वह निजत्व श्राप ही श्रपित हो गया क्योकि वे त्तो इतने प्रभुमय 
होगये थे कि उन्हे निज पर के बोध का पभ्रवकाश ही कहाँ था । 

भोतिक शक्ति (खलवन पावक) भ्रात्मिक शक्ति ( ज्ञानधन ) श्रोर दंविक 
शक्ति ( जासु हृदय आगार वसहि राम सर चाप घर ) फा इतना सुन्दर साम- 
झस्प था हनुमानजी में कि उनका जीवन भी अपने ढज्ञ का निराला शौर शअनु- 
करणीय हो जाता है । 

ग़ोस्वामीजी ने नारद को एक कलहकारी, मायाचारी के रूप में नही 
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किन्तु एक सत्य परायण लोक हितैपी परम कारणिक भक्तशिरोमणि सर्वेत् 
सम्पूज्य देवपि के रूप में चित्रित किया है । यही नारदजी का वास्तविक रूप 
हैं। उनकी गति निर्वाध है, उनका प्रवेश ब्रह्मलोक से लेकर राक्षस कु्लों तक 
है भौर सब कहीं वे सम्माव भाजन माने गये हैं। क्योंकि वे न तो क्रमी मूठ 
बोले श्रोर न हित की बात बताने में किसी के सामने श्रागा-पीछा किया । 
वक्षिष्ठ श्रौर विश्वामित्र भी नारद को तरह के महँप हैं यद्यपि वे देवापि न 
हो कर ब्रह्मपि रहे अतएव इसी लोक के मर्त्य प्राणी की तरह चित्रित किये 
गये हैं। परन्तु दोनो हो त्रिकालदर्शी थे “जिन्हहिंविस्व कर बदर सभाता ।” 
दोनो हो व्यवहार तथा परपायं दोनों मार्गों के निष्णात पण्डित थे। दोनो को ही 'गुद' 
फा सम्मान्य पद दिया गया है | जिस श्रेष्ठ पुरुष की प्रेरणा से जीयन उज्ज्वल होकर 
भविष्य चमकादे वही ग्रुर है । राम की शिक्षा दीक्षा के प्रथम गुरु वशिष्ठ ग्रौर द्वितीय 
गुरु हैं विश्वामिन्र । घार्ज्ञान ग्रुरु वशि्ठ से प्राप्त हुआ और णस्तज्ञानग्रुर विश्वामित्र 
से | श्रयोध्या की राज्यव्यवस्था के संवारने में यदि वक्षिष्ठ का योग रहा है तो रघु- 
कुल श्रौर निमिकुल का सम्बन्ध जोड कर पूरे भारत का भाग्य सेंवारने में विश्वा- 
मित्र करा योग रहा है। किस हिकमत से वे राम को लाये, उनके बल पोझुष के 
प्रमाण पाकर उन्हे बला-प्रतिवला नाम की विद्याएँ दो, उन्हे मिथिला लिवा ले 
गये भौर सीतादशंन एवं धनुभंड़ के अवसर उपस्थित कराये, यह सव विस्तार 
पूर्वेक मानम की पक्तियों में ही देखा जावे । 

ग्रुरु का दर्जा हर किसी को नही दिया जा सकता । परन्तु जो उसे 
दर्जे झा अधिकारी है उसके प्रति सम्मान भी श्रप्ताचारणा ही दिया जाता था 
यह भ्रपनी भारतीय परम्परा रही है। 'जे गुरु चरन रेनु सिर घरही, ते जनु 
सझुल विभव वस करदी ४ शुरु आयुनु सब घरम क टोका ( गुर पद पकज 
सेवा, तीसरि भगति श्रमान' । झ्रादि-प्रादि वाक्य इस सम्बन्ध में अवलोकनीय 
हैं । चक्रवर्ती दशरथ के वालको के लिये किसी भी फीस पर वशिष्ट श्रथवा विश्वा- 
सिन्रजी का स्थूशन! नही लगाया गया किन्तु वे वालक उनकी सेवा में अपित 
किये गये और उन्होने तपोदनों में जाऊ़र विद्याभ्यास किया । ग्रुर गृह पढन गये 
रघुराई, अल्प काल सच विद्या पाई ।' ग्रुद्ध की सेवा सुत्र पा श्लौर उनके सम्मान 
का इतना ध्याव था भगवान राम फो कि नम्नना और शिष्टता की हद करदी 
थी उन्होने । इस सम्बन्ध में वालकाण्ड शोर प्रयोग्याकाण्ड के प्रसद्भ देखे जायें 
राम तो राम हैं, स्वतः दशरथ और जनक भी इन ग्रुरुप्ो के सम्बन्ध में कितने 
मम्न दिखाये गये हैं । जिसमें हमारे चरित्र को उज्ज्जल बनाकर ऊँचा उठाने की 
श्प 


( १४८ ) 


क्षमता है भर इस लोक से लेकर परलोक तक के सम्पूर्ण वैभव दिला सकते 
की शक्ति है। उसके तो हम जितने भ्रधिक कृपा भाजन बन सकें उतना ही उत्तम । 
सच्चा कृपा भाजन वही हो सकता है जो श्रद्धा के साथ श्लात्म-समपंण कर सके । 


न धाज उस दर्जे के गुरु ही दिखाई पठते हैं श्रौर न उस दर्जों का शझ्ात्म- 
समपंरणा ही । यह प्रारब्ध का दोष घ्लौर समय का फेर है। परन्तु जिस दर्जे के 
गुरु हो उस दर्जे का श्रात्म समपंणा तो चाहिये ही । जिससे हमने दो भ्रच्छी बातें 
सीखीं उसके लिये हम यदि दो मीठे छब्दों का प्रयोग करदें ती हमारा क्‍या 
बिगडढता है । परन्तु आज दिन उदृण्ड विद्यार्थियों में उतना भी नही हो पा रहा 
है । कारण शायद यह भी हो कि हस बीच श्रनधिकारी शुरुओ ने शिष्यो की 
प्रन्धश्रद्धा का बहुत नाजायज फायदा भी उठा लिया है। परन्तु विवेक बुद्धि 
द्वारा श्रव भी इन दोनो में सन्तुलन स्थापित कराया जा सकता है । ग़ुरु के प्रति 
श्रद्धालु होना ही गुरु की विद्या, गुरु के चरित्र शोर गुरु के निहुँतुक प्रेम द्वारा 
भात्म-विकास कर लेने का बडा सुगम साधन है । यह साधन हाथ से खोना न 
चाहिये | हाँ, यह अवश्य है कि श्रद्धा भ्रन्धश्रद्धा न बनकर विवेकमयी श्रद्धा 
रही भावे । 

सदग़ुरु लोग मनाते होंगे कि उन्हें राम का-सा शिष्य मिले परन्तु हम 
शिष्यगण तो यह भी चाहेंगे कि सदगरुरुओ के रूप में इस भारत को फिर से 
वक्षिष्ठ और विश्वामित्र के समान क्रान्तदर्शी महात्मा मिलते रहे जिससे ज्ञान 
भौर कर्म के पथ भ्रधिकाधिक प्रशस्त होते रहें । 


सदूगुरु शंकर 


भारतोय सगुण साधना की दो प्रधान घाराएँ बहुत प्रसिद्ध हैं। एक है 
शैव साधना शोर एक है वैष्णव साधना । दोनो साधनायें मनुष्य की दो माव- 
नामों की चोतक हैं। निवुत्ति प्रघान लोग प्रायः शिव उपासक होते हैं प्रोर 
प्रवृत्ति प्रधान लोग विष्णु उपाप्क। ज्ञान-प्रघान उपासकों को शिव बहुत रुचते 
हैं भर करमंप्रधान उपासको की विष्णु । शान्ति की महासमाधि शिव में भौर 
प्रानन्‍्द का सजीव उल्लास विष्णु में है | भ्रसामान्यता के उदात्तोकृत रूप शिव 
हैं भ्ौर सर्वे सामान्यता के सुन्दर य्रूरृत्व विष्णु हैं । 

पहिले पहल जो लोग वस्तु से प्रभावित हुए। थे सूर्य को सबसे श्रधिक 
चमत्कारी मानकर सूर्योपाक्षना में प्रवृत्त हुए श्रीर जो लोग कृति से प्रभावित 
हुए वे दहन को सबसे भ्रधिक चमत्कारी मानकर श्रर्नि-उपासना में प्रवृत्त हुए । 
[ बहन देखते ही देखते वस्तु का रूप बदल देता है, उसे एक दमन मिटा डालता 
है भोर सहज ही महा भयड्डर मृत्यु का स्वरूप धारण कर लेता हैं। ] 


सूर्योपासना ही विकेत्तित होकर विष्णु उपासना में परिणत हो गई 
भौर क्रमणः भवतारवाद के संहारे राम भ्रोर कृष्ण के समान पूर्ण पुरुषो की 
उपासना का रूप धारण कर गई। भरित उपासना ही विकसित होकर यक्ष- 
पूजा रुद्र पूजा ओर महा मृत्युज्ञय शिवपूजा के रूप में चल निकली । यह 
विकास किस प्रकार हुआ इसका इतिहास निःसन्देह बड़ा रोचक है। 
परन्तु वह इस समय प्रपने लिये विपयान्तर होगा । इस्त प्रसड़ में केवल इतना 
ही जान लेना पर्याप्त है कि मृत्युक्लय शिव की श्रायं कल्पना में मृत्यु की प्रतीक 
शनायों की समाधिकश्षिला भी सम्मिलित हो गई श्र सहाकाल तथा महा- 
मृत्युज्ञय शब्द हो गये । वे भार्यो ओर पझनायों--देवों श्रौर दानवों के समान 
श्राराष्य होकर महा-देव वन गये । वे केवल रुद्र ही होकर न रहे, द्िव भी 
हो गये क्योकि संहार के साथ सूजन को क्तिया भी तो वेधी हुई होती है एक का 
संहार तो दूसरी वस्तु का खुजन । लिंग पूजा को कोई यज्ञ का प्रत्तीक मानते ई 
कोई सूजन के श्रानन्द का प्रतोक। ध्ााय॑ तथा झनाय॑ भावना के प्रनुतार लोग 
अपना शभ्रपना भर्थ निकाल लें परन्तु है वह प्रतीक हो क्योंकि सस्कृत में लिय 
का भ्थं ही होता है चिह्न या प्रत्तोक । 


( १४० ) 

इसी प्रकार का एक प्रतीक विष्णु का भी है। नमंदा का गोल गौर 
शिलाखण्ड यदि श्षिव का प्रतोक हुआ तो ग्रण्डकी का गोल दयाम छिलाखण्ड 
विष्णु का प्रतीक हुआ परन्तु विष्णु के साथ श्रवतारवाद जुडा रहने से उनको 
उपासना राम श्ौर कृष्ण के रूप में ही विशेष हुई। छ्वालग्राम छिला में भी 
यही भावना प्रधान रही । शिव के साथ भ्वतारवाद म जुडा इसलिये वे श्रपने 
प्रतीक रूप में ही विशेष पुडित हुए | नमंदा का शिलाखण्ड न सही तो मृत्तिका 
तो सब कही उपलब्ध है ही। लोगो ने पृथ्वी का ( पाथिव ) शिवलिब्न 
बना कर पुजा की श्रौर पूजा के बाद उसका विसर्जन कर दिया । ससार के प्रणु 
प्रणु में तो सदाशिव विराजमान हैं । किसी भी मृत्त-पिण्ड को उनका प्रतीक 
मानकर उसी में उनकी प्राण-प्रतिष्ठा करली शौर पुजा के बाद फिर उसका 
विसर्जन कर दिया। प्रतीक उपासना का कितना सुन्दर रूप है यह--- 

शिव विश्वात्मा है--नश्वर जगत्‌ के महास्मशान में बिहार करने वाले 
एफमातन्न श्रविनश्वर तत्त्व हैं--विप्णु विश्वम्मर हैं-- जगत की नश्वरता का भरण- 
पोषण करने वाले लोलामय । दोनो की कल्पनाएँ श्लग । दोतो की विचार- 
घारायें श्रलग । परन्तु फिर भी भ्रन्तिम लद्॒य पर ॒पहुँचकर दोनो घारायें एक 
हो जाती' है, दोनो आाराध्य एक हो जाते है | जो शिव हैं वही विष्णु हैं। जो 
शव है वही व॑ष्ण॒व है। पहुँचे हुए लोगो के लिये तो यह ठीक ही है परन्तु जो 
घहाँ तक न पहुँच पाये उन्होंने अलगाहट को ही सब कुछ मान लिया। आपस में 
लट्ठ चलने की कई बार नोबतें श्राई । सकी सम्प्रदायवादियो ने साम्प्रदायिक 
चिन्ह स्वरूप माथे के तिलक को बनावट को भी पाप श्र पुण्प तथा नरक 
झौर स्वग के दायरे में ला घसीटा । शव साधना विदयोेषतः व्यक्ति की श्रान्तरिक 
शान्ति श्रौर व्यक्तित्व के यथेच्छ ऐश्वय की साधना बनी इसलिए उसमें दक्षिणावार 
बामाचार सभी प्रविष्ट हो गया । मन्त्र-तन्त्र साधना, शाक्तमत, बौद्धों का वज्रयानी 
महापुखवाद, इत्यादि, इत्यादि, भ्रनेकानेक घारायें उसमें भ्राई जिनसे कुछ लाभ 
भी हुए शोर कुछ हानियाँ भी हुई । वैष्णव-साधना विजद्येषतः समाज के आ्रान्त- 
रिक कल्याण औझोर सामूहिकत्व के सात्विक उत्कपं की साधना रही इसलिये 
उसने नैतिकता को कट्टरता से भ्रपताया । माँस-मदिरा और अ्रसामाजिक वीभत्स 
कठोर भ्रनायं साधनाओ्रो से भ्रपने को बचाते बचाते वह शवों श्रौर उनके 
श्राराष्य सदाशिव से भी अपने को बचाने लगी । परिणाम यह हुप्ना कि दोनों 
में सक्कीराता आगई और एक ही राष्ट्रीय सस्क्ृति के दो प्रबल दल एक दूसरे के 
विरोधी हो गये । 


परन्तु घामिक सहिष्णुता इस भारत्भुमि की सदा से विद्येपता रही है । 


है ( १४१ ) 


इसौलिये शैवो भौर वैष्णवों का यह विरोध भी उथला-उथला भ्रौर निम्न स्तर 
ही में प्रटक कर रह गया । इसमें ऐसे-ऐसे सन्त होते ही श्राये जिन्‍्होने शवों 
भौर वैष्णवों को एक ही सभाज वपु की दो श्राँखों के समान कहने को भिन्न 
परन्तु वास्तव में श्रभिन्न बताया । वँप्ण॒व श्राचायों में कुछ तो यहाँ तक श्रागे 
बढ़े ( हमारा मतलब स्मात॑ वैष्णवो से हैं ) कि उन्हें विष्णु श्र्थात्‌ राम ऋष्ण 
की उपासना के साथ ही शड्भूर की भी पूजा श्र्चा करते में कोई भ्रिकक नहीं 
रही । सामान्य भारतीय तो न केवल इशद्व॑तवादी है ( भ्रपने इष्टदेव को ब्रह्म 
से प्रभिन्न मानने वाला है ) किन्तु ध्येयाद्वतवादी भी है ( जिस समय जिस देव 
का ध्यान कर रहा हो उसे ही ब्रह्म मान कर उसे ही सब कुछ मान लेने वाला 
भी है। विष्णु का ध्यान किया तो कहा ुम्ही मेरे माता पिता हो, शिव का 
ध्यान किया तो कहा तुम्हो मेरे माता-पिता हो ।! ) सम्प्रदाय निरपेक्षता का इतना 
ऊँचा मन्त्र जिन स्मातं वँष्णवों ने सवंसाघारणा तक पहुँचा दिया है) वे 
निःसन्देह वडे साधुवाद के पात्र हें । स्मातं वैष्णव ही नही कई शव सन्त भी 
इसी प्रकार की उदार भावना वाले हुए हैं। जगदगुरु धाद्य शह्लराचार्य ही को 
देखिये, कितने ललित छाब्दो में ओर कैसी गहरी भावनाओं के साथ उन्होने 
विष्णु, कृष्ण प्रादि की स्तुतियाँ की हैं। भारतीय समाज उन लोगो फा भी 
परम कतज्ञ है । 

हम पहिले ही कह आये हैं कि निवृत्ति ( ज्ञान, वैराग्य ) क्मंप्तन्यास, 
शान्ति निद्वन्द्रता सर्वातिरेकता, भ्रग्ति की सी लयशीलता, मृत्युज्ञयता, रुद्गबता के 
साथ शिवता भौर नश्वर जगतु की सारभूत अ्विनश्वरता की चाह वालो ने 'ब्रह्म 
को शिवशझूर के रूप में देखा हे और प्रवृत्ति ( लोक-अनु राग ) कमयोग श्रानन्‍्द 
सामाजिक सुव्यवस्था स्व॑सम्मान्यता ( सामान्य मानवता ) के साथ ही सूर्य को 
सी तेजस्विता धौर विश्वम्भरता की चाह वालो ने उसी ब्रह्म को विप्णु रूप में 
देखा है। भक्तों की चाह के श्रनुसार ही एक ही ब्रह्म के दो अ्रलग-भ्लग 
रूप बन गये । 

शिवद्द्भर तत्त्व धर्म के वृषभ पर श्रधिष्ठित हुआ । समन्यासी रूप में वह 
बरागी जगत के महा स्मक्षान की भस्म से अपना रूड्भार किये रहता है| मृत्यु- 
जय होकर उसने काल का हलाहल भी पी लिया है भ्रौर विपधर सर्पों को 
श्रपना श्राभूपण बनाया है। दुर्पा शक्ति ( सजन सहार-शक्ति ) से श्रभिन्न रहता 
हुआ भी वह ( श्रध॑ नारीख्वर ) भ्रपनी हो शक्ति की मुण्डमालाएँ पहन कर श्रपनी 
सदा-शिवता स्वत, सिद्ध कर रहा है| ज्ञान का तृतीय नेत्र तुत्य चन्द्र उसके भाल 
पर है, घान्ति की शीतल ग्रद्धा उसके मस्तक से प्रवाहित हो रही है। प्रित्तापो 
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को छेदन करने वाला शब्रियुल उसके एक हाथ में श्र कल्याण मंत्रों से चैतन्य 
कराने वाला शब्द-सार उमरू दूसरे हाथ में है । भ्रग्नि शिखा की तरह जठाघारी 
बह निद्व नव एकाकी न केवल प्रथम पुज्य विष्च विनाशन गणराज का पिता है 
किन्तु सुर सेनापति पड़मुख ( घडु॑श्वयं सम्पन्न ) कातिकेय का मी पिता है। 
काली ( सहार ) भर गोरो ( खुजन ) शक्तियों का एक मात्र स्वामी वही है। 
देवों श्चौर दानवों का परम झाराध्य वही है क्योंकि भ्रपना छक्षिवत्व कौन न चाहेगा। 

झात्म-कल्पाण छशिवत्तत्व है तो जगतु-कल्याण विष्णु-तत्व । यही विश्वम्भर 
तत्व है । यह अधिष्ठित होगा व्यापक दृष्टि वाले ऊष्वंगामी गरंड रूपी विकाप्त 
तत्व पर । यदि बह देश, काल के भीतर रहा तो मत्स्य, कच्छ, वराह, नृत्तिह, 
वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध श्लौर कल्कि के क़म से विकासशील चैतन्य 
तत्व होकर जगद्‌ व्यवस्था का सूत्रघार होगा शोर यदि देश काल के परे हुश्ना 
तो नारायण रूप से काल की शेष दाय्या पर भ्रकाल पुरुष बनकर निष्क्रिय लेटा 
रहेगा । कृति रूपी बहा का उद्गम स्थल यह हो है । जगद ऐश्वयें की लक्ष्मी 
उसी के पाँव पलोटतो है। नारदादि लोकानुगप्रहदकारी महषिगण उसी की स्तुति 
गाते हैं| परन्तु जगत्‌-कल्याण तत्व होने के कारण व्यक्ति-कल्याण-कामी दानवों 
( राक्षतों ), दुष्टो, वाममागियो को वह कभी रुच नही सकता । उनका उनसे 
हंप ही रहेगा । यद्यपि यह निश्चित है कि उसके विरोधी जड मुल से उखडने 
ही वाले हैं क्योंकि जगद्मात सवेकल्याणोन्प्रुखी है जिसे वे विरोधी मिटा नहीं 
सकते । विश्व के मरण-पोपरा का प्रतीक है क्षीर । उसी क्षीर के सागर में उसका 
निप्राप्त हैं । शख श्लौर चक़ ( जो देश झोर फाल के प्रतीक हैं) उसके प्रधान 
प्रायुध हैं ( क्योंकि विश्व का विस्तार देश और काल के भीतर ही तो है )। 
गदा ( सहार का प्रतीक ) भौर पद्म ( सृष्टि का प्रतीक ) भी उसके श्रायुघ हैं 
परन्तु वे गोण हैं क्योकि वह प्रधानतः विश्वम्मर है न कि विश्वकर्ता या विख- 
हर्ता । पीतमुख वाले प्रभावप्रस्त ही उसके श्रम्बर हैं---वच्त हैं---जिन्हें वह हृदय 
से लगाये रहता है भौर जिन्हें वह अ्रपनो नीलिमा से भ्रनुरक्षित करके हरा-भरा 
बना देता है। स्वतः वह नील है क्थोंकि भ्राकाश की भाँति निर्वणं होकर भी 
सबर्ण जान पड़ता है श्रोर सवका भनुराग अपने में लीन कर लेता है। बुद्धि 
बादियों की लात खाकर भी वहू भ्रडिग रहा इसीलिये सर्वश्रेष्ठ कहाया । 
पुराणकारो ने इन दोनो रूपों के भ्रनुसार दोनो के प्रलग-प्रलग श्राख्यान 
सुनाये शोर क्रमशः दोनों के भ्रलग़ प्रलग परिवार भ्ोर अलग-अलग कथानक 
बन गये । नाप्षमर्कों ने दोनों श्रोर खीचतान की श्रौर असग-प्रलग सम्प्रदाय बना 
दिये । भाश्चर्य तो यहू है कि समझदार लोग मो कमी-कमी साधना फो शननन्‍्यता 


॥ 
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में श्रपने इृष्ठदेव की तुलना में दूसरों के इष्देव को भ्रो्ठा और भवन्दनीय कहने 
लगते हैं। कदाचित्‌ श्रद्धा और विश्वास के श्रतिरेक का यह भी सकाजा दो । 
गोस्वामी तुलसीदासजी के युग में भी इश्देवो को लेकर इसी तरह की 
खोचतान थी । ग्रात्मशक्ति भौर परमात्म शक्ति एक हो है इसलिये मनुष्य की 
प्राददं पूरात्व भी मनुष्य की झ्रन्तरात्मा में हो निहित है । यही सर्वश्रेष्ठ भारतीय 
सिद्धान्त है। परन्तु जो लोग उप पादशं पूरांत्व की उपलब्धि के लिये केवल 
झपना ही वल पर्याप्त नही मानते वे किसी श्राराष्य का सहारा ताकते हैं। वह 
श्राराष्य कोई सस्त हो, सदग्रुर हो या इष्टदेव हो । इश्देव में जब तक पूर्ण श्रद्धा 
म होगी तब तक उसका भ्रादशपूशंत्व हमारे हृदय में मलीभाँति भक्कित न होगा 
प्रोर जब तक उसकी शक्ति पर पुर विश्वास न होगा तब तक उससे हमें पूरा 
लाम भी ल होगा । वह प्रमु ( सर्व समर्थ ) है, वह कृपासिन्धु ( जीवो के प्रति 
प्रहत की करुणा से पूर्ण ) है, वह भक्तवत्तल ( झ्राराघक का कल्याण करने 
बाला तथा उसकी सदिच्छाएँ पूर्ण करने वाला ) है--इस वात का परम विश्वास 
तो होना ही चाहिये | विश्वास: फलदायक: | 'कवनिउ सिद्धि कि विनु विस्वासा' 
श्रद्धा भौर विश्वास के साथ अपनी झचि का इष्ददेव छनने में हरकोई स्वतन्त्न है । 
जो चाहे शिव को चुने, जो चाहे विष्णु को चुने, जो चाहे वह किसी प्रन्य की-- 
दुर्गा को, जिनेन्द्र को, क्राइस्ट को, अल्लाह को, या भन्य किसी को--अभ्रपना 
हष्देव छुनले । परन्तु इतना श्रवदय है कि जिसे वह छने उसे पूर्ण प्रभु, पूरा 
कुपासिन्धु और पूरा भक्तवत्सल मान तथा जानकर छुने । गोस्वामीजी ने शाम 
को दृष्टदेव चुना भ्रौर उनके प्रभुत्व, कृपासिन्घुत्त भौर मत्तावत्सलता को खूब 
भ्रच्छी तरह हृदयद्धम किया । उनके राम उनकी दृष्टि में विष्णु परिवार के होते 
हुए भी विष्णु से बहुत चडे थे । वे साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा घे । गोस्वामीजी 
फी दृष्टि में वे शिव, दुर्गा सभी से बहुत बडे थे । परन्तु गोस्वामीजी को इष्टदेवो 
के सम्वस्ध की खीवतान विलकुल पसन्द न थी। उन्होंने न तो किसी के इष्टदेव 
का खण्डन किया न किसी को झवन्दनीय बताया ॥ सभी में उन्होंने अपने अपने 
इश्टदेव की झाँकी देखी । 'सियारास मय सव जग जानी । करहूँ प्रनाम जोरि 
जुग पानी ९ परन्तु मारतोय वैदिक परम्परा को शब्दावलो में भ्रपतने भाव व्यक्त 
फरने के कारण उन्होने राम, कृष्ण शौर शिव की एकात्मता दिखाने का ही 
प्रयत्ष किया है। विनयपत्रिका के श्रवेंक पद इसके साक्षी हैं। श्राजकल का 
जमाना होता तो कदाचित्‌ अल्लाह झौर गौड को भी वे किसी तरह समेट लेते । 
दुर्गा श्रयवा शक्ति की एकात्मता शिव में हो जाती है श्रोर विप्णु तथा उनके 
प्रस्य अवबतारों की एकात्मता राम में । श्रतएवं इृष्टदेव के रूप में राम भौर शिव 
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की ही विशेष चर्चा मानस में मिलती है। शैवों भौर वैष्णवों के झगडे देखते 
हुए इन दोनो इष्टदेवों में सुन्दर सामज्ञस्य स्थापित कर देना गोस्वामीजों के 
समान प्रतिभाशाली स्मात॑ वैष्णव के लिये परम श्रावश्यक भी था । 

ज्ञानी लोग हजार बार कहते रहें कि देवो का रूप या उतका चरित्र 
भक्तो के मस्तिष्क की कल्पना है परन्तु श्रद्धा भोर विश्वास को महत्ता को 
स्वीकार करने वाले भक्त श्रपने इष्टदेव के नाम, रूप, लीला प्रोर धाम को कभी 
फरिपत मान ही नही सकते । प्राधिदेविक स्तर का सत्य भो उतके लिये शध्रुत्र 
सत्य है । शुष्क तकंवादियों के लिये तो उनकी वही फटकार हो सकती है जो 
गोस्वामी जी ने कथाकार दड्ढरजी के मुख से प्रश्नकर्वी पावंतीजी को दिलाई है। 
गोस्वामीजी श्रपने प्रभु राम को जितना ध्रुव सत्य मानते थे उतना ही शझ्लर को 
भी । भ्रतएवं शिव-चरित्र विषयक पुराण की कथाओं में भी उनकी वह्दी भ्रास्था 
थी जो रामचरित्र विषयक पुराणों में हो सकती थी। जहाँ कहीं कथाभेद या 
चरित्र विषयक पाठमेद श्राया उत्का समाघान उन्होने कल्पमद के सहारे बडे 
मजे में कर लिया है | 'कल्प कल्प प्रति प्रभु श्रवतरही !” किप्ती कल्प में ऐप्ता 
भी हुआ होगा और किसी कल्प में वैसा भी हुआ होगा, यह कहकर ऐतिहासिकता 
की दृष्टि वाले ताक्षिको का मुंह बडे मजे में बन्द किया जा सकता है। अ्रविश्वा- 
सियो को तो फिर वात ही दूसरी है। उनके लिये दृष्टदेवो का प्रकरण है ही नही । 

पुराणों की कथाओ्रो का सार गोस्वामीजी ने “व्यास समास स्वमति 
प्रनुरूपा! पद्धति से ग्रहण किया है। कही उन्हे विस्तार से कहा, कहीं सक्षेप में 
कहा, कही स्वमत्ति के भ्रनुसार उसको नये ढद्ध से कहा ताकि कथा का जो मुख्य 
उह्द श्य है दृष्टदेव के प्रति श्रद्धा और विश्वास की वृद्धि---उसका पोषण ही हो । 
उन्होने देखा कि शिव पुराणों में भी ऐसी कथायें हैं जिनसे विदित होता है फ़रि 
क्षिव ने रामनाम की महिमा गाई है श्रोर रामभक्ति को प्रश्नय दिया है | इसी 
प्रकार वैष्णव पुराणों में भी ऐसी कथायें हैं जिनसे विदित होता है कि परम 
वष्ण॒व के नाते शिव का सम्मान श्रद्वितीय है । प्रायः सभी पुराणों में यह है कि 
ज्ञान की तथा साधना की मन्दाकिनी के प्रवाह के प्रधान स्रोत शद्जरजी ही हैं। 
भ्रध्यात्म रामायणादि कई ग्रन्यो ने ज्िव को ही रामभक्ति तथा रामकथा का 
श्रादि प्रवतेक माना है । गोस्वामीजी ने इन सब का लाभ उठाते हुए शिव शभ्रोर 
राम का बडा सुन्दर सम्बन्ध अपने 'मानस' में स्थापित किया है । 

वे शट्टूर को श्रादि ग्रुद मानते हुए कहते हैं-- 

वन्दे बोघमय नित्य ग्रुरु शकर रूपिण ः 
यमाश्नितों हि वक्तोडपि चन्द्र: सर्वत्र वयते । ' 
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गरुद पितु मातु महेश भवानी । प्रनवउं दीतवन्धु दिन दानी॥। 
सेवक स्वामि सखा सिय पीके । हितु निरुषधि सब विधि तुलसी के ॥ 


८ >< >< 
सुमिरि सिवा सिंद पाई पसाऊक | बरनउें राम चरित चित चाऊ ॥ 
८ ; ८ 


सपनेहु साँचेहु मोहिं पर, जो हर गौरि पसाठ। 
तो फुर होउ जो कहेउ सब, भाषा भनित्ति प्रमाउ ॥ 


>< ८ ८ 

समु कीन्ह यह चरित सोहावा। बहुरि कृपा करि उमहिं सुनावा ॥ 
हर 4 ८ 

सादर सिवहि नाइ श्रव माथा। वरनठे विसद रामग्रुन गाथा। 
८ ८ ८ 


रखि महेम निज मानस राखा। पाइ सुसमठ सिवा सन भाखा ॥ 
तातें राम चरित मानस वर। धरेउ नाम हिय हेरि हरपि हर ॥॥ 


>< ८ >< 
प्रव सोइ कहहेँ प्रसज्ध सब, सुमिरि उम्रा वृषकेतु । 
उन्होंने मानस के विविधि पात्रों से श्लर फी महिमा कहाई है । सतीजी 
तो खैर कहतो ही हैं--/जगदातमा महेश पुरारी, जयत जनक सबके हितकारी 


श्रथवा “प्रभु समरथ सर्वश्ञ शिव सकल कला ग्रुत घाम, जोग ज्ञान वराग्य निधि 
ग्रनत फल्पत्तर नाम ।” भुक्तरोगी नारदजी भी कहते हैं--“'बरदायक प्रनतारति 


भजन, कृपा सिनन्‍्धु सेवक मन रंजन । इच्छित फल तिनु सिव श्रवराघे, लहिय 


न कोटि जोग जप साधे । संम्रु सहज समरथ भगवान्रा ।” सत्तपिगण पार्वतीजी 


से कहते हैं “तुप्त माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु ।” याज्नवल्वयजी 
कहते हैं "शिवपद कमल जिन्हंहि रति नाही, राम ते सपनेहु न सुहाहीं । 
विनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लच्छन एहू ।” वशिप्ठतजी कहते हैं 
“सोचिय वयसु कृपित धनवानू, जो न भ्रतिथि सिद मगत सुजातनु |” श्रुशुण्डि 


प्रकरण में कहा गया है 'शिव सेवा के फल सुत सोई, प्रविरत भगति राम 
कक होई [! 


गोस्वामीजी के भाराष्य इृष्ट राम स्वतः कहते हैं--- 
अठरउ एक गरुपुत मत, संवहि कहहें कर जोरि । 
संकर भजन विना नर, भगति न पावइ मोरि ॥ 


( १४४ ) 


की ही विशेष चर्चा मानस में मिलती है। शँवों श्रौर वैष्णवों के झगड़े देखते 
हुए इन दोनों इष्टदेवों में सुन्दर सामझस्य स्थापित कर देना गोस्वामीजों फे 
समान प्रतिभाशाली स्मात॑ वैष्णव के लिये परम श्रावश्यक भी था। 

ज्ञानी लोग हजार बार कहते रहें कि देवों का रूप या उतका चरित्र 
भक्तो के मत्तिष्क की कल्पना है परन्तु श्रद्धा भ्ौर विश्वास को महृत्ता को 
स्वीकार करने वाले भक्त श्रपने इष्टदेव के ताम, रूप, लीला प्रोर धाम को कमी 
कल्पित मान ही नही सकते । प्राधिदविक स्तर का सत्य भी उनके लिये छझुबर 
सत्य है । शुष्क तकंवादियों के लिये तो उनकी वही फटकार हो सकती है जो 
गोस्वामीजी ने कयाकार दाढ्घरजी के मुख से प्रश्नकर्ती पावंतीजी को दिलाई है । 
गोस्वामीजी अपने प्रभु राम को जितना ध्रुव सत्य मानते थे उतना ही शह्लर को 
भी । भ्रतएव शिव-चरित्र विषयक पुराण की फथाश्रो में मी उनकी वही भ्ास्था 
थी जो रामचरित्र विषयक पुराणों में हो सकती थी। जहाँ कही कथामेद या 
चरित्र विषयक पाठमेद श्राया उत्का समाधान उन्होने कल्पमेद के सहारे बडे 
मजे में कर लिया है । “कल्प कल्प प्रति प्रभु भ्रवतरही ।” किसी कल्प में ऐप्ता 
भी हुआ होगा भर किसी कल्प में वैत्ता भी हुआ होगा, यह कहकर ऐतिहासिकता 
की दृष्टि वाले ताकिकों का मुह बडे मजे में बन्द किया जा सकता है। श्रविश्वा- 
सियो की तो फिर बात ही दूसरी है। उनके लिये इष्टदेवो का प्रकरण है ही नही। 

पुराणों की कथाग्रो का सार गोस्वामीनी ने “व्यास समास स्वमति 
श्रतुरूपा' पद्धति से ग्रह किया है । कही उन्हे विस्तार से कहा, कहीं सक्षेप में 
कहा, कही स्वमति के अनुसार उसको नये ढ़ से कहा ताकि कथा का जो मुख्य 
उद्देश्य है दृष्टदेव के प्रति श्रद्धा और विश्वास की वृद्धि--उसका पोषण ही हो । 
उन्होने देखा कि श्षिव पुराणों में भी ऐसी रूथायें हैं जिनसे विदित होता है कि 
शिव ने रामनाम की महिमा गाई है श्रौर रामभक्ति फो प्रश्नय दिया है । इसी 
प्रकार वैष्णव पुराणों में मी ऐसप्ती कथायें हैं जिनसे विदित होता है कि परम 
वष्णव के नाते शिव का सम्मान भ्रद्धितीय है। प्राय, सभी पुराणों में यह है कि 
ज्ञान की तथा साधना को मन्दाकिनी के प्रवाह के प्रधान स्रोत शड्डरजी ही हैं । 
भ्रध्यात्म रामायणादि कई ग्रन्यो ने शिव को ही रामभक्ति तथा रामकथा फा 
श्रादि प्रवतंक माना है | गोस्वामीजी ने इन सव का लाभ उठाते हुए शिव भ्रौर 
राम का वडा सुन्दर सम्बन्ध अपने 'मानस' में स्थापित किया है । 

वे शट्छूर को श्रादि गुरु मानते हुए! कहते हैं--- 

बन्दे वोधमय नित्य ग्रुह शकर रूपिण 
यमाश्चितों हि वक्तीडपि चन्द्र, सर्देश्न वद्यते | 


( १४९ ) 


ग़ृद पितु मातु महेंग भवाली | प्रनवउं दीनवन्धु दिन दाती ॥ 
सेवक स्वामि सखा सिय पीके । हितु निरुपधि सब विधि छुलसी के ॥। 


हि >< हर 
सुमिरि सिवा सिव पाई पसाऊ। चरनडें राम चरित चित चाऊ ॥ 
८ रा ४ 


सपनेहु साँचेहु मोहि पर, जो हर गौरि पसाउठ। 
तो फुर होठ जो कहेउ सब, भाषा भनिति प्रभाड ॥। 


९ >< दर 

समु कीन्ह यह चरित सोहावा। बहुरि कृपा फरि उमरहिं सुनावा ॥ 
५4 ८ >< 

सादर सिर्वाह नाइ श्रव माथा। बरनतठें विसद रामग्रुन गराथा।॥ 
८ 8 हर 


रचि महेग निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा॥ 
तातें राम चरित मानस वर। घरेठ नाम हिय हेरि हरषि हर ॥ 


>< ८ >< 
प्रव सोइ कहहूँ प्रसड्भ॒ सब, सुमिरि उमा वृषकैतु। 


उन्होंने मानस के विविधि पान्नों से श्र फी महिमा कहाई है । सतोजी 
तो खैर कहती ही हैं --“जगदातमा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी ।” 


भ्रथवा “प्रभु समरथ सर्वश शिव सकल कला ग्रुत घाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि 


प्रनत फल्पत्तर नाम ॥” भुक्तमोगी नारदजी भी कहते हैं--“बरदायक प्रततारति 
भजन, कृपा सिनन्‍्धु सेवक मत रंजन । इच्छित फल बिनु सिव श्रवराघे, लहिय 
न कोटि जोग जप साघे । सभु सहज समरथ भगवाना ।” सप्तपिगण पाव॑तीजी 


से कहते हैं “तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु ।” याजशवल्क्यजी 


कहते हैं "कज्ञिवपद कमल जिन्हहिं रति नाही, रामहिं ते सपनेहु न सुहाहों । 
विनु छत विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लच्छन एहू ।” वश्चिष्ठजी कहते हैं 
"सोचिय वयसु कृपिन घनवानू, जो न श्रतिथि सिव भगत सुजानू ।” श्रुशुष्डि 


भकरण में कहा गया है 'झिव सेवा कौ फल सुत सोई, शभ्रविरल भगति राम 


फै द्ोई । 7) 


योस्थामीजी के श्राराध्य इष्ट राम स्वतः कहते हैं-- 


भठरउ एफ गुपुत मत, सर्वाह कहह कर जोरि ॥ 
सकर भजन बिना नर, भगति न पावइ मोरि ॥ 


( १४६ ) 


लिंग थापि विधिवत करि पूजा | सिव समान प्रिय मोहि न दुजा॥ 
सिव द्रोही मम भगत कहावा | सो नर सपनेहु मोहि न पावा॥ 
सकर विम्ुख भगति चद्ठ मोरी | सो नारकी सूढ मति थोरी॥ 
शहकर प्रिय मम द्वरीही, शिव द्रोही सम दास। 
ते नर कर्राहै कल्प भरि, घोर नरक महेँ वास ॥ 
जे रामेशवर दर्शन करिहृहि, ते तनु तजि मम लोक सिघरिहहि । 
जो गड्जाजलु भ्रानि चढाइहिं, सो सायुज्य मुकुति नर"पाईहि। 
होइ भकाम जो छल तजि सेइहिं, भगति मोरि तेहि सकर देइहि। 
लझ्ला-विजय के लिये प्रस्थान करते समय वहाँ की शैव संस्कृति के प्रति 
प्रपता सम्मान व्यक्त करने के लिये रामेश्वर-स्थापना से बढकर भर कौन 
वस्तु हो सकती थी | इस एक कृत्य से ही राम ने बता दिया कि उनका विरोध 
व्यक्ति की दुर्भावना से है न कि उसकी या उसके राष्ट्र की सुसस्कृति से । 
जब नारदजी ने ज्ञाप में दिये गये श्रपने दुर्वचनो के प्रति पश्चात्ताप करते 
हुए कहा---'मैं दुवंचन कहे बहुतेरे, कह मुनि पाप मिटिंहि किमि मेरे” | तब 
राम ने जो उत्तर दिया वह देखिये :---/जपहु जाय सकर सत नामा, होइहि 
हृदय तुरत विख्रामा । कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरे, प्रसि परतीति जाय 
जनि भोरे | जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी । 


गोस्वामीजी के मानस के प्रायः सब प्रशस्त पात्र शिव के भक्त बताये 
गये हैं । दशरथ के लिये कहा गया है “भाप चढेठ स्यन्दन, सुमिरि हर गुरु 
गोरि गणेसु” । “प्रभु प्रसाद सिव सवइ निबाही, यह लालसा एक मन माही ।/ 
“सुमिरि महेसाहि कहइ निहोरी, तुम प्रेरक सबके हृदय सो मति रार्माह देहु | 
कौसल्या के लिये कहा गया है--'दिये दान विप्रन विपुल, पुजि गनेप्त पुरारि। 
भरत के लिये कहा गया है--'विप्र जिवाइ देहिं बहु दाना, सिव श्रभिषेक कर्ाहि 
विधि नाना। माँगहिं हृदय महेस मनाई, कुसल मातु पितु परिजन भाई 
भ्रयोध्या के पुरवासी मनाते हैं--'सब के उर अ्भिलाष श्रस, कहूहि मनाय 
महेसु। श्रापु अछत युवराज पद रामहिं देहिं नरेसु ।” सुनयताजी कहती हैं--- 
सेवक राउ करम सन वानी, सदा सहाय महेसु भवानी” स्वतः रामजी भी-- 
“गनपति ग्रोरि ग्रिरीस मनाई, चले असीस पा रघुराई”। 
“राम लखन सिय जान चढि, सभु चरन सिर नाय!। 
“मुदित नहाइ कीन्ह सिव सेवा, पूजि यथा विधि तीरथ देवा।”” 
“झस कहि वधू समेत नहाने, पूणि पुरारि साधु सन्माने 


(१४७ 
वे प्रपने वर्षो श्रौर शरद वर्णन के प्रसंग में मी कह उठते ई-- 
“जिमि सुख लहृइन सकर द्रोही ॥ 
विष्णुजी सब देवताशो सहित किस नम्रता के साथ' शिव-विवाह का 
प्रस्ताव ब्रह्माजी से कराते है ! देखिये :-- 
सव सुर विष्तु विरंचि समेता, गये जहाँ सिंव कृपा निकेता। 
पृथक पृथक तिन्‍ह कीन्द्र प्रश्यसा, मये प्रसन्न चन्द्र श्रवतसा। 
बोले कृपा सिन्धु  वृपकेतू, कहृहु भ्रमर श्लाये केहि हेतू। 
कह विधि तुम्ह प्रभ्ु श्रन्तरजामी, तदपि भगति बस विनबउ स्वामी । 
सकल सुरन्ह के हृदय झस, सकर॒ परम उछाह। 
निज नयननि देखा चहूहिं, नाथ तुम्हार विवाह ॥॥ 
गोस्वामीजी इसोलिये इस प्रसग में वोल उठे हैं /--- 


जगत मातु पितु सम्रु भवानी, तेहि सिंगाझ न कहझें बखानी | 
परन्तु उन्होने--''श्रशिव वेष, शिव घाम कृपाल” का विचिन्न शृद्भार 
भ्रवश्य कराया है जो हास्य भौर कोतूहल के श्रच्छे रस की सृष्टि करता है । 
देखिये :--- 
सिर्वाह सम्मुगन करहिं सिगारा, जटा मुकुट श्रहि मौर संवारा। 
कुण्डल कक्कष्न पहिरे व्याला, तन विभूति पट केहरि छाला ॥ 
ससि ललाट सुन्दर सिर गगा, नयने तीन डपवीत भुजगा। 
गरल फण्ठ उर नरसिर साला, भ्रसिव वेष सिवधाम छुपाला | 
कर तिसूल अर डमझ विराजा, चले वृत्तह चढि वाजहिं वाजा। 


उनका लायप्य पूर्ण नख-क्षिख भी गोस्वामीजी ने एक जगह दिया है--- 


कुन्द इन्दु दर गोर सरीरा, भुज प्रलम्व परिघन सुनि चीरा। 
तस्न अ्ररुन श्रम्बुज सम चरना, नस दुति भगत हृदय तम हरना | 
भुजग भूति भूषन जिपुरारी, श्रानन सरद चन्द छवि हारी। 
जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विसाल | 
नीलकण्ठ. लावण्प निधि, सोह वाल विधु भाल। 
बंठे सोह काम रिपु कैसे, घरे सरीर सान्‍त रस जैसे । 
मत्रा तो उस प्संद्ध में है कि मरहाज जी ने रामचरित्र जानना चाहा 
भौर याशवल्क्यजी ने प्रसज्ञ को घुमाकर शिवचरित्र ( शिव विवाह ) की गाथा 
गाना झरारम्भ किया। भरद्वाज जी ने टोका नही, प्रतद्युत उनकी 'बहुतक . प्रीति 
कथा पर बाढ़ी, नयत नीए रोमावलि ठाढ़ी । तब याज्ञवल्क्यजी को कहना पड़ा--- 


( १४८-) 


“प्रथ्माह में कहि सिव चरित बूझा मरसु तुम्हांर । 
सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार 0 


राम के समस्त विकारहीन शुचि सेवक के लिए तो शिव चरित्र भी 
उतना ही प्रिय होगा जितना रामचरित्र, भक्ताग्रगण्य का चरित्र भी उतना ही 
प्रिय होगा जितना भगवन्त का चरित्र | जो राम वही शिव, फिर विरोध कौसा ? 


गोस्वामीजी ने इसीलिए न केवल प्रत्येक काण्ड के भ्रादि में किन्तु कही- 

कही मध्य में भी ( उदाहरणार्थ 'नमामीशमीश्ञान निर्वाण रूप' बाला उत्तर 
काण्ड का रुद्राष्ट्क देखिए ) शक्करजी की बडी भावपूरं वन्दना की है । उनके 
शद्कुर वाम मार्ग के पोषक नही किन्तु दक्षिण मार्गे के पोषक--श्रतिपथ पोषक 
हैं। वे कहते हैं 'जो नहिं करहुँ दण्ड सठ तोरा, भ्रष्ट होइ स्न्ति मारग मोरा ।' 
इसीलिए गोस्वामोजी ने कहा “मूल घर्मंतरोविवेक जलघेः पुरोन्दुमाननन्‍्ददम 
वैराग्याम्बुज भास्कर ह्यघहर घ्वान्तामह तापह” पश्रथवा यो ददाति सता छशर्भुः 
फौवल्यमपि दुलंभ । खलाना दण्ड क्ृदूयोइसो छकरः शा तनोतु माम्‌ ।” उनकी 
कृपालुता के विषय में गोस्वामीजी कहते हैं “जरत सकल सुरवृन्द, विसम गरल 
जेहि पान किय | तेहि न भजसि मतिमन्द को कृपालु सकर सरिस ।” ससार के 
पाप ताप को केवल नि्ेतुक दया के कारण श्रकेलां हजमम कर जाने वाला श्रौर 
कौन है । गोध्वामीजी की यह स्तुति मी देखिए कितनी मावपूर्ण है । 

वामागे च विभाति भूघरसुता देवापगा मस्तके 

भाले बाल विधुर्गं ले च गरल यस्योरसि व्यालराट। 

सोड्य भृतिविभुूषण:ः सुरवरः सर्वाधिपः सबंदा 

हावें; स्वेगत: शिवः दक्षितिभ: क्रीशकरः पातुसाम्‌ ॥ 


भूघर सुता भ्ौर भूतिविभुषणता, ( ऐश्व्ें ओर वैराग्य ) बाल विधु और 
व्यालराट्‌ ( शिवत्व शोर रुदत्व ) देवापगा भोर गरल ( भ्रम्ृत श्रौर विष ) का 
प्रपू्वे भ्राप्षय है उनमें । क्ियाशक्ति की दुर्गा, ज्ञानशक्ति की चन्द्रकला श्रौर भाव- 
शक्ति की गद्धा जिनका सहारा पाकर ही श्योमायमान है | इस प्रकार जो सत्‌ 
चित झानत्द तो है ही परन्तु जिनका ग्राश्नय भस्म ( श्वेत रज्ग वाला सतोग्रुण ) 
व्याल ( क्रोध का प्रतीक रजोग्रुर ) ओर गरल ( परम विध्वसक तमोग्ुण ) 
भी ताक रहे हैं । वे निःसन्देह सुरवर ( देव श्रेष्ठ ) हैं, भ्रजर भ्रमर ( सर्वरा ) 
सर्वाधिप ( चराचर के स्वामी ) हैं, शव ( जगत्‌ संहारक ) होकर भी सर्वंगत 
( घट घट वासी भ्र॒णु परमायु में व्याप्त ) हैं श्रोर शक्षिनिभ ल्षिव ( उज्ज्वल 
फल्याण के मूर्तस्वरूप ) हैं। वे श्री छह्कर ( श्रदुभुत समृद्धधाली भगवान्‌ प्र ) 


( १४९ ) 

हमारी रक्षा करें---हमें सम झौर विषम परिस्थितियों में अ्रडिग रखें । 

यह वन्दना श्रयोध्याकाण्ड ( द्वितीय सोपान ) के प्रारम्भ की है | इस 
फाण्ड के फयानक में कई लोगो को सम झ्लयौर विषम परिस्थितियों से हो कर 
भागे बढना है । अ्रतएव इस प्रश्नज्ञ में यह वन्दना कितनी संटीक बैठी है यह 
सहृदय सलन सली साँति समझ सकते हैं। जीवत की सम और विषम परि- 
स्थितियो को सेमालते हुए भ्रागे बढने वाले जीव के लिए यह वन्दना कितनी 
स्फूतिदायिनों होगी इसका सहज ही प्रनुमाव लगाया जा सकता है | 


१ 


( ६४८ ) 


“प्रथमह मैं कहि सिव चरित बृभा मरसु तुम्हार। 
सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार ॥ 


राम के समस्त विकारहीन शुचि सेवक के लिए तो शिव चरित्र भी 
उतना ही प्रिय होगा जितना रामचरित्र, भक्ताग्रगण्य का चरित्र भी उतना ही 
प्रिय होगा जितना भगवन्त का चरित्र । जो राम वही शिव, फिर विरोध कौता ? 


गोस्वामीजी ने इसीलिए न केवल प्रत्येक काण्ड के श्रादि में किन्तु कह्दी- 
कही मध्य में भी ( उदाहरणार्थ 'नमामीशमीशान निर्वाण रूप” वाला उत्तर 
काण्ड का रद्राष्टक देखिए ) शड्ड रवी की बडी भावपुरणं वन्दना की है । उनके 
शक्कर वाम माग के पोषक नही किन्तु दक्षिण मार्ग के पोषक--श्र्‌ तिपथ पोषक 
हैं। वे कहते हैं 'जो नहिं करहुँ दण्ड सठ तोरा, भ्रष्ट होद स्तुति मारग मोरा 
इसीलिए गोस्वामौजी ने कहा “मूल धमंतरोविवेक जलघेः पुरोंन्दुमानन्ददम 
वैराग्याम्बुज भास्कर ह्यघहर ध्वान्तामह तापह” श्रथवा यो ददाति सता शाम 
कैवल्यमपि दुलोंभ । खलाना दण्ड कृद्योड्सा दकरः छण तनोतु माम्‌ ।” उनकी 
कृपालुता के विषय में गोस्वामीजी कहते हैं ''जरत सकल सुरवृन्द, विंसम गरल 
जेहि पान किय । तेहि न भजसि मतिमन्द को कृपालु सकर सरिस ।” ससार के 
पाप ताप को केवल निहेंतुक दया के कारण श्रकेलां हजम कर जाने वाला प्रोर 
कौन है | गोध्वामीजी की यह स्तुति मी देखिए कितनी मावपुर्ण है । 


वामागे च विभाति भूघरसुता देवापगा मस्तके 
भाले वाल विघुर्गल च गरल यस्योरसि व्यालराद । 
सोथ्य भूतिविभुषणः सुरवरः सर्वाधिप, सवंदा 
छावें; सर्वंगतः क्षिवः घक्षिनिभः श्रीश्करः पातुमास ॥॥ 


मृधर सुता भ्रौर भुतिविभुषणता, ( ऐश्वयें भोर वैराग्य ) बाल विधु और 
व्यालराद ( शिवत्व श्ौर रुदत्व ) देवापगा भोर गरल ( भ्रमृत श्रौर विष ) का 
भ्पूर्व भ्राश्रय है उनमें । क्रियाशक्ति की दुर्गा, ज्ञानशक्ति की चन्द्रकला शौर भाव- 
इक्ति की गड़ा जिनका सहारा पाकर हो शोमायमान है । इस प्रकार जो सत्‌ 
चित्‌ प्रानन्‍्द तो है ही परन्तु जिनका श्राश्रय भस्म ( रवेत रज्ञ वाला सतोगुण ) 
व्याल ( क्रोध का प्रतीक रजोग्रुर ) और गरल ( परम विध्वसक तमोग्रुण ) 
भी ताक रहें हैं । वे निःसन्देह सुरवर ( देव श्रेष्ठ ) हैं, श्रजर प्रमर ( स्वरा ) 
सर्वाधिप ( चराचर के स्वामी ) हैं, शर्व ( जगत्‌ संहारक ) होकर भी सर्वगत 
( घट घट वास्ी श्रणु॒ परमाणु में व्यातत ) हैं शोर शश्विनिभ ब्िव ( उज्ज्वल 
फल्याण के मूतंस्वरूप ) हैं। वे श्री शक्कर ( भ्रदुमुत समृद्धधाली भगवात्र घड्ढर ) 


( (२६ ) 

ईमारी रक्षा करें---हमें सम श्रोर विषम परिस्थितियों में प्रडिग रखें । 

यह वन्दना श्रयोष्याकाण्ड ( द्वितीय सोपान ) के प्रारम्भ की है । इस 
काण्ड के कथानक में कई लोगो को सम और विषम परिस्थितियों से हो कर 
झ्रागे बढ़ना है। श्रतएुव इस प्रशद्ध में यह वन्दना कितनी सटीक बंठी है यह 
सहृदय सजन मभली भाँति समझ सकते हैं। जीवन की सम शोर विपम परि- 
स्थितियों को समालते हुए भ्रागे बढने वाले जीव के लिए यह वन्दना कितती 
स्फूतिदायिनी होगी इसका सहज ही प्रनुमान लगाया जा सकता है । 


- शोस्वामीजी ओर नारी 


गोस्वामीजी की रचनाझ्रो से यह तो स्पष्ट है कि वे वैदिक परम्परा के 
प्रति बडे निष्ठावान थे। श्रति सम्मत हरिमक्ति-पथ उनको परम मान्य था | यह 
अ्वध्य है कि उसे वे विरति और विवेक की कप्तोटी पर भो कस लिया करते थे। 

प्राधार ही को परम घर्म मानकर उसके सम्बन्ध की जो वैदिक पर- 
म्परा यहाँ स्थापित हुई श्रौर हजारों वर्षों से चली श्राई है, उसका स्वरूप 
दर्शानिवाला परममान्‍्य ग्रन्थ है मनुस्मृति । प्रतएव गोस्वामीजी की नारी-विषयक 
भावनाश्रों को समझने के पहिले मनुस्मृति के वाक्‍्यो का मनन कर लेना श्रधिक 
उपयुक्त होगा । 

मनुष्मृति के श्रष्याय & कछोक ६६ में कहा गया है “प्रजनाथे ल्लियः 
स॒ष्टाः सन्‍्तानार्थच मानवा:” उसी श्रष्याय के छोक ३३ में कहा गया है--- 

क्षेत्रभूता स्मृतानारी बीजभृतः स्मृतः पुमान्‌ । 
क्षेत्रीज समायोगात्‌ु सम्मवः सर्वदेहिनाम्‌ ॥। 

स्पष्ट ही है कि इस प्रसद्भ में नर नारी का भ्रथ सयोग-सक्षम-प्रवस्था- 
विशेष के नर-वारियो से है न कि वाल या वृद्ध व्यक्तियों से । 

बीज भ्रौर क्षेत्र की यह उपमा नर ओर नारी की स्वभाव-मभिन्नता का 
ग्राज भी कई प्रकार से सकेत दे रही है। (क) बीज में पितृ-प्रधानत्व है श्रौर 
क्षेत्र में मातृ-प्रधानत्व । (ख) बीज विस्तारशील है---चारो श्रोर फैलने की 
उसकी प्रवृत्ति है, क्षेत्र सह्डीचशील है-- अपने हो घेरे में बंघकर रहना उसके 
लिए स्वाभाविक है। (ग) वोज में श्ात्मा श्र्थात्‌ जीव के गुण हैं--वह ऊपर 
उठना चाहता है ( वृक्ष रूप में ) और क्षेत्र में माया के ग्रुण हैं--वह बीज को 
भी भ्पने में जकडकर रखना चाहता है। (घ) बीज का पितृत्व श्राप श्पने में 
पूण रह सकता है परन्तु क्षेत्र का मातृत्व बीज के सयोग की श्रपेक्षा रखता है 
प्रतएव वह बीज के श्राश्चित है। (च) सृष्टि की वृद्धि के लिए दोनो का पार- 
स्परिक श्राश्पंण स्वाभाविक है किन्तु क्षेत्र तो एक समय में एक ही बीज को 
प्रपना क्षेत्रीय सवस्व श्रपंण कर सकता है जबकि वीज अनेको की सख्या में एक 
ही क्षेत्र की भर भ्ाकृष्ट हो सकते हैं ग्रतएवं झ्रावश्यक है कि उन्हे इस प्रकार 
के भ्रवसर न दिये जायें । (छ) वीज स्वार्थी है--वह केवल अ्रपनी वृद्धि चाहता 
है, क्षेत्र त्यागश्ील है, वह भपना रस देकर बीज को पुष्ठ करता है। प्रतएव 


(१५१) 


क्षेत्रभुता घरती देवी कहाई किन्तु वीज देवता न बंन सका । (ज) क्षेत्र भोग्य है 
प्रौर वीज भोक्ता, भ्रतएव यह क्षेत्र का ही म्रधिकार है कि वह वीजों के ग्रनुचित 
प्राफ़मण से भ्पती सुरक्षा की श्रपेक्षा करे। (मे) क्षेत्र का लच्य है बोज का 
हित श्रौर बीज का लक्ष्य है जगत्‌ का हित | प्रतएव क्षेत्र का धर्म हुआ पातिद्नत्य 
भौर बीज का घममं हुआ लोक-कल्याण । (ट) क्षेत्र गुरुत्वाकपंण वाला श्रथवा यों 
कहिये कि श्राकर्पण के ग्रुरुत्ववाला होते हुए मी इतना त्यागमय है कि सन्तान में 
बह श्रपनी परम्परा का श्राभास भी नही देता श्रोर उसे बीज ही की परम्परा मेँ 
प्रख्यात होने देता है । प्रत्येक वृक्ष जाति इसीलिये चीज-प्रधान रहा करती है। 
वह क्षेत्रत्रधान कहा ही नहीं सकती । मनुजी ने श्रष्याय £ के श्लोक २५ में 
कहा है--- 

वीजाय चैव योन्याश्र बीज मुत्कृष्टमुच्यते । 

सर्वंभुत प्रसूतिहि बीज लक्षणलक्षिता ॥ 

, बीज की उत्कृष्टता से भारतीय नर-समाज पुरुप-प्रधान हुश्ना श्रोर उसने 
इसी दृष्टिकोश से सामाजिक व्यवस्था का पुरा ढाँचा निमित किया । मनुजी ने 
भी यही फिया । इस दृष्टि से यह श्रावश्यक हुआ्ना कि नर की वश्ष-परम्परा को 
विशुद्ध रखा जाय श्र एतदर्थ एक ओर तो नर-नारी के चरिश्न-वल पर जोर 
दिया जाय ध्रौर साथ ही दूसरी श्रोर उन दोनो के श्रनियमित मेल-जोल पर 
कडा नियन्त्रण लगाया जाय । 

चारित्रप-वल के सम्बन्ध में तो मनुजो ने वहुत कुछ कहा है। उनकी 
स्पष्ट घोषणा है कि “न जातु काम; कामानामुपभोगेन शाम्यति ( श्रध्याय ६, 
इलोक ६४ ) । काम के उपभोग से कामनाएं शान्‍्त नहो होती, उल्टे श्रौर बढ 
जाती हैं। श्रतएव सयत जीवन विताना ही नर-वारी दोनो का घ्येव होना 
चाहिए । यह सयत जीवन श्रात्त्म-प्रेरणा ही पर विशेष निर्भर रहता है न कि 
किसी बाहरी नियन्ध्रण पर | अ्रष्याय € के १२ वें श्लोक में उन्होने कहा है कि 
बाहरी वन्धनों से नर ध्रोर नारी को भ्लग्-प्रलय बाँध कर नहीं रखा जा 
सकता । उनकी श्रसली छुरक्षा तो उनके अपने हो चरिन्न-वल से होती है । 

मनुजी का कहना है कि नर यदि तस्त श्रज्ञार है तो नारो छतकुम्म है । 
उनका एकत्र स्थापन क्षोम उत्पन्न किये बिना रह नही सकता । भ्रब्याय २ के 
इलोक २१४५ में वे कहते हैं कि नर को चाहिए कि वह माँ, वेटी या बहिन के 
साय भी एकान्त में घनिष्ठता न स्थापित करे क्योंकि बडे-वडे विद्वान भी इच्धियो 
के फेर में पठ जाते हैं--/वलवानीन्द्रियग्रामो विद्यासमयकर्पति ।” नर भौर नारी 
में बहुत मेल जोल बढ़ा झोर चारिश्य वल वहुत प्रवत्त न रहा तो कामुकता * 
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बढेगी, समाज में उच्छुछूलता और परस्पर कलह बढ़ेगी श्लौर सम्भव है कि फिर 
इन मेल-जोल वालों का जीवन भी नारकीय दुःखप्नद बव जाय तथा उनके 
सामने प्रात्महत्या के सिवाय श्लौर कोई गत्यन्तर न रह जाय । स्वष्छन्द मेल- 
जौल में प्रतिबन्ध रहा तो, ज॑ँसा मनुजी ने श्रध्याय € के सातवें इलोक में कहा 
है- प्रसूति-रक्षा, चारिश्य-रक्षा, कुल-रक्षा, भ्ात्म-रक्षा झोौर घ्मं श्रथवा कतंब्य- 
रक्षा--सभी का शभ्रधिक सुयोग रहेगा । “स्या प्रसूति चरित्र च कुल मात्मानमेवच, 
एवं च धर्म प्रयत्नेन जाया रक्षतहि रक्षति ।” 

हसके साथ ही नर-तारी के मेल-जोल पर मनु भादि ने पहिला नियन्च्रण 
लगाया विवाह की प्रथा से । इस नियन्त्रण में कामुकता फो किसी प्रकार का 
प्रनुचित प्रशय न मिलने पावे इसलिये मनुजी ने विधवा-विवाह को, जो केवल 
काम-प्रवृत्ति के सन्‍्तोष के लिये रचा जाता है पशुधमे बताया (अ्रष्याय ६, श्लोक 
६६-६७ ) शोर गान्धव-विवाह को प्रत्यन्त मर्यादित कर दिया | उत्तम विवाह 
घह माना गया जो 'कोटंशिप' पर ( या घोद्ठल के मेल-जोल पर ) नहीं 'किन्तु 
ग्रभिमावको के निरणंय के भनुसार तय किया जाय । उद्देश्य यह कि वष्ष-प्रजनत 
का पविन्न कार्य सम्बन्ध भोगासक्ति का नहीं किन्तु घ्मे-मर्यादा का शभ्रनुयायी 


होकर चले । 
दूसरा नियन्त्रण लगाया गया उन दोनो के कत्तंव्यों को भिन्नता बता 


कर । नारियों को सन्‍्तान के प्रतिपालन का, ग्रृहस्थी फी साज-सेंमाल रखने 
प्रोर उसे सुन्दरता के साथ चलाने का, शुचिता का वातावरण बनाये रखने का, 
कुल-परम्परा के धर्मों के सश्औलालन का, भोजन की व्यवस्था प्रादि का कत्तंव्य 
सौंपा गया । ( देखिये भ्रध्याय ६, इलोक ११ ) 
“प्रथ॑स्य सग्रहे घना ध्यये चैव नियोजयेत्‌ । 
शौचे धर्म न पक्‍त्या च पारिणाहस्य रक्षणो ।” 
भौर मद्यपान करना, दुष्टो के संग रहना, इधर-उघर घूमना, खूब सोना, 
पति से दूर रहना, दूसरो के घर में वसना, ये सब उनके लिए बडे दूषण माने 
गये हैं। ( देखिये भ्रध्याय ६, इलोक १३ ) 
विवाह मर्यादा को श्रहूट जान कर वे पतिसेवा ही को अपना परम धर्म 
मानें, इसलिये कहा गया :--- 
“विद्योल* कामवृत्तो वा गुरवा परिवर्जित:ः। 
उपचर्य स्रिया साध्वजा सतत देववत्‌ पति; ॥ ५॥१५४ 
नास्ति स्रोना प्रथस्यज्ञो न ब्रत नाप्युपोषणा। 
पति सुश्रूपत्ते येन तेन स्वयं महीयते ॥ ५॥१५५ 
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पाँसा भी पति हो, दुःशील हो दुगग्र'शी हो, कुछ हो, उसको देववत्‌ 
मान कर उसकी सुश्रपा की जाय। केवल पातित्नत्य से ही नारी स्वर्ग की 
प्रधिकारिणी हो जाती है । 

श्राजकल के जमाने में ये बातें ग्रटपटी सी लगने लगी हैं। पतिसेवा 
को छोडकर प्रस्य प्रकरण शायद इतना प्रटपटा नम लगे । पतिसेवा का प्रकरण 
भी प्रटपटा क्‍यों लगना चाहिये। नियम तो सर्वेत्षाधारणा के लिये और सर्व 
सामान्य स्थिति के लिए बनाए जाते हैं जिनमें श्रसाघारण व्यक्तियों श्रोर श्रसाधा- 
रणा परिस्थितियो के लिये भ्रपवाद बनने की ग्रु जाइश वरावर रहती है । परन्तु 
यदि अ्रपवादो ही को प्राघान्य दिया जाया करे तो नियम कभी चलने न पावें । 
प्रत्येक मिपाह्दी की मनोवृति को खुलों छूट दे दो जाय तो सैन्य-सश्चालन हो 
सम्यक रूप से न हो सके श्रोर न युद्ध में विजय ही मिल सके | समाज के 
सर्वाद्भीणा विकास के लिये जो नियम बनाये जाते हैं उनके सम्मुख कई बार 
प्रमाघारण परिस्थितियों को भी नतमस्तक होना पडता है। रही बात यह कि 
नियस्थश का लक्ष्य नारी ही को क्यो बनाया गया सो उसका उत्तर कुछ तो 
इतिहास देगा, कुछ समाज व्यवस्थापर्कों का पुरुष-प्रघानत्व देगा श्रोर विशेष रूप 
से देगा वीज वृक्ष का वह प्राकृतिक न्याय जो पहिले ही सकेतित कर दिया 
गया है | बीज वृक्ष स्याय को वृक्ष तक खोच ले जाने से तो किसी श्रश में नर 
का बहुपतीत्व क्षम्य हो जाता है किन्तु नारी के वहुपतित्व की तो उस न्याय में 
कल्पना भी नहीं की जा सकती | 

मनुजी ने देखा होगा कि प्रकृति ने नारी को सम्तान के सम्बन्ध में नर 
का प्राश्वित बनाया है श्रौर मातृत्व-भावना के कारण उसे नर से अ्रधिक 
झाकपंक तथा नर से प्रधिक लालप्तामयी भी बनाया है । श्रतएव उसमे घर श्रौर 
उसके बालवचों के दायरे ही में वाँघध रखना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के तथा 
समाज के सम्यक्‌ विकास के लिये भी अधिक अनुकूल होगा । मत जिधर लगा 
दिया जाय उघर ही रम जाता है । उमफी ज॑सी झादत डाल दी जाय उसी में 
वह रस लेने लगता है। अ्रतएव व्यापक कल्याण की दृष्टि से मनु को ऐसो 
व्यवस्था बाँधने में कोई मिक्क न हुई होगी । 

मनुजी को नारियों से कोई विद्वंप तो हो नहीं सकता था, अझ्तएव 
उन्होंने उनकी प्रणशसा भी जी खोलकर की है । वे कहते हैं-- प्रजनार्ध नारियों की 
सष्टि हुई है श्रतएव ये महानागा हैं, प्रुजनीय हैं, गृह की दीप्ति हैं, स््री भौर श्री 
में कोई प्रस्तरव समझना चाहि[-- धजनाघं महामागा भुजाह ग्रहदीसय:ख्िय, 
२० 
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श्षियश्र गेहेघु न विशेषोस्ति कश्चनः” ६, २६। जिस कुल में त्लियाँ पू्ित होती है 
उस कुल में देवता प्रसन्न रहते हैं भर जो कुल इनका श्रपमान करते है उनके सब 
धर्म कर्म निष्फल होजाते हैं बहू-बेटियो को दुःख देने वाले कुल श्ोघ्र नष्ट होजाते 
हैं इसलिये इनको गहने कपडे, भोजन प्रादि से सदैव सम्मानित करते रहना चाहिये। 
यत्र नायेस्‍तु पुज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः। 
यत्रेस्तास्तु न पृज्यन्ते सर्वास्तिवाभलाः क्रिया; ॥३॥१६ 
शोचन्ति जामयौ यत्र विनधष्यत्याशु तत्कुलम्‌। 
ना छ्ोचन्ति तु श्रश्नता वर्घते तद्धि सवंदा ॥३॥५७ 
तस्मादेता सदा पूज्या मुषणाच्छादनाशने: । 
भूति कामनेरैनित्यसत्कारेखुत्यवेणु च ॥३॥५६ 
परन्तु जहाँ उन्होने नारी के ऐसे सामान्य रूप दिखाये हैं वहाँ नर 
उनकी ओर श्रनुचित रूप से श्राकृष्ट न होते रहे, इसलिये, नरो की विचारहद्रष्टि के 
लिये नारी के भीषण चित्र भी खीच दिये हैं। भ्रध्याय २ के श्लोक २१४ 
में मनुजी कहते हैंः--- 
भ्रविद्याससतलोके. विद्वासमर्प्या पुनः । 
प्रमदा ह्यत्पर्थनेतु कामक्रोघवणानुगम्‌ ॥॥ 
जो भी व्यक्ति देहघारी है, भ्रतएव काम-क्रोघ के वश्ञीभृत है उसे, चाहे 
वह विद्वान्‌ हो, चाहे मूर्ख एक प्रमदा प्रासानी से कुमार में खीच सकती है । 
भ्रष्याय € के छोक १४, १५, १६, १७, १८ में वे कहते हैं'--- 
नेता रूप परीक्षान्ते नाक करसि सस्यिति; | 
सह्प वा विरूपवा पुमानित्येवमृजते ॥ 
पौश्वाल्याचलचिरत्ताद्व॒नैम्नेह्याच्च स्वभावतः । 
रक्षिता यत्ततो5 पीह भतृष्येता विकुवत !॥ 
एवं स्वभावं कज्षात्वासा प्रजापति निसगगंज । 
परमंयत्नमातिष्ठेत्‌ पुरुषों रक्षण प्रति। 
दइस्यासनमलछ्»लार काम क्रोधननाजंव । 
नास्ति स्लोणा क्रियाभचरिति धर्म व्यवस्थिति:। 
निरिन्द्रिया छ्यमन्राश्र स्नियोड नृतमिति स्थिति: ॥ 
प्र्थात्‌ु-प्रमदाओं को तो चाहिये पुरुष | वे कैसे भी हो । उनकी 
भोगेच्छा, उनको चञ्नल चित्तता श्र स्वार्थ के लिये कुट्ठम्ब के प्रति स्नेहशुन्यता 
उनका स्वभाव है । ऐसा विचार कर नर को चाहिये कि उनके रक्षण के प्रति 
विशेष सतक रहे। काम, ब्रोध कुटिलता, कुचर्या, द्रोह, विलादिता पौर स्वा्थपरता 
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ध्रादि तो मानो नारियो हो के लिये बनाये गये हैं। धर्म ने ही व्यवस्था की है 
कि उनके कोई ससस्‍्कार वेदमन्त्रो से न हो भ्रतएवं वे सहज ही निरिन्द्रिय (जड़ ) 
श्रमन्त्र ( प्रज्ञ ) और अनुत ( प्रपावन ) हैं। ( इस श्रपावनता के सम्बन्ध में 
कदाचित्‌ मनु का ध्यान मारी के उस प्राकृतिक विकार पर भी गया होगा जो 
प्रतिमाप्त कम से कम चार दिनो के लिये तो होता ही है । ) 

जो उत्पध में ले जाने वाली हो वह पूजनीय कैसी ? भोगेवण प्रधान, 
चश्चल चित्त वाली तथा स्वार्थ के लिए कुद्ुम्व के प्रति स्नेहशुन्य रहने वाली है 
उप्तकी श्रपूजा से कुठुम्व की सब क्रियायें निष्फल क्यों हो जायंगी ? जिसमें श्राठ- 
थ्राठ भ्रवगुण सदा भरे हैं उसे ग्रहदीप्ति क्यो कहा जाय ? जो जड है, भन्ञ है, भ्रपा- 
बन है, वह महामागा कैसी ? वह लक्ष्मी कैसी ? मनुजी पागल तो नहीं थे जो इस 
तरह का परस्पर-विरुद्ध प्रलाप करें। भ्रतएव उनकी इस नारी-निन्दा को किसी 
विधिष्ट उद्दं ईय को पूरक मानकर ही उसका मर्म समभने का यत्न करना चाहिये । 
हमारी समझ में वह उद्देश्य वही है जो हमने ऊपर बताया है | यह नारी-निनन्‍्दा 
फेवल उसके प्रमदात्य की ही निन्‍्दा है--उस रूप की जिससे बचवर चलना 
नर के लिये श्रभीष्ठ है । 

ग़ृह-व्यवस्था नारी के लिये है, समाज-व्यवस्था पुरुष के लिये है। समाज- 
व्यवस्था की दृष्टि से श्रावध्यक है कि पुरुष गृह-व्यवस्था की मर्यादा बाँधकर 
सारी का नियन्त्रण करे । पुरुष प्रभुत्वशील है, नारी भावशील है। मावशीलता 
में विवेक का भ्रसन्तुलित हो जाना स्वाभाविक रहता है । वह सुमतिपुरं--विवेक 
पूर होगी तो गृह-सेवा में स्वगं उतरेगा, वह कुमतिपूरां-प्रविवेकपुर्णा होगी तो 
सामाजिक प्रतिबन्धो के कारण वह भूठ, घोखा, मायाचार श्रादि के झ्राठ-भ्राठ 
भवगुण भपनायेगी झौर ये भ्रवगुण ही नारी फे स्वभाव वन जायंगे । मावशीलता 
झसन्तुलित होकर सदगरुणो का भी तो ऐसा झतिरेक कर सकती द्ै कि वे दुग्न रा 
की कोटि में भ्रा जाये । ज॑से बच्चो के प्रति भ्रत्यन्त लाड, श्रम्यागतों श्रौर बेप- 
घारी साधु नामघारी प्तिथियो के प्रति भ्रत्यन्त दान या प्रत्यन्त सेवा । प्रतएव 
प्रभुत्वशील पुरुष का कत्तंव्य है कि उन्हें नियन्त्रित रखे । वे विरक्ति की नहीं 
किन्तु सामाजिक नियन्त्रण को प्रधिकारिणी हैँ। पुरुष सामाजिक नियन्त्रण का 
तोब् प्रधिकारी या पात्र तो है हो--श्न्हहि कुदष्टि बिलोक जोई, ताहि वधे कछु 
पाप न होई। साथ ही विरक्ति स्‍श्लोर संयम का भी तीद्र अ्रधिकारी है। नारी- 
समाज को सावंजनिक विरक्ति कुछ भपवादों के रहते हुए भी समाज-वबृद्धि के 
लिये घातक है । मर-समाज की विरफ्ति, यदि उसमें कुछ अपवाद रहे, तो 
इस प्रकार घातक न होगी । प्रतएव नारियो की प्रपेक्षा नरो के मन में हो 
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विपरीतलिंगी व्यक्तियों के प्रति विरक्ति की भावना जाग्रत करने की प्रबल झार्व॑- 
श्यकता है । नारी के लिये इतना ही झ्ावश्यक समझा गया कि वह ग्रह-कार्ये 
से, ग़रह-धमं और पातित्नत के नियमो से नियन्त्रित रहे । चर के लिये यह झाव- 
इयक समझा गया कि वह नारी का सर्वथा सम्मान श्रौर सरक्षण तो करे ही, 
साथ ही उप्तके सगत्याग के लिये मी सचेष्ट होकर उसके श्यामपक्ष का ध्यान रखे 
ताकि रक्षक रहने वाला वह उनका भोग-भक्षक न बनने पावे । यह श्यामपक्ष' 
यदि उसके लिये कुछ बढा-चढाकर श्रतिरज्ञित रूप से वरणित किया जाय तो 
उद्देश्य को देखते हुये, प्रशस्त हो कहा जायगा । 

स्रियो की स्वतन्त्रता के नियन्त्रण का श्रभिप्राय इतना ही है कि उनको 
प्रनुचित योन-सम्बन्ध के लिए प्रोत्साहन न मिलने पावे भर उनकी निन्‍्दा का 
तात्पयं इतना ही है कि नर-वर्ग भी नारियों के प्रमदा रूप से दूर भिभकता 
रहे । मातृ रूप में नारी देवी है। कन्या रूप में मो नारी देवी है। घमंपत्ती रूप 
में भी नारी देवी ( सती-साध्वी ) है। केवल प्रमदा रूप में ही वह नियन्त्रित 
रखने योग्य है। तन-मन-घधन के विकास में नर श्रौर नारी का कोई विद्येप 
श्रन्तर नही । श्राचरण के विकास में दोनो की मर्यादाएँ भ्रलग-प्रलग हैं ॥ समाज 
के विकास के लिए मर्यादा का यह अन्तर श्रावश्यक माना गया । नर का आच- 
रण क्षेत्र है समाज, नारी का शभ्राचरण क्षेत्र है कुट्ुम्ब | नर का सेव्य है जीविको- 
पाज॑न का साधन--राजा, साहुकार या समाज । नारी का सेच्य है कुट्ुम्ब-वृद्धि 
का एकमात्र साधन उसका पत्ति। पति सेवा में कुठ्ुम्ब सेवा समाहित है भौर 
यदि प्रत्येक कुद्ठम्व सुब्यवस्थित हो जाय तो समाज-सेवा वनी बनायी हुई है । 
जो नर समाज-सेवा के लिये गाहंस्थ्य घर्मं पालन करता है उसकी सेवा और 
साज-सेंभाल का एकमात्र भार उसकी नारी पर है। यह तो हुझ्ना भ्राचरण का 
क्षेत्र--कत्तंव्य का क्षेत्र । ताडना श्रर्थात्‌ नियन्त्रण का क्षेत्र तो है वही प्रमदा 
रूप । नारी-निन्दा श्रर्थात्‌ नारी के प्रमदा रूप की निन्‍्दा। प्रमदा ही तो मूर्ति- 
मती माया है श्र माया को सहज अपावन कहना, सहज जडग्नज्ञ कहना, सब 
तरह शोभा देता है । 

नारी छव्द के इस प्रमदा वाले श्रर्थ का प्स्कार भारतीय परम्परा में 
इतना श्रधिक घर कर गया कि नारी की जहाँ कोई कमजोरी दिखाई पडी वही 
कह दिया गया “श्राखिर नारी ही तो है ।” यह मारत की हो वात नही, ससार 
भर के साहित्य में प्राय यही देखा गया है । परन्तु ऐसी चक्तियो के प्रतिरिक्त 
यदि कवि नारी-सम्मान के प्रति पुर्णा रूप से जागरूक है भर नारी-चित्रण 
उज्ज्वल से उज्ज्वल रूप में रख रहा है तो केवल इन परम्परागत उतक्तियो के 


है 
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कारण उसकी कट भ्रालोचना करना शोभा नहीं देता । समझ लेता चाहिए कि 
उसकी कढ्रक्तियाँ नारी के प्रमदा रूप के प्रति हैं। जिस रूप से यह अपने वर्ग 
की पुरुष जाति को वचाना चाहता है । 

प्रव तुलसीदासजी की नारी विषयक भावनाओं का मुलाहिजा किया 
जाय । उन्होने रामचरितमानस के प्रत्येक नारी पात्र की उज्ज्वलता को बड़े 
सुन्दर ढ्ट से सामने रखा है । राम वन-गमन विपयक नारी-दुबंसता के लिए 
भी उन्होने देवताओो को हो दोपभागी बनाया है । तारा को अ्रवहेलना के जिए 
उन्होने बालि फो फटकार दिलाई है भौर रावण तक से भन्दोदरी का कोई 
अपमान नही कराया। शुर्पणखा के समान दुष्ट हृदया को भो 'हरिहि समये विनु 
सतकर्मा' सरीखे सुन्दर उपदेश देनेवाली वताया है । परम पद तक के ग्रधिकार 
में नर नारी को समान बताया है ( “रामापति रत नर अ्रद नारी, सकल परम 
गति के प्रधिकारी ) पातित्रत्य के तुल्प ही एक प्षीब्रतत्व को भी घ्येय बताया 
है ( एक नारिब्रत रत नर नारी, ते मन क्रम वच पति हितकारी )। परन्तु जहाँ 
नारी की दुर्बलता श्रथवा हीनता का प्रश्न भ्राया है वहाँ पुरानी परम्परागत 
उक्तियो का सहारा लेकर उन्हें सर्वसतामान्य रूप से सहज श्रपावनि नारि, नारि 
सहज जड श्रज्ष, विधिहु न नारि हृदय गति जानी, सकेल कंपट शअ्रघ प्रवगुन 
खानी, नारि स्वभाव सत्य कवि कहही, भ्रवमुन आ्राठ सदा उर रहदी, तिन मेंह 
प्रति दारुत दुखद, माया रूपी नारि, नारि विश्व माया प्रऊुट, जिपि स्वत्तन्ध्र भये 
विगरहि नारी, ज्ञाता पिता पुत्र उरयारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, प्रमदा 
सब दुश्ष खानि, सकल त्ताड़ना के श्रधिकारी शभ्ादि सी कह दिया है । उद्देश्य 
यही है कि मनुष्य नारी के मायाचार रूप से सतर्क रहें । 'दोपसिखा सम जुवति 
तनु मन जनि होसि पत्तड़” यही सब कथनो का सार है 

ज्ञक चन्दन चनितादिक भोगा' को कोटि में ध्राने वाला नारी का भोग्य 
रूप दराग्येच्छुक साधको के लिए दूर रखने की वस्तु है ही । राम के उपासको 
को काम के सभी उपकरणो पर ऐसो ही प्रवास्या रहनी चाहिए । नारी तो उन 
सद उपकरणों में तोन्नतम उपकरण है श्रतएवं गोस्वामीजी ने ही नही, प्रायः 
समी सन्‍्तों ने झपनी वाणियों में उसके प्रति--उतसके एस श्याम पक्ष वाले रूप 
के प्रति---वडी तोख़ी उक्तियाँ कही हैं! 

सत्य शब्दों में उतर कर एकाड्डी ही रह जाता है क्योंकि धाठ्दों का 
स्वमाव दही ऐसा है कि वे केवल एकागो ज्ञाव ही करा सकते हैं। शब्दों का 
श्रय॑ भपने प्रसज्ञ को सोमाग्रो में चेंधा रहता है । भतएव पपने प्रधद्ट से हटाकर 
गोस्वामीजी की किसी उवित को नारी के सर्दाद्ध सत्य का उद्घाटक मात सेना 
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सव॑था अनुचित होगा । 

देश-क्राल-पात्र के श्रनुसार जैसे युग-धर्मं बदलता रहता है वैसे ही युग- 
भावना भी बदलती रहती है । भ्राज की नारी-विषयक भावना वही है जो राम 
के समय की, मनु के समय की श्रथवा गोस्वामीजी के समय को थी, यह तो कहा 
ही नहीं जा सकता । तब इतिहास की बात को इतिहाप्त के लिए छोड कर वते- 
मान के लिए जो श्रनुकूल हो वह ग्रहण करते हुए भागे बढ़ना चाहिये। विचार 
यह किया जाय कि गोस्वामीजी की उक्तियो से हजारो लाखों साधको को लाभ 
पहुँचा है कि नही--फ्रेवल नर ही नही किन्तु नारियो की भी | यदि वे लामश्रद 
रही हैं तो नारी-स्पर्धा के इस युग में उनकी उतक्तियो पर एकाज्ी दृष्टिकोण से 
ही विचार कर के उनकी पुरी रचनाझो को भला-बुरा क्यो कहा जाय। श्राज 
मानस का रस लेने के लिए लोग पृत्नेष्ठि-यज्ञ सरीखो बातों पर उपेक्षा की दृष्टि 
डाल कर---उन्हें युगधर्मानुकुल न मान कर---शभ्ागे बढ सकते हैं । जिन्हें नारी- 
विषयक उक्तियो पर भी इसी तरह की बड्लाएँ हैं उन्हें पुर्ण श्नधिकार है कि वे 
ऐसी उक्तियो पर उपेक्षा की दृष्टि डाल कर भागे बढ चलें | उनकी कई उतक्तियाँ 
तो अपने नये प्रसद्ध में झपने ऐसे नये श्र भी दे रही हैं जो परम्परागत श्रथं से 
मिलते-जुलते होते पर भी सर्वया नवीन हैं भ्रोर किसी प्रकार श्राक्षेप योग्य हैं 
ही नहीं । का न करे श्रवला प्रवल, ज्ुवती सास््र नृपति बस नाही, गयउं नारि 
विस्वास' श्रादि ऐसी ही उक्तियाँ है । भ्रावश्यकता है कि गोस्वामीजी की उक्तियो 
का देश काल-पात्र के अनुसार सहृदयतापूवंक मम समझा जाय झौर फिर इच्छा- 
नुसार उन्हे ग्रहण किया जाय झ्थवा उनकी उपेक्षा कर दी जाय या उनका 
त्याग किया जाय । 

गोस्वामीजी का नारी-विपयक वर्णन श्रुतिसम्मत परम्परा के भश्रनुरूप तो 
है ही | वह विरति-सम्रुत मी है। परन्तु बह कहाँ तक विवेक-सयुत भी है इसी 
का यथामति दिग्दशंन कराने के लिए ऊपर का विवेचन किया गया है । उन्होने 
जितनी भी कठुक्तियाँ कही हैं उनको पुरी जिम्मेदारी चाहे उन पर द्वो चाहे 
उनके पात्रों पर ( मानस के व्यक्तियों पर ) परन्तु हैं वे सब मनु के वाक्यो के 
अनुवाद मात्र । 


मानस के उपाक्यान 


मानस की प्रधान कथा के प्षाथ कुछ प्रसद्ध इस प्रकार जुड़े हुए हैं, चाहे 
उनका सीधा सम्बन्ध उस प्रधान कथा से हो या न हो, कि वे बडे मजे में उप- 
कथाग्रो का काम दे सकते हैं । इनमें से प्रत्येक उपकथा साभिप्राय रखी गई है 
जो गोस्वामीजी को प्रवन्ध-चातुरी का स्पष्ट ही उद्घोष करतो है । वह प्रधान 
कथा की कही सहचरी श्रोर कही प्रतिचरी वत कर उसकी सीनन्‍्दये वृद्धि कर 
रही है। ऐसी उपकथा में प्रतापभानु का श्राख्यान, नारदमोह का आझुयान 
शिव-विवाह का भ्राख्यान, भ्रहिल्या उद्धार का आ्राख्यान, परशुराम का श्रारुयान, 
केवट का श्राख्यान, वाल्मीकि तथा अनुसूया के भ्राख्यान, जयन्त का श्रारुपान, 
सुतीचृण का प्रार्यान, शव॒री का श्राख्यान, सुवेल शल का श्रारुयान, भुशुण्डि के 
प्राख्यान, श्रादि का उल्लेख किया जा सकता है । इन्हे उपासख्यान भी कह सकते हैं। 

प्रतापभानु के उपाल्यान से रावरा की अच्छन्न भक्ति श्र उसके प्रच्छन्न 
सुकृतत्व पर पर्याप्त प्रकाश पड जाता है । नारद मोह के उपाख्यान से प्रभु की 
विरहलीला का स्पष्टीकरण होता तथा भ्ररण्पकाण्ड के उनके और नारद के 
सम्वाद का स्वारस्य प्रनेक ग्रुणा अधिक बढ जाता है । शिव विवाह का ठपा- 
रुपरान विनोदात्मक रूप से रामविवाह के श्राख्यान के लिये सुन्दर विपयंय ( प्रति 
चारी ) का काम देता है मानो वह तस्वीर का ऐसा फ्रेम हो जो तस्वीर के रग 
को दूना दमका दे | नारी सम्मान विषयक राम की भावन्ताझरो की भॉँको दिखाने 
के लिये भ्रहल्योपार्यान है ओर यह सुन्दर सयोग ही है कि उसके उद्धार के 
तुरन्त बाद ही राम को सीता की प्राप्ति हुई । 

परशुराम के ग्राख्यान का नाटकीय कौशल तो वह प्रसद्ध पढने ही से 
भली मांति स्पष्ट हो सकता है । राम के गले में जयमाला पड चुकी थी झ्रौर 
भ्रागत नरेश लोग विद्रोह की त॑यारियाँ कर रहे थे | लक््मणाजी का क्रोध उन 
पर भडक रहा था और सभामण्डप युद्धस्थल वनने ही वाला था कि परणुराम 
पहुँच गये । राजा प्रो को उनके पौरुष का पता था भौर राम तथा लक्ष॑ंमश के 
मन में उस श्रकारण पौरुपाभिमान का कोई मूल्य ही न था । अतएव हूँगी हँसी 
श्रौर व्यड्ज व्यड् ही में भग होता हुआ रग फिर नये रग दिखाकर चमक उठा । 

क्रेवट का उपाख्यान वनयात्रा के करुगणापूर्णा कथास्स में श्रोत्ता को विप- 
येय का मानसिक विश्लाम देने के लिये एक सुन्दर हास्य रस का प्रसड् उपस्थित 
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कर देता है| वाल्मीकि तथा श्रनसूया के उपास्यात राम के दिव्यत्व की महिमा 
झोौर सीता के पातिब्रत्य की महिमा प्रकट करने के लिये हैं जो भ्रागे के भावों 
को समभने में सहायक होंगे। जयन्त का आखुयात यह दिखाने के लिये है कि 
राम में इतनी शक्ति थी कि वे यदि चाहते तो सीतापमानक्रारी रावण को भी 
इसी तरह क्षणमात्र में दण्ड दे सकते थे तथा उनके सुर काये का यह श्रर्थ नहीं 
है कि वे युरो का अनुचित पक्षपात करेंगे श्रथवा सुरमात्र को अदण्ड्य मानेंगे। 
सुतोच्ण, शरभज् प्रौर शबरी के भ्राख्यान बताते हैं कि राम की वनयात्रा ने 
योगनिष्ठ महात्माग्रो से लेकर सामान्य श्रादिम जातीय नारी तक को कितनी 
झतार्थंता दी । सुवेलशल की भाँकी युद्धारम्म की पूर्व सुमिका का भ्रत्यन्त कला- 
त्मक चित्रद्य उपस्थित करती है। भुशुण्डि के ग्राख्यान मक्ति-रहस्य का दिव्दर्शन 
कराने के लिये रामकथा के सुन्दर उपसंहार रूप हैं । 

प्रघान कथा के भी कुछ प्रज्ध ऐसे हैं जिनका उपयोग प्रवचनकारगण 
उपास्यानो के रूप में किया करते श्रौर उनका रसमय विवरण उपस्थित करके 
श्रोताश्रो को भ्रानन्द विभोर किया करते हैं। ऐसे प्रसक्गो में जनक फुलवारी 
( वाटिका प्रसद्ध ), घतुषयज्ञ, राम विवाह, भरत भेंट, बालि बंध, लक्ढादहन, 
घिभीषण घछरणागति, समुद्र निग्नह, श्रज्ञद दृतत्व, धर्मेरथ श्रादि-श्रादि के नाम 
गिनाये जा सकते हैं | ये वस्तुतः उपासख्यान नही परन्तु उपास्यात्र बनाकर प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं। उपाख्यान तो परशुराम सवाद, केवट प्रसद्भ, वाल्मीकि 
परामछां, शवरी भेंट, सुवेल की भाँक़ी श्रादि को भी नहों कहा जा सकता | 
क्योकि प्रधान कथा के विकास से इन सबका घनिष्ठ सम्बन्ध है श्रोर न अझ्रहल्या 
उद्धार, जयन्त निग्रह, सुतीदण प्रोति भ्रादि के प्रकरणो को स्वृतन्त्र उपाख्यान 
कहा जा सकता है क्योकि उनका भी प्रत्यक्ष सम्बन्ध रामचरित्र से ही है। 
इस दृष्टि से प्रतापमानु कथा, नारदमोह कथा, शित्रविवाह कथा तथा मुशुण्डि 
कथा को ही स्ततन्त्र उपाख्यान का पद दिया जा सकता है। परन्तु उपक्तम 
रूप से प्रथम तीन कथाशओ्रों का श्रौर उपसहार रूप से श्रन्तिम कथा का सम्बन्ध 
गोस्वामी जी ने प्रवान कथा के साथ इस तरह जोड दिया है कि वे भी मुख्य 
कथा रस के पोपक हो वनकर खिल उठे हैं । 

प्रवचनकारों को देश, काल, पात्र का विचार रखना परम श्रावश्यक 
होता है । श्लोता मण्डली किस प्रकार की है, ग्रुग की माँग क्‍या है तथा उस 
माँग की बात सुनने का उन श्ोताग्रों के पास किस हृद तक का समय है, मनोगत 
बातें प्रकट करने का स्थल उपयुक्त है कि नही, इत्यादि वातो का विवेक प्रवचन- 
कार को होता ही चाहिये | व्यास-पद्धति से पुरी रामकथा तो कटह्दी कह्दी द्वी 

हे 
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सुत्रो जातो है। प्राजकल के व्यस्त जीवन में लोगों के पाप्त प्रायः समय-संकोच 
रहा हो करता है। प्रतरव परिस्थिति के श्रनुकूल किसी उपकथा या उपास्यान 
का प्रमद्ध छेड कर श्रोताओं फो रसाद्र' कर देना ही व्यासगशों को विशेष 
रुचता है | परल्तु प्रददनकारो फो इतना ध्यात ग्रवद्य रखना चाहिये कि पूरी 
रामरूथा के समान उसके ये उपाख्यात भी 'सत्य शिव सुन्दरम' से भरपूर हैं। 
सन्तृप्रवर गोस्वामीजी के कवि हृदय की भनुभूति ही उसका सत्य है जिपके 
प्रन्तगंत ने केवल तत्व विचार किन्तु चरित्र-चित्रण श्रौर मानवमन की 
विविध भावनाग्रो का भी समावेश किसी न किसी श्रश में हो जाता है। श्लोताओो 
के मानसिक उन्नयन की एाक्ति ही उसका छिवं है श्रौर इस छक्ति को प्रेरणा 
देने वालो रोचक घैली ही उसका सुन्दरम्‌ है। उपाख्यानों के विवेचन में रोच- 
फता का घ्यान तो रखा ही जाय परन्तु वह इस प्रकार रखा जाय जिससे 
शिव भौर सत्य की किसी प्रकार हत्या न होने पावे । जो इन तीनो का वरावर 
ध्यान रखता है वही गोस्वामीजी की वाणी का सच्चा प्रवचनकार हो सकता है । 
ऋषि-पत्नी उपाख्याव--गौतमनारी के उपाख्यान को ग्रीस्वामीजी ने 
भ्रत्यन्त सक्षित्त रूप दिया है। सामयिकता की माँग हो सकती है कि उप्त पर 
विस्तार से प्रकाश डाला जाय । नारी का पत्थर बनता प्लौर पत्थर का नारी 
बनना एक बडा श्राश्रय ही है । इसी प्रकार श्रहल्या के साथ इन्द्र की कामुकता 
का प्रसड़ भी बडा भ्रद्मुत सा लगता है । भौर फिर तुर्रा यह है कि भ्रहल्या पच 
कन्पाओ में मानी गई है जिनका नित्य प्रातः स्मरण प्रत्येक मनुष्य के लिये 
भमहापातक नादाक कहा गया है। “भश्रहल्या, द्रोपदी, तारा, कुन्ती, मन्‍्दोदरी तथा 
पच कन्या: स्मरेन्नित्य महापातक नाशनम्‌” । ये पाँचो नारियाँ ऐसी रही हैँ 
जिनका ससगं एक ही पुरुष तक सीमित नही रहा परन्तु फिर भी ये प्रातः 
स्मरणीय श्राजीवन छुमारिकाएँ ही मानी गई । गोस्वामीजी को पक्तियाँ भी 
देखिये । प्रभु के पूछने पर विश्वामित्रने शिला भूता गौतमनारी की सब कथा तो 
सुनादी श्रोर विशेष यह कहा कि वह धैर्य धारण किए हुए श्रापकी चरण कमल- 
रज की आकाक्षा कर रही है, उस पर कृपा कीजिये। कहाँ पत्थर भौर कहाँ 
धैयंपूर्ण प्रकाक्षा । फिर देखिये, 'शोफ नशावन पद पावन! का स्पर्श होते हो 
उसने प्रेम अवीर होकर “पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुर करइ 
पाना का वर माँगा परन्तु गई वह प्रानन्दमरी होकर पतिलोक ही में । 
कुछ लोगों ने अहत्या की कथा को रझूपक मात्र बताया है। कुछ ने 
गुविहासिक घटना माना है । दाल्मीकि ने उसे पत्थर नही बनाया परन्तु इन्द्र फै 
२१ 


( १६२ ) 


प्रति श्रासक्त होना भी संकेतित किया है। प्रश्चु के पूछते पर विश्वामित्र ने क्‍या 
फथा कही है यह तो वे ही जानें क्‍योंकि गोस्वामीजी ने कुछ खुलामा किया नहीं 
परस्तु सब बातों का पूर्वापर विचार फरते हुये हमें ऐसा जेंचता है कि किसी 
धर्षाकालीन रात्रि में मेघस्थ विद्युतु का वैभव देखकर श्वज्वार भावना शून्य 
सपोधन गौतम ऋषि की युवती पत्षी भ्रहल्या का मानस-संयम कुछ ढोला पड़ 
गया होगा जिसे कठोर तपस्वी गौतम सह न सके होंगे और उन्होंने उसका 
परित्याग कर दिया होगा । वह बेचारी परित्यक्ता होकर पाषाणवत्‌ उपेक्षित 
पडी रही । भले ही यह मानस सयम की शिथिलता किसी परपुरुष के लिये नहीं 
किन्तु अपने ही पति गौतमऋषि के लिये रही हो परन्तु गौतमजी की दृष्टि में 
थी तो वह एक नारी-हृदय की शिथिलता ही । उन प्रभावशाली महर्षि के त्यागे 
हुये व्यक्ति को द्विज समाज ग्याश्रय दे दे यह तमी सम्मव हो सका जब मखसरक्षा 
के भवसर पर अपना प्रभाव दिखाने वाले राम ने उसे पनाह दी | तब तो राम 
से प्रभावित हिज मण्डली ने और गौतम ऋषि तक ने उसे श्रपनालेने में भाना- 
जानी न की । तपःपुत भ्रहल्या का प्रायश्रित्त पूर्णा हो गया । जो मानस-सयम के 
लिये भी इतना बड़ा प्रायश्वित कर सके उसे श्राजीवन फुमारिका ही कहा णायगा 
भ्रौर प्रातः स्मरणीय ही माना जायगा । प्रभु शील देखते हैं ओर समाज चारिश्य 
देखता है । उपयुक्त पाँचो नारियाँ कामुकता से परे रही हैं भशौर उनका शील 
बहुत ऊँचे दर्जे का रहा है| भहल्या के शील में जो मारी सुलभ सामान्यता थोडी 
देर के लिये घदित हुई उसका उसने कठोर प्रायश्वित भी कर लिया। प्रतएव 
इन पाँचो नारियों को प्रभु ने राम भ्थवा क्षुष्ण रूप से सर्देव पर्यात सम्मान 
दिया झौर शास््रकारो ने इन्हें 'पच्र कन्या” की पदवी दी तथा जताया कि समाज 
इनके चारिधश्य को इनके णील से परखे न कि बाहरी घ्यवद्दार से । 
अहल्या का जार-सम्वन्ध यदि माच मी लिया जाय तो पर पुरुष के छल 
भ्रथवा बलात्कार में यदि नारी का कोई कापुक सहयोग नहीं है तो उसके लिये 
उत्त नारी का परित्याग कर देना समाज के लिये कहाँ तक उचित कहा जा 
सकता है ? श्ञात्रकार तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं--देखिये श्रत्रिस्मृति इत्यादि--- 
कि वलपूर्वक हरी गई नारी में यदि दस्युझ्नो का गर्भ भी रह जाय तो भी वह 
सवंथा त्याज्य नही है । उसके प्रति सदेव उदार हृष्टिकोश रखना चाहिये । 
भ्रहल्या को धारणा देकर प्रग्नु ने यही हृष्टिकोश ऋषियी के सम्मुख रखा । इस 
उदार दृष्टिकोश को भूलकर वर्तमान युग के भारतीय समाज ने कई भूलें की 
जिसके बारणा उसे वई प्रकार के दुष्परिणाम भोगने पडे झोर भोगने पड रहे 
है। यह सच है कि लड्ढाकाण्ड में राम ने सीता की झग्निपरीक्षा लेकर उन्हें 
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झपनाया और यहाँ श्रहल्या को योही शरण दे दी परन्तु गोस्वामीजी ने उस 
अ्ग्विपरीक्षा का कारण ही दूसरा देदिया है । भ्रहल्या शौर सीता की परि- 
स्थितियाँ भी मिन्न थी और मनोवल भी भिन्न थे। प्रत्येक कथा का सर्म उस 
कथा की परिस्थिति के दृष्टिकोश से समझने का प्रयक्ष करना चाहिये । 
बालि-बध--बालि-वबघ के उपाख्याव पर भी अनेक टीका-टिप्पणियाँ हुई 
हैं वालि के दो प्रश्न थे। एक तो यह कि राम ने घम्महेतु श्रवतार लेकर भी उसे 
व्याघ की तरह-छिप कर या कठोरता धारण कर-क्यो मारा । भौर दूसरा यह 
कि रास ने किस अ्रवगुण के कारण उसे मारा। राम ने दूसरे प्रश्न का उत्तर 
पहिले दिया। उन्होंने कहा---'प्रनुजबधू, भग्रिवी, सुत नारी श्लोर कन्या--ये 
चारो एक बराबर सम्मान्य हैं। इन्हे जो कुदष्टि से देखता है वह 
निश्चय हों वध के योग्य है । नारी-सम्मान की मर्यादा कितनी ऊँची उठा दी गई 
है । इन पक्षियों में | इसी प्रसद्ध में कुछ लोग गोस्वामीजी की वे पक्तियाँ कहते 
सुने गये हैं जिनमें सुग्रीव श्रोर विभीषण को शअ्रपनाने की बात कहते हुए 
गोस्वामीजी ने लिखा है “जेहि अ्रध वधेउ व्याघ इव वाली, पुनि सुकण्ठ सोइ 
कीन्ह कुचाली | सोइहकरतूृति विभीपण केरी, सपनेहु सो न राम हिय हेरी।” 
इन दोनी प्रसगो में कोई पुर्वापर विरोध नही है | गोस्वामीजी ने स्पष्ट ही लिखा 
है “रहति न प्रभ्रुचित चुक किये की, करत सुरति सय बार हिये की ।” सो 
विभीषण और सुग्रोव में 'हिये की भावना शुद्ध थो यद्यवि आतू पत्नी को अपनी 
पत्ती वना लेने की उनकी क्रिया शिष्ट लोकमर्यादा के भ्रनुप्तार उसी प्रकार की 
'कुचाली' या 'करतूृति' फही जायगी जेपी वालि को । शिष्ट दृष्टि से यह “किये 
की! चूक है परन्तु भध्रनाय॑ परम्परा में प्रचलित चाल के अनुसार मृत ज्येए्ठ भ्राता 
की पढ़ी को अपनी पत्नों बना लेना देवर के लिए क्षम्प माना जाता है जब कि 
जीवित लघु भ्राता को पक्गी को जबरदस्ती भ्रपनी पत्नी बना लेना जेठे भाई के 
लिए किसी प्रकार क्षम्प नहीं समझा जाता । अतएव वालि का कृत्य हुआ 'पअप! 
जिसके लिए वह मारा गया भौर सुग्रीव का उसी प्रकार का कृत्य हुआ 'कुचाल' 
जो उपेक्षित किया गया । भाव निश्चित रूप से शुद्ध हो या होगया हो तो चाल 
ग्रापही श्राप शुद्ध हो जायगी--तुरन्त नही तो कालान्तर में सहो । उसके लिए 
फिर अलग से दण्ड व्यवस्था की श्वश्यकता नहीं पडा करती। ) श्रव रहा 
पहिले प्रत॒ का उत्तर, सो राम ने कहा कि वालि जानता था कि सुग्रीव उनके 
घरणागत हो छुका है प्रोर शरणागत प्रतिपालन उनका प्रधान घ॒र्म है । तारा 
मे इसका स्पष्टोकय्ण क्रिया था। सुग्रीव की ढण्ठमाला ने इपका सवेत दिया 
धा। तब उनकी उपेक्षा करके सुग्रीव को मारना मानो स्पष्ट ही उन्हें चुनोती 
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दैना था| उसे जान लेना चाहिये था कि राम समीप ही हैं भौर उनका बरद 
हस्त अ्रथवा अमयद शस्त्र अपने भ्राध्चित की रक्षा के लिए अनुकूल अ्रवसर पर 
श्रवव्य ही श्रग्मसर हो जायगा । 

प्राष्यात्मिक दृष्टि से तो बालि बध की यह कथा निर्दोष है ही क्योकि 
परात्पर प्रभु के समी कृत्य परदे की श्राड से हुआ करते हैं। हम उन्हे नही 
किन्तु उनके सकैतों के परिणाम ही देखते हैं । परन्तु राजनैतिक दृष्टि से भी यह 
कथा निर्दोष हो जाती है क्योकि एक तो वालि उद्घोषित श्रपराघी की कोटि 
में आ चुका था जिसे किसी भी प्रकार से समाप्त कर देने का प्रत्येक नागरिक 
को भ्रधिकार हो जाता है, दूसरे यह कि यदि ललकार कर युद्ध छेडा जाता तो 
प्रज्नर सरीखे महानुभावों को भी इस झोर या उस शोर से युद्ध में प्रवृत्त होना 
पडता भौर व्यथं का वीर-सहार होने लगता । 

भुशुण्डि उपास्यान---भुशुण्डिजी के उपास्यान को ग्रोस्वामीजी ने कई 
जगह “इतिहास”” कहा है मानो भौतिक जगत्‌ में भी कभी यह घटना घटी हो । 
मानस के भ्रनुसार राम कथा के मूल वक्ता हैं छड्ढरजी जिनसे पावंतीजी ने 
भुशुण्डि विषयक झ्ाख्यान का प्रश्न पूछा है। वे दोनो हैं अध्यात्म जयत्‌ के तत्त्व । 
भुशुण्डि श्लौर गरुड ठहरे भ्रधिदंव जगत्‌ के प्राणी । हम लोग हैं प्रधिमुत जग्रत 
के जीव । इसलिये हमारा इतिहास भौतिक जग्रतु तक सीमित हो गया है। 
सवंश्रेष्ठ भ्रध्यात्म जगतु के तत्त्वों की दृष्टि में यदि श्रधिदव जगत फी घटना भी 
इतिहास के नाम से सम्बोधित हो जाय तो क्या भाश्चयं | हमें यदि कौवे का 
बोलना शौर गरुड का सुनना तथा मनुष्यों का वह सब समझ लेना कुछ प्रटपटा 
सा लगता हो तो हम इसे एक रूपक या प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग भी मान 
सकते हैं। उपास्यान की तह पर पहुँचा जाय। सतह की फेनो में उलभने से कुछ 
रस मिलने वाला नही । 

एक कल्प हो में नहीं श्रनेक् कल्पों में इन्ही राम का श्रवतार 
हुमा है । इस वात का प्रत्यक्ष साचंय काकमुशुण्डि के उपाल्यान से दिलाया 
गया है । भुशुण्डि किसी कलिम्रुग्र में श्रयोध्या के छूद्र थे । शिव सेवा में उनका 
मन लगा श्रोर वे उल्नयनी के श्षिवमन्दिर में एक वैदिक ब्राह्मण से दीक्षा लिकर 
मन्त्र जप करते रहे--ध्यान दीजिये कि छूद्रो को भी वैदिक ब्राह्मण लोग मन्त्र 
दिया करते थे श्रोर उनका भी मन्दिर प्रवेश में श्रधिकार था--परन्तु उन्हे हरि.- 
जनो--विष्णु भक्तो से ६ पर था--मन में साम्प्रदायिक सद्भीणांता थी | इस द्वप 
के कारण एक वार उन्होने ग्रुद् का भी क्रपमान किया जिससे सप॑ श्रादि विविध 
मोनियों में उन्हें भटकना पढ़ा । परन्तु फिर भी घाड़ूर के श्राक्षीघदि से उनके 
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चेतना बनी रही झभौर गति श्रप्रतिहत रही | उन्ही के श्राश्ीवाद से रामभक्ति 
भी मिली। श्रन्त में द्विजदेह पाकर वे लोमञ्ञ ऋषि से दीक्षा लेने गये | वे 
चाहते थे सग्रुण ब्रह्म विषयक दीक्षा श्रौर ऋषि देने लगे निग्रुश ब्रह्म विषयक 
दीक्षा । दोनों में विवाद चल पडा। तब मुनि ने क्ुद्ध हो कर शाप देदिया 
जिससे भुशुण्डिजी को कौवा हो जाना पडा । उनको सहनछ्ीलता देख मुनि 
द्रवित हुए भौर शम्मुप्रसाद से मिले हुए रामचरितमानस का रहस्य बताया । 
प्रनेकानेक श्रन्य वरदान भी दिये । इस वायस घारीर से भुशुण्डिजो नोलमरि 
घ्ंल पर रह रहे हैं। जब गर॒ंड उनसे मिलने गये थे उस समय तक उन्हें वहाँ 
रहते-रहते २७ कल्प बीत चुके थे । वे अनायास प्रपना काक-शरीर त्याग सकते 
थे परन्तु क्योकि राम रहस्य का बोध इसी शरीर द्वारा हुश्ना था इसलिए उसे वे 
त्याग नही रहे थे । उनका तो सिद्धान्त था “सोइ पावन सोहइ सुभग छशरीरा, जो 
तनु पाइ मजिय रघुवीरा ।” झ्ारितक सदाचारी काशूुद्र शरीर नास्तिक दुराचारी 
के ब्राह्मग शरीर की श्रपेक्षा निश्चय ही श्रधिक पावन है, भ्रधिक सुभग है । 

मुशुण्डि की भावुकता का रस पाकर वह रामचरित मानस इतना 
सुधास्वादीय हो गया कि मानस के श्रादि-प्रवर्तक छा्ढर भी वह रस पान करने 
के लिये मराल बन कर वहाँ रहे थे। यही नही, जब राम के आाधिदेविक रूप 
के उपासक गरुड को उनके श्राधिभोतिक रूप की लीलाशों में कुछ शड्लाएँ हुई 
तो शद्भरजी ने उन्हे काकभुशुण्डि ही के पास भेजा । क्यो ? पहिले तो इसलिये 
कि जो श्रद्धा का क्षेत्र है उसके विषय को शझ्लाश्नों का समाघान बहुत्त काल 
तक सत्सड़् करने पर ही होता है दूसरे इसलिये कि छाड्ढा के समाघान के 
लिये पहिले प्रपना ज्ञानाभिमान दूर कर देने की हिम्मत भ्राजानी चाहिये--पक्षि- 
राज को भी छकुताधम कौवे के पास तक नम्न होकर पहुँचने में सिकक न होनी 
चाहिये । तीसरे इसलिये कि जो जिस भापा--जिस भावप्रकाशन छैली--को 


ग्रहण कर सकता है उसका वास्तविक समाघान उसी भापा द्वारा हो सकता 
है । “खग जाने खग् ही की भापा । 


भरुशुण्टि ने सम्मान सहित गरुड को भ्रपनाया ध्लोर रामचरितमानस की 
जो कथा कही उसका उल्लेख भ्रनुक्रमणिका रूप में शट्जु रतो ने किया है--मानो 
पूरी पुस्तक की विषय सूचो इसी बहाने उन्होने प्रकट कर दी है। फिर मुशुण्डि 
ने गरुड को बढ़ावा देते हुए कहा “हे गोसाई खगसाई । तुम्हें श्रम या मोह 
हुप्ना तो क्‍या झाश्रये, इस ससार में किसे मोह नही हुआ ? सग्रुण लीलाशो का 
मर्म समभना झासान नहीं हुआ करता । एक वार मुझे भी प्रभु का शिक्षुरूप देख 
कर मोह हो गया था--श्रम हो गया था | उस समय उन्होने मुझे पफड़ना चाहा 
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और मैं भागा । अखिल ब्रह्माण्ड में में मारा-मारा फिरा परल्तु प्रश्नु की भ्रुजा से 
छुटकारा न मिला । जब हताश होकर आँखें बन्द करली तो उनके सामने ही 
उपस्थित हो गया भौर उनकी एक हँसी के भोके में में उनके मुह ही में समा 
गया । वहाँ उनके उदर में मैंने अनेक ब्रह्माण्ड देखे शोर सैकडो वर्षों तक उन 
ब्रह्माण्डों में भटकता रहा । प्रत्येक ब्रह्माण्ड में मैंने राम का वही रूप देखा । 
मेरे सैकडो कल्प वही बीत गये । दो घडी ही में यह सब होगया | मुझे विकले 
देख राम फिर हेंसे श्रोर में बाहर भा गया । तब राम मे बरदान दिया-- 
“मगति, ज्ञान, विज्ञान, विरागा। जोग, चरित्र, रहस्य-विमागा ॥॥ 
जानव तें सब ही कर मभेदा। मम प्रसाद नहिं साधन खेदा।।” 

[मानो हरिरस के ये सातो सोपान उन्होने मेरे लिये सुलम कर दिये ।] उन्होने 
भ्रपना भक्तिविषयक सिद्धान्त मो सुनाया जिसे रामगीता कह सकते है । यह सब 
तो जो मैंने देखा सुना वह बताया श्रब अपना पश्नुभव भी बताए देता हूँ कि 
हरिभजन के बिता क्लेश नहीं जा सकते । राम कछ्वपा के बिना राम की भ्रभ्ुता 
नही जानी जा सकती । वह जाने बिना उनमें प्रतीति नही हो सकती भ्रौर प्रतीति 
के बिना प्रीति नही हो सकती | प्रीति के बिना भक्ति हढ न होगो भौर भक्ति के 
बिना न क्लेश ही दूर होगे न भ्रोर कुछ सिद्ध होगा । राम की महिमा करोडो 
विष्णुओं से भी वढ़कर है | उनको थाह पाना श्रसम्भव है 

यो तो गरुड ने मुशु डि से श्रनेक प्रभ पूछे हैं परन्तु तत्व विषयक उनके 
दो प्रश्न महत्वपुरा हैं। एक है ज्ञान भौर भक्ति की तुलना वाला प्रश्न और दुप्तरा 
है मानस रोग वाला प्रश्न। मुशुन्डि ने तत्व विषयक जितनी भी बातें कही हैं--- 
चाहे वे किसी प्रश्न के प्रत्यक्ष उत्तर में हो चाहे परोक्ष उत्तर में--वे सभी 
महृत्वपूरां श्लरौर परम मननीय हैं । जान पडता है कि रामकथा के प्रवाह में 
भक्ति सिद्धान्त पर गोस्वामीजी जो न कह पाये थे वह कहने के लिये ही श्रौर 
जो कह पाये थे उसकी जोरदार पुनराधृत्ति के लिये ही यह उपसहार रूपा 
भरुशुण्डि कथा कही गई है । भुशुण्डि की उन तत्वोक्तियों के श्रतिरिक्त उनके द्वारा 
जो कलि-वरणंन हुआ है वह भी बडे मार्क का है । 

ज्ञान श्रौर भक्ति की तुलना में सर्व प्रथम तो उन्होने यही कहा कि भक्ति 
श्रौर ज्ञान दोनो ही मवसमव खेद दूर करने वाले हैं प्रतएव उस दृष्टि से दोनो 
में कोई ग्रन्तर नही । परन्तु उन दोनो का जो श्रन्तर है वह दो दृशान्तो से स्पष्ट 
हो जायगा । ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान--ये सब पुरुष वर्ग के प्रतापी साधन हैँ 
परन्तु माया एक ऐसी नारी है जो बडे बडे पुरुषों को नचा देतो है। भक्ति भले 
हो दीन हीन नारी हो परन्तु है तो वह नारी व्ग॑ की इसलिये उसे माया नचा 
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ही नही सकती | फिर मजा यह कि परमात्मा की प्रेयसी तो भक्ति है, माया तो 
उमकी नर्तकी मात्र रखेली या दरवार में नाच-गाकर रिकाने वाली मात्र है, 
भ्रतएव माया तो भक्ति से सदैव डरा करती है । ज्ञान से वह इस प्रकार क्यो 
डरने चली | दूसरा हृष्टान्त है वैराग्यदीप भ्रौर भक्तिमरि का। जब जड और 
चेतन की ग्रन्थि पड जाती है तभी जीव माया विवष्त होकर ससारी बनता है । 
वह ग्रन्थि दिखाई पड सकती है--श्रौर तव वुद्धि द्वारा खोली जा सकती है--- 
यो तो विज्ञान दीप के प्रकाश से या भक्तिमणि के प्रकाश से | परन्तु विज्ञान- 
दीप प्रज्ज्वलित करना वहुत साधन-सापेक्ष तथा श्रम-सापेक्ष है। इतने पर भी वह 
प्रज्ज्वलित हो उठा तो विपयाधिष्ठाता देवगणों का विष्न प्रारम्भ हो जाता है 
ओर उसके बुझने फी सम्मावनाएँ उपस्थित हो जाती हैं । अतएवं ज्ञान का पय॑ 
कृपाण की घारा है ( इतने पर भी श्रति दुलंम कैवल्य पद का सुख उसके ह्वारा 
यदि मिल भी गया तो भक्ति के बिना वह टिक नही सकता । भक्तिमणि की यह 
खूबी है कि उसे “दिया घृत बाती” इत्यादि के कोई साधन चाहिये ही नहीं । 
वह सुगम है, सुखद है, उ समें कोई विघ्न नहीं | वह मरिग ही नहीं चिन्तामणणि 
है जो विपक्षी को भी मित्र बनादे और सब मानस रोग दूर कर दे । इस मणि 
के बिना सुख मिल ही नही सकता । जिसके पास यह भण्णि है उसके पास मुक्ति 
तो “प्रनइच्छित बरियाई” थ्रा जायगी । श्रतएवं इस मणि की प्राप्ति के लिये ही 
प्रयल्षवानू होना चाहिये। इसकी प्राप्ति के तीन साधन हैं । पहिला है रामक्ृपा 
जिसके विना यह प्राप्य ही नही | यह है प्रग्नु सापेक्ष साघन । दूसरा है ज्ञान प्रोर 
वैराग्य रूपी नयनो के सहारे सुमति कुदारी से रामकथा की रुचिर खदानों का 
भाव सहित उत्खनन । यह है स्दसापेक्ष साधन । तीसरा है सत्संग जिसके बिना 
भी यह प्राप्य नहीं है | यह है पर-सतापेक्ष साघन । भक्ति के लिये ज्ञान-वैराग्य भी 
कितने झावद्यक हैं यह न केवल नयनो की तुलना से स्पष्ट किया गया है 
किन्तु उन्हे ढाल तलवार चनाकर मद मोह लोम पर विजय प्राप्त करने के 
ताम को ही भक्ति बताया गया है | 

मानस रोग वाले प्रश्न का उत्तर भी मनन करने योग्य है। ये रोग 
रहते हैं सवर्में परन्तु विरले ही इन्हे लख पाते हैं। लखे जाने पर-पभ्रात्म विश्लेपण 
या साइकोएनेलिपसिस होने पर-ये ऋुछ क्षोण श्रवश्य हो जाते हैं । परन्तु नष्ट ये 
तमी होते हैं जब इन्हे विषयों का कुपथ्य न मिलने पावे । जिस पर श्रपना 
विश्वास जम जाय ऐसे सद्गुद रूपी वैद्य से जब राममक्ति रूपी सजोवनमूल 
श्रद्धा छपी अनुपान के साथ दी जाय तभो ये रोग दूर हो सकते हैं। इस रोग 
नाश में मी रामकृपा की प्रधानता मानना चाहिये । रोग दूर हो रहे है यह त्तत्र 
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जाना जा सकता है जब हुदय में वैराग्य का घल बढ़ने लगे, सुमति को क्षुधा 
बढ़ने लगे शोर विषयाश्षा रूपी दुर्बंलता दूर होने लगे । विमल ज्ञाच जल से जब 
प्रपने स्तान होने लगें तब समझता चाहिये कि रोग दुर हुए । इन सब रोगों का 
मूल है पोह जो काम, क्ोघ, लोम रूपी वात, पित्त भर कफ में वषम्य उत्पन्न 
करके तरह-तरह के रोग पैदा करता है। विषयों के लिये विविध मनोरथ, 
विषयासक्तिपुर्णा ममता, ईर्ष्या, जलन, दुष्टता, मन की कुटिलता, भरहक्कार, दम्भ, 
कपट, सद, मात, तृष्णा, त्रिविध ईसणा, मत्सर, प्रविवेक भादि असख्य रोग 
ही वो हैं जो मानस को व्यधित किया करते हैं। छरीर के भी श्रनेक रोग 
मानस के इन रोगो से हो उद्भुत होते हैं भ्रतः इन्हें हो वस्तुतः सन्लिपात शूल, 
दाद, खाज, क्षय, कुष्ट, जलीदर, ज्वर श्रादि समकृता चाहिए। कलिघर्म वशनि 
की कुछ पक्षियाँ ये हैं :--- 
भये लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे सुम के । 
सुनु हरिजान ग्यान निधि, कहहूँ कछुक कलिधम॥ 
ब्रह्मशान बिनु नारि नर कहृहिं न दूसरि बात । 
कौडी लागि मोह बस करहि विप्र गुर घात ॥ 
भये बरनसकर कलि भिन्न सेतु सब लोग। 
फर्राह पाप पार्ताह दुख भये रुज सोक वियोग॥। 
श्रूति सम्मत हरिमक्ति पथ सयुत विरति विवेक । 
तेहिं न चलहि नर मोहबस कल्नपपहि पथ अनेक ॥। 
इरिया परुखाच्जर लोलुपता, भर पूरि रहो समता विगता | 
सब लोग वियोग विप्तोक हये, बरनास्रम धर्म अचार गये ॥ 
दस दान दया नहिं जान पनी जड़ता परवचनताति घनी। 
तनु पोषक नारि नरा समरे, पर निन्दक जे जग मो वगरे॥। 
सुनु व्यालारि कराल कलि मल श्रवग्रुत श्रागार । 
ग्रुनहु बहुत कलियुग कर बिनु प्रयास तिसतार 
कृतयुग ब्रेता द्वावर पुजा मश्ल श्र जोग। 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग ॥ 
कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होइ नहि पावा॥ 
प्रगट चारि पद घरम के कलि महें एक प्रधान । 
जेन केन विधि दीन्हे दान करइई फल्पान ॥ 
तात्वयं यह कि जब मोहवश होकर लोग क्षुद्र स्वार्थ साधना में तत्पर 
दो जाये ओर उनकी कथनी तथा करनी में वेपरीत्य श्रा. जाय तभी समभ 
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लीजिय्रे कि कलियुग भ्रा गया । उप्में जस्मगत झौर कर्मंगत वर्णसकरता बढती 
है । नये नये मनमाने पथ चलाए जाते हैं, लोग पाप करते रहते ओर दुःख पाते 
रहते हैं तथा रोग, शोक वियोग श्रादि की वृद्धि होती है । साराश यह कि उसमें 
समता विगत हो जातो है क्योकि लोगो के मन में रहती है ईर्ष्या बचनो में 
रहती है परुपाक्षरता प्रौर क्रिया में रहती है लोलुउता । परन्तु जहाँ उसमें इतने 
दोप हैं वहाँ उसमें कुछ ग्रुण भी अपूर्व हैं। पहिला गुण तो यह है कि यही ऐसा 
युग है जिसमें केवल प्रमु के नामोच्वारण के सावत से हो भव पार किया जा 
सकता है । भगवान्‌ के विमल ग्रुण गणों का गान करके मनुष्य विना प्रयास 
भवप्तागर से पार हो जते हैं। दूसरा गुण यह है कि इस पुग में मानसिक 
पुण्प सहल्यों का तो शुभ फल मिलता है परन्तु मानसिक पार्पों का कुफल नही 
भोगना पडता। तीमरा ग्रुण यह है जिस प्रकार हो सके दान किया जाय। 
उससे कल्याण ही होगा । 

पहिले गुणा का लाम तथी मिल सकता है जब नामोचारण के साथ 
निएछन हृदयता और प्रमु-प्रेम को ययेट्ट मात्रा भी सम्मिलित हो । तीसरे ग्रुण 
का लाभ भी तभी मिलेगा जब दान देश काल झ्रौर पात्र का पूरा विचार रखे 
कर दिया जाय नही तो प्रर्थ का अन्य भी हो पकता है। दूसरे ग्रुण की 
बात वडी शकास्पद ही समझनी चाहिये । मानसिक पाप मन तक ही सीमित न 
रह कर प्राय: क्रिया में उतर भाते हैं श्र इसलिये वे कुफलदायक हो ही 
जाते हैं। हाँ पतितो को प्राशावादिता का सन्देश देकर शुम सहझृल्प की झोर 
उन्पुख करने के लिये इस ग्रुण को हम एक प्रकार का प्रोत्साहन-वाक्य मान 
सकते हैं । 

भुशुण्डिजी का कहना है कि कलिघर्म का उदय समग्र विश्व के लिये तो 
प्रपने कालक़म से ही होता है परन्तु मनुष्य, मनुष्य के हृदय में गुगधर्मों का 
चर प्रायः नित्य ही चला करता है। "वित युग धर्म दोहि सव करे, प्रवल राम 
माया के प्रेरे” | इपलिए “बुध छुप घरमु जानि मनमाद्दी, तजि प्रधरमरति 
धरम कराही ।” क्या करें कलियुग है ऐसा कहने से काम न चलेगा। प्रत्येक 
दिन प्रत्येक व्यक्ति का कतंव्य है कि चह भ्रपने दृदयस्थ कलियुग को दूर करके 
सततयुग की प्रतिष्ठा करावे । 
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मानस के उपाख्यान (२) 


पुष्पवादिका प्रसद्भ 


पुष्पवाटिका प्रसद्भ मानस का श्रत्यन्त भ्ाकष॑क उपास्यान है। श्रपने 
भौतिक श्रौर आध्यात्मिक दोनो ही भ्रर्थों में वह परम रोचक है । पहिले भौतिक 
भ्रथ॑ देखिये । 


जनकजी के उस श्रेष्ठ वाग में वसन्‍्त ऋतु लुब्ध होकर डेरा डाल छुक्ी 
थी। नारी हृदय के श्राकषंणा के लिये इससे उपयुक्त श्रौर कौन स्थल होगा । 
वहाँ चातक [ स्वाती का प्रेमी--शरद्‌ रसग्राही पक्षी ] कोकिल [ वसन्तरसग्राही 
पक्षी ] कीर [ ग्रीष्म ऋतु के पके फलो का प्रेमी पक्षी |] चकोर [ शीत्तल चन्द्र 
युक्त शिशिर ऋतु का प्रेमी पक्षी | विहज्ञ [ श॑त्य के अ्रनुधार भ्रपते निवासस्थान 
बदले रहने वाले हस श्रादि पक्षी जो हेमन्त के प्रेमी कहे जा सकते हैं ) कृजन 
कर रहे थे श्रोर मोर [ वर्षा ऋतु में मस्त रहने वाले पक्षी ) नाच रहे थे । 
मानो ये सब पक्षी बता रहे थे कि उस वाय में बसनन्‍्त की प्रधानता होते हुए भी 
हरएक ऋतु का वैभव एक साथ पटा पडा था। बाग के मध्य में मणिसोपान 
निर्मित एक सुन्दर सरोवर था जिसमें सतयुगी वैभवों की श्राभा भलकाने वाला 
सतोग्रुणी उज्ज्वल निर्मेल सलिल, पता गुगीन वैभवों को श्राभा भलकाने वाले 
सात्विक-राजस रागी वहुरड्ग सरसिज, द्वापर युगीन भ्राभा भलकाने वाले राजस- 
तामस रज्ञोयुक्त जलखग कूजते थे और कलियुगीन वैभव की श्राभा भलकाने 
वाले तामसरज्गजी भूड़ ग़रज रहे थे। जल और स्थल दोनो का ही पुणा मोहक 
सौन्दर्य वहाँ विद्यमान था। राम श्रौर लक्ष्पण दोनो ही वन्धु प्रो ने चारो शोर 
की वह छटा देखो, मालियो से पूछा भौर प्रफुल्ल होकर सुमन लेने लगे--मानों 
मालियो ने ही नहीं वृक्षों ने भी अपने सु-मन श्राप ही श्राप उन्हे श्रपित करना 
प्रारम्भ कर दिया हो । 


देश की [ परिस्थिति की ] अनुकूलता के साथ काल की भी श्रनुकूलता 
देखिये। ठीक उसी अवसर पर--“निज अनुरूप सुमग वर” माँगने के लिये 
मवानी-पूजन के हेतु सीताजी जननी द्वारा उसी बाग में भेजी गई । गाती- 
बजातो सुभग सयानी सखियाँ साथ थी। इधर सीताजी ने ३र माँगा उघर एक 
सुखी ने टहलते-टहलते श्रनायास उस 'सुभग वर' का पता पा लिया । 


( १७१ ) 


पात्र को भनुकूलता का तो फिर कहना ही क्‍या था। दोनो ही प्रनिद्य 
पुन्दर यौवन के मैदान में उतरे हुए श्र हृदय के सौदे के लिये तेंयार, देखा तो 
प्रांखो ने जिसके पास वाणी नही थी और वर्णन करने वाली होती है जीम जो 
देख सकती नहीं । 'गिरा प्रनयन नयन विनु बानी ।” फिर सुन्दरता का यथार्थ 
वर्णंव हो केसे | सीता के हृदय में श्रति उत्कण्ठा जाग उठी। शभ्रन्य सखी ने 
प्रवणानुराग में पुट चढाते हुए कहा “भ्रहें, ये वे ही हैं जिनकी चर्चा घर-घर 
हो रही है। 'बरनत छवि जहें तह सव लोग़ु, श्रवर्ति देखियहिं देखन जोगू । 
दर्शन-योग का पूरा लाभ उठा लिया जाय |? उत्क्ण्ठा व्याकुलता में परिणत 
हुई और दर्शनों का प्रयत्न प्रारम्म हो गया । पूर्व जन्म का प्रनुराग पूरे वेग से 
उम्ड उठा । मजा यह कि इस सब क्षिया में स्नेह श्रौर शील दोनो का सरक्षण 
होता चल रहा था । 


प्रेम तो दोनो श्रोर पलता है। राम का हृदय इसका कोई प्रपवाद न 
था। भ्रलड्भार-ध्वनि के श्रवणानुराग ने दशनानुराग के फल दिखाये और राम 
के निनिमेप नयन सीताजी के मुख की श्रोर टक्टको लगा बंठे | श्रवशवीय था 
वह रूप राम के लिये भी । उनका सराहुत ( काम शरो से झाहत ) द्ृदय ही 
सराहना करता रह गया कि.--- 


“जनु विरचि सब निज निपुनाई, विरचि विस्व॒ कह प्रगटि देखाई | 
सुन्दरता कहें सुन्दर फरई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। 
सव उपमा फवि रहे जुठारो, केहि पटतरडें विदेह फुमारी ।” 
कितनी खूबी है इन तीन पक्तियो में । इन्हें मिलाइये कवि कुलजुरु कालि- 
दास के महाकाव्यों से | कुमारसमव में पावंत्ती के रूव का वरणोत है :--- 
'सर्वोपमाद्रब्य समुख्येन यथाप्रदेश विनिवेशितेन 
सा निर्मिता विश्वसजा प्रयत्ादेकप सॉँदर्य दिरक्षयेव । 


कविकुलगुरु कहते हैं कि अपनी निर्मित सुन्दर वस्लुप्रों का एक्रन्न सौदर्य 
देखने ही के लिए मानों विघाता ने वह पावंतोरूप प्रयत्रवर्वक्क बनाया था। 
गोस्वामीजो के राम प्रथम पक्ति द्वारा मन में कहते हैं कि मानो विघाता ने 
ग्रपता समस्त नैपुण्य सपार को दिखाने के लिए सौताजों के रूप में संजो कर 
रच दिया है। कहाँ स्वत. देवना, कहाँ दूसरों वो दिखाना । ध्वनि यह भी है 
कि इस सीता-लनु का निर्माण तो विधाता की शक्ति के वाहर रहा होगा । उपने 
तो झयना सब नैपुण्य उसमें सेंजो मर दिया है । कविकुलमुरु के दूसरे महाक्राव्य 
रघुवश में इन्दुमती फे रूप का वर्णन है :--- 


92 5. 
( १७२ ) 
सचारिणी दीपशिखेव राज्ौ य य व्यतीयाय पतिवरा सा 
नृपेन्द्रभागाद्टि इव प्रपेदे विवरभाव स से भुमिपालः। 
भाव यह है कि इन्दुमती दोपक्षिखा की भाँति स्फूर्तिमती, कान्तिमती, 
तन्वगी, प्रभावोत्यादिनी इत्यादि इत्यादि थी। उपमा इतनी मारमिक थी कि 
कालिदाप्त इस उपभा की छाप वाले कहाने लगे। “दीपश्िखा कालिदास” यही 
उपमा गोस्वामीजी के राम को भी भाई परन्तु इसे कितना ऊँचा उठा दिया है 
उन्होंने । देखिये दूसरी पक्ति--सुन्दरता कहूँ सुन्दर करई, छविगृह दीपशिखा 
जनु बरई' । सवार रूपी छविग्वह में कितने भी सौंदय॑ प्रसाधन क्यो न भरे हो 
परन्तु जब तक यह दीपशिखा न होगी तब तक उनका कोई मूल्य न होगा । वे 
सब भ्रन्धकार में श्रनाकषक बने पड़े रहेगे। यह दीपक्षिखा जलन या ईर्ष्या 
उत्पन्न करने वाली नहीं किल्तु साक्षात्‌ सौन्दर्य को भी अ्रमिनव सुन्दरता से 
चमका देने वाली है। मतलब यह है कि श्रक्षिष्टठ भावो को भले ही यह पतग 
बना कर भस्म कर दे परन्तु शिष्ट सुन्दर भावो को दिव्य झ्लाननन्‍्द के सौन्दयं से यह 
झोर चमका देती है। कविकुलग्रुरु के तीसरे सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत में यक्ष पत्नी 
का वर्णन है “सा तत्नस्थाद युवति विषये खुषश्टिराद्येव धातु. । भाव यह कि 
विधाता ने मानो उसे नारी-सौन्दर्य का प्रथम साँचा--पहिला मांडल--बनाया 
था जिसकी श्रनुकृति में अन्य सुन्दर-सुन्दर नारियाँ बनाई गई । गोस्वामीजी के 
राम का हृदय कहता है कि जो विदेह-कुमारों हो--बिना देह वाली श्रव्यक्त मूल 
प्रकृति, सम्पूर्ण विश्व सौन्दयं की मूलभृता महामाया, ही कुमारी बन कर श्रागई 
हो, उसे विघाता का बनाया माइल कैसे कहा जाय ? कवि-परम्परा ने नारी 
सौन्दर्य की रसानुभूति कराने के लिए प्राकृतिक श्रोर भ्रप्राकृतिक सुन्दर सुन्दर 
पदार्थों का सहारा उपमान रूप में ताका है । गोस्वामीजी के राम का हृदय स्पष्ट 
घोषित कर रहा है कि “सब उपमा कवि रहे जुठारी कैहि पठत्तरउ विदेह 
कुमारी ” । इसो पक्ति को व्याब्या सी करते हुए कवि गोस्वामीजी अन्यत्र 
कहते हैं;-- 
सिय सोमा नहिं जाइ बखानों, जगदम्बिका रूपग्रुन खानी। 
उपमा सकल मोहिं लघु लागो, प्राकृत नारि श्रद्ध शअनुरागी। 
सिम्न वरनिम्न तेहि उपमा देई, कुकवि कहाइ श्रजस को लेई । 
जो पटतरिय तीय महँ सोया, जग श्रस जुप्नति कहाँ कमनीया । 
गिरा मुखर तनु भ्ररघ भवानी, रति श्रति दुखित श्रतनुपति जानी । 
विप बाझतों वधु प्रिय जेंही, कहिय रमासम किमि व॑देंही। 
जों छवि सुधा पयोनिधि होई, परम खरूपमय कच्छप सोई। 


ड है रे 
( १७३ ) 
सोभां॑ रु मदर. सिगारू, मथइ पानि पकज निज मांछे। 
एहि विधि उपजद लच्छि जब, सुन्दरता सुखमूल | 
तदपि सकोच समेत कवि, कहूृहि सीय सम तूल ॥ 
इस प्रमझ्ध में हमें वरवस एक परवर्ती कवि का कवित्त स्मरण हो 
श्राता है जिवने राधिका के मुख-निर्माण पर अ्रपनी कल्पनाएँ उडाई हैं । परन्तु 
फिर भी वह न तो गोध्वामीजा का भाव-गाम्मीयं पा सका है और न कल्पना- 
सौकुमाय । कवित्त फिर भी श्रपने ढड्ठ का बडा चमत्कारिक है जो यो है ,-- 
सुपम्मा के पिन्धु को सिंगार के सुमन्दर तें, 
मथि को सुरूप सुधा सुस्त सो निकारे हैं। 
करि उपचार तासो स्वच्छता उतारे, तामें, 
सौरम सहाय श्लवी सुहास रस ढारे हैं। 
कवि रस रछ्ठ ताको सत जो निकारे तासो, 
राधिका बदन वेस विधि ने संवारे हैं। 
बदन सेंवारि के जो हाथ घोय डारे, सोई, 
जल भयो चन्द कर-भारे भये तारे हैं॥ 
राम का श्राकर्पए! निशछल झ्ाकपंण था इसलिए भअ्रनुज लक्ष्मण के 
समक्ष भी श्रपने मनोभाव प्रकट करने में--प्रौर श्रागे चल ग़रुर के समक्ष भी 
सव वातें स्पष्ट कहने में--उन्हें कोई संकोच नही हुम्रा । सीताजी का श्राकर्पण 
भो निशछल था किन्तु नारी-सुलम छील की भर्यादा उनमें इतनी भ्रधिक थी 
कि न तो वे हो सखियो से कह सकी कि वे राम पर श्रासक्त हो गई हैं भौर न 
सखियाँ हो कह सकी कि वे उनका मनोभाव जान गई हैं। भोर तो शौर स्वतः 
जगज्जननी पाव॑तीजी से भी जिनके मन्दिर में वे दुबारा गई, सीताजी श्रपने 
हृदय की वात खोल कर न कह पाई । शील को भ्राड से प्रेम की ज्योति श्रघ- 
खिलो भिलमिलाहट में हो श्रपन्ा श्रपूर्व झ्राकपण रखती है। उप्तका सौन्दर्य 
इसो रूप में प्रशस्त है। 
सदख्वियाँ सीता को ले तो जाती हैं राम का दर्शन करने परन्तु लच्य 
करातो हैं लता-भोट का, जिसके पीछे राम हैं भ्ौर जिसे देखने पर सहज ही 
राम के दर्शन हो जायेंगे। सीता ने देखा । श्राँंलों ने श्रपती निधि पहचानी 
वह निधि जिसकी तिलमर द्यामता पाकर पुतलियाँ ससार के रूपदर्णान में समर्थ 
हो सकी हैं--भोर वे भी निनिमेष होगई । झाँखे मेंप कर बन्द हो गई मानो 
सीताजी की चातुरी ने उस मूति को नयन मार्ग से हृदय की कोठरी तक भटयट 
पहैचा कर कपाट बन्द कर दिये हो । मजा यह कि राम ने जब देसा तब भी 


( १७४ ) 

श्रॉँखें चार नहीं हुई भौर सीता ने जब देखा तब भी श्राँखें चार नहीं हुई । 
फिर भी दोनो दोनों के ऊपर निद्धावर हो गये । 

सखियो ने उस समय का राम का वह नखशिख सौन्दरयंशाली रूप देखा। 
वह जोमा ही नही किन्तु शील का मी निधान था। तब सखियाँ अपने ही स्वार्थ 
से देखती रह जाती यह कैसे हो सकता था । सीता इस रूपदर्शन से वच्चित क्‍यों 
रह जायें । उन्होने तो नयन बन्द कर रखे हैं। उन्हे कहा भी कैसे जाय कि 
जिनके घ्यान में मग्त हो वे समक्ष श्रागये हैं देखलो । रहस्य की बात खुल जाती 
इससे । एक सयाती समभदार सद्ची ने श्राखिरकार हिम्मत की । सीता का हाथ 
प्रपने हाथ में लिया--ताकि वे चौककर शझ्ाँखें खोल दे--ओऔर बोली--- गोरी 
का ध्यान पीछे कर लेना पहिले उन भ्रूषकिश्ञोर को तो देख लो जिनकी चर्चा 
प्रभी हो रही थी ।” सीता ने सद्भोच पूव॑क शाँखें खोल दी परन्तु फिर वे खुली 
की खुली हो रह गई । सखियाँ विलम्ब होते देख घबरा उठी किन्तु कहे भी 
केसे कि भ्रव वापिस चलना चाहिये । प्रीति की बात भी ग्रुप्त रह जाय और 
वियोग की बात का--चाहे वह क्षरितषक वियोग ही क्‍थो न हो--अभ्रप्रिय उल्लेख 
न होते हुए भी यथेष्ट सकेत हो ही जाय, यह कंसे सघे । एक झाली के मुह से 
निकल पडा “पुनि भ्राउब एहिं बिरियाँ काली” झौर वह अपने ही वाक कौछल 
पर मन ही मन भ्रट्टहटास कर उठी । उस गरूढगिरा का श्रभीट्ट परिणाम हुप्ना 
श्रौर सीताजी सझोच, भय, घैयं, विवेक सभी का सहारा लेकर लौटी परख्तु 
लोटते-लौटते भी लौट-लोट कर, लोटपोट करने वाली उस छवि पर लट॒दू होती 
गई । कमी भूतलस्थ मृग को देखने का बहाना था, कभी नभस्थ पक्षी को देखने 
का बहाना था, कभी भ्रन्तरिक्षस्थ त्तरुविस्तार को देखने का वहावा था । परल्तु 
लक्ष्य तो था रघुवीर-छवि का निरीक्षण । 

धहि पानी और 'पुनि आउव येहि विरिया काली' में कमाल के श्रथे 
भरे हैं। 'घीरज घरो' से लेकर 'पाणिप्रहण' के सक्रेत तक के श्रर्थ गहि पावनी' 
में हैं श्रर प्रत्येक मर्यादा की परिस्थिति के निर्वाह का श्रथे 'पुनि श्राउव एहि 
विरियाँ काली में है । हधर सीताजी को तो सन्तोष दिलाया ही जा रहा है कि 
कल फिर इस समय शआायेंगें। उबर राम को भी सक्रेत है कि कल फिर श्राप 
इसी समय इघर पधारियेगा जिससे हमारी सखी, को प्रसन्नता हो । यो तो 
सयोगात्मक भाषा की लपेट में स्पष्ट कहा ही जा रहा है कि बस श्रव लौटना 
ही चाहिये, प्राज वडी देर हो चुकी श्रव कल देखा जायगा, परन्तु यदि सीता को 
यह तरीका भी अ्तह्य हुप्रा तो प्रभवाचक चिह्न लगाकर काकु से तुरन्त इसका 
भथ बदला जा सकता है 'पुनि भाउव येहि विरियाँ काली ?' भ्र्थाव्‌ क्या यह 


( १७४ ) 


सुयोग बेला फिर प्रा सकती है ? झ्रतः देख लो इसी निर्वाध परिस्थिति में 
जितना उन्हे देखा चाहो | एक अन्‍य श्रर्थ भी होता है। है काली । है गोरी ! 
ऐसा श्राक्षीर्वाद दो कि इन दोनों के पारस्परिक दर्शंनो की घुम वेलाएँ इसी 
प्रवार वार-वार श्रार्वें। इधर सीताजी को सकेत भी है कि ऐसा करो जिससे 
भद्गकाली ये भद्र वेलाएँ सदेव उपस्थित करती रहे अथवा वह करो जिससे 
पिता माता रुश न होने पावें श्रौर कल फिर ऐसी ही मिलन बेला प्राप्त हो जाय (* 

प्रभ्नु ने जब सुख-स्नेह, शोभा भौर गुण की खानि जानकी दो जाते जाना 
तव उनको गसद॑व सर्दव सान्निष्य के लिये अपने पास भ्रद्धित कर लेना चाहा! 
वेनहो तो उनका चित्र हो सही। परन्तु चित्र चने कसे। शोसा के वेरग 
फौनसा भौतिक पदाथें दे सकता था ? फिर शोभा के साथ गुण--वाह्य सौन्दये 
के साथ भ्रन्त; सौन्दर्य की राशियों फा श्रद्वन कैसे हो ? दोनो सौन्दर्यों के धाथ 
स्वेह की सरस्वती का भिवेशी सगम जो वहाँ था वह फंसे चित्रित हो ? फिर 
इस भनिवेणी की प्रभावोत्पादकता--सुख की प्रेपणीयता--कैंसे दिखाई जाथ ? 
निश्चय ही इस श्रपूर्व चित्रण के लिये रण भी अनोखे चाहिये प्रौर फलक भी 
झनोखा चाहिये । गीस्वामीजी कहते हैं कि चारुचित्त से चढ़कर कोई भित्तिया 
फलक नही हो सकता था श्र परम प्रेम से बढकर कोई भूदु ससि--रग की 
स्पाही न हो सकतो थी । दोनो ही श्रमिट थे श्रौर दोनो ही सतत विकासशील । 
उनके योग से बताया गया चित्र--झोर वह भी सामथ्येंशाली प्रमु रूपी चित्र- 
कार के हाथो से--कितना जीवित जाग्रत और प्रभावशाली द्वोगा, यह सहृदय 
लोग मलीमाँति समझ सकते हैं। विश्व-प्ताहित्य में शायद ही किसी कवि ने ऐसा 
चित्र प्रस्तुत किया होगा । 

सीताजी फिर से भवानी के मन्दिर गई । उनकी छ्षीलसम्पन्न विनय 
भ्रौर उनका प्रेम देखकर भाव-विभोर भवानी तो स्तब्घ ही रह गई परन्तु 
उनकी मूर्ति के गले में पडी हुई सुमन-माला से न रहा गया । उनका प्रतिनिधित्व 
करती हुई वह वरदान रूप में सामने सिपक् पड़ो | जडीमूत प्रल्लर प्रतिमा भी 
सुपनमाला की यह चैतन्यतता देख मुम्कुरा उठी श्रोर प्रयन्नता से श्राशीर्वादों की 
बोछारें कर उठी | परन्तु वे बोछारें भी वडी हो शिउ मापा में हुई । 

ग्रध्यात्म पक्ष में बाग तडाग है भगयदमक्ति का सरोवर---रामचरित 

मानस, और थाग है सत्तसभा जिसमें भरद्धा वचसतते की तरह छाई रहती है। 
“सतसभा चहे दिप्ति अपराई, घरद्ा ऋतु बर्मत जहें छाई” । इसी प्रघ-स्रेत्त के 
लिए गोस्वामी ,जी ने एस भूप वागवर को “पझाराम” कहा है जिसवा दूयरा 
पं होता है वह दरतु जिसमें राम परिूर्णा प से व्यात हैं; 'झा समान्‍्तात्‌ 
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रामः यस्मिन्‌” । इस बाग में राम तो पहिले ही उपस्थित होकर भक्तो के दिए 
सु मन स्वीकार कर रहे थे । सीता रूपी जीवात्मा को यही पहुँचने पर प्रभु का 
दर्शन-लाभ होता है । जननी सुनयना है हरि कृपा जो उस बाग में जाने के लिये 
जीवात्मा को प्रेरित करती है । गिरिजा या भवानी है सात्विक श्रद्धा जिनके 
वरदान से प्रभु का प्रखण्ड सानब्निष्य मिलता हैं। सुभग सयानी सखियाँ हैं जीव 
की अ्रपनी ह्वितप्रद भावनाएँ । प्रथम सखी है श्रपनी ही भाव दृष्टि श्रोर द्वितीय 
सखी है श्रपनी ही धास्त्र दृष्टि । नारद बचन है प्रारब्ध की प्रेरणा | इन सब के 
सयोग से जीव की पूव॑ स्मृति उदित होती है श्रोर प्रभु की शोर भनुराग उमड़ 
पडता है । 
प्रभु भी निराकार रूप में लयशील एयाम झौर साकार रूप में प्रकाश- 
शील गौर हैं। दोनो ही वन्धु होकर भी एक हैं। परस्तु उनका वास्तविक रूप है 
निराकार ही । उस्ती पूर्णाता की ओर जीवात्मा उन्मुख होती है । निराकार भमु 
होकर भी वे श्रपनी लीला स्मृति के सौंदर्य का स्रतः समपंश अ्गीकार करते रहते 
श्रौर भ्रपनी ही ग्रशभूता जीवात्मा की शोर श्रपने फारुण्य के कारण स्वतः झाइड 
होते रहते हैं। वड़ी है प्रेम का द्वात । ककश किकिणी और नूपुर की ध्वनियाँ 
ही हैं मजन कीत॑न के गीत वाद्य जो प्रमु का मन जीवात्मा की घोर भ्राकृष्ट करते 
हैं। श्रोर लताभवन अथवा लताग्रोट है ध्ास्त्र वाक्य जो तत्व को श्रतनी भ्राड 
में छिपाये रहता है। पिता का प्रण हैं सदाचार की श्रथवा लोक-घर्मं की मर्यादा 
जो कमी-कभी भावभीनी ऐकान्तिक भक्ति के लिए व्यवघान रूप जान पड़ने 
लगती है । जीवात्मा को प्रभु दर्शन के बाद भी प्रायः इस मर्यादा के कारण जगद्‌ 
व्यवहार के क्षेत्र में लोटना पडता है । परन्तु लोटते हुए भी वह पृथ्वी, श्राकाथ 
श्रौर श्रन्तरिक्ष की वस्तुओं के बहाने प्रमु की माँकी ही देखती लौटती ।है। इस 
स्थिति द्वारा उसका जो विरह जगाया जाता है वह उसके प्रेम की परिपुष्टि ही के 
लिये होता है जिप्से भववन्धन रूपी भवचाप के मग्त होने की स्थिति भा जाती 
है श्रौर जीवात्मा सदैव के लिये परमात्मा की अर्वाद्िनी हो जाती हैं उनपे भ्रभिन्न 
हो जाती है । 
यह है इस वाटिका-प्रश्तड़ का आ्राध्यात्मिक अर्थ । पुरे प्रसड़ में यह श्र्थ 

उस प्रकार का प्रसादग्रुण पुणं तो न होगा जैसा कि भौतिक पक्ष का भ्र्थ हैं 
परन्तु गोस्वामीजी की शब्दावलो में श्रादि से भ्रन्त तक इस प्रकार के श्रर्थ की 
बनियां विद्यमान हैं जो सहज वोधगत्प भी हा सकती हैं। नमूना देखिये -- 

भूप बाग वर देखेठ जाई। जहेँ वसन्‍्त ऋतु रही लोभाई ॥॥ 

लागे विटपष मनोहर नाना | वरन वरन घर वेलि विताना॥ 
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मय पहलव्र फल सुमन सुहाये | निज सम्पत्ति सुर रूख लजाये॥ 
चातक कोकिल कौर चरोरा। क्ुजत विहम नटत कल मोरा ॥ 
मध्यमाग सर सोह सुहावा। मनि सोपान विचित्र बनावात 
विभल सलिल सरहिज वहुरगा | जल खल कूजत गुजत शभ्रृगा॥। 
वागु तडाग विलोकि प्रम्मु॒ हरपे वन्धु समेत | 
परम रम्य आराम यह जो राम सुख देत ॥ 
भ्रर्थ होगा “परमात्मा ने प्राविमुत्त होकर उस श्रेष्ठ सन्‍्त सभा का 
प्रवलोकन किया जहाँ श्रद्धा प्रभिन्न होकर प्रसरी पडी थी । उस सन्त सभा के 
नर शौर नारी पडग्ुण सम्पन्न थे ( देखिये दूसरी पक्ति में 'व की छः वार 
श्रावृत्ति )। वे अपने पलल्‍लवो ( श्रेग्ुलियो श्र्थात्‌ क्रियाओं ), फलो ( वाणियों ) 
प्रोर सु मनो से श्र्पात्‌ मनमा, बाचा, कमंणा, नम्न ( नव झुफे हुए ) थे परन्तु 
फिर भी ऐसे झोमित हो रहे थे कि भ्रपनी दँवी सम्पत्ति से देवताओं को भी 
रुखा सिद्ध करके लज्ित कर रहे थे। उस सभा में साधक भक्त भी थे प्रौर सिद्ध 
भक्त भी। कूजन वालों को समभिग्ने साघक क्योकि प्रभी उनकी वाणी झपने पराये 
का दत रख ही रही है | नृत्य रत को समभिये सिद्ध क्योकि वह वोलचाल 
की भाषा से परे की मस्ती में है। साधक भी विहय हैं--ऊध्वंगति वाले हैं, 
परन्तु सिद्ध तो है मोर जिसे परमात्मा ने ही, पक्ष घारण करके, भ्रपना लिया 
है । 'तुलसी हरि मये पक्षघर ताते कह सब मोर । मोर के अतिरिक्त जो साधक 
विह॒ग हैं वे हैं चार | चातक है भ्रतिमक्क का पक्का प्रतीक, कोकिल है जिन्नासुभक्त 
का सच्चा प्रतीक, कौर है हर फल पर चोच मारने वाला श्रर्थार्वी और चकोर 
है प्राराध्यचन्द्र को भोर टकटकी लगाकर देखते रहने वाला ज्ञानी भक्त का प्रति- 
रूप । ऐसी ही सन्त सभा के केन्द्र में होगा हरिचरिशत्र का सुरक्ष सरोवर जिसमें * 
हरिनाम के रक्ष जडे हंगे श्रोर जहाँ मक्कति का विमल सलिल--सुध्वादु रस, 
वरास्य का निर्लेप कमल, ज्ञान के व्योम बिहारी रमसिक्त पक्षी श्रौर तनन्‍्मयता- 
पूर्ण योग के भृज़ ग्रजते होगे ।/ 
इसी प्रसड़ में वर्णित प्रश्नु के नखशिख को भो देखिये--- 
सप्तोभा सोव सुमग दोठ वोरा | नीलपीत॒ जलजात सरीरात। 
मोरपख सिर सोहत नीके। गुन्छे बिच विच कुसुम कली के ॥ 
माल तिलक स्रम विन्दु सुहाये | वतन सुमग भूषन छवि छाये॥। 
दिकट भूकुटि कच घृधरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे ॥ 
चारु चि२एुक नापिका कपोचा | हास वित्ास लेत मन मोला ॥ 
२३ 
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मुख छवि कहि न जाइ मोहि पाही । जो विलोफि बहु काम लजाहीं ॥ 
उर मनि माल कबु कल ग्रीवा । काम कलम कर भुजबल सीवा ॥ 
सुमन समेत काम कर दोना। साबर कुबर सखी सुठि लोना ॥ 
केहरि कटि पट पीत घर, सुखमाप्तील निधान । 
देखि भानुकुल भूषनहि, विसरा सखिन्ह झपान 0॥ 


भौतिक स्तर पर इस नखशिख की जो विशेषता है उप्की हमने प्न्यत्र 
चर्ता की है। ग्राध्यात्मिक स्तर पर निराकार झशौर साकार परमात्मा के 
कल्याणामय ग्रुण गणो की चर्चा हुई है इस नखणिख्र में । इष्ट प्रश्भु में कितनी 
भावनाएँ ऋलक रही हैं यह देखिये | नील पीत जलजात शरीर श्रतासक्ति की 
भावना का द्योतन कर रहा है, मोरपख भक्ति की स्वोकृति बता रहा है। 
क्ुसुमकली के मरुच्छे जगरजकता तथा परोपकार के प्रतीक हैं। भाल में तिलक 
रूप श्रमविन्दु कमंमावना का प्रतीक है। श्रवण इन्द्रिय का सुभग भूषण ज्ञान 
भावना का प्रतीक है। विकट भूकुटि जगत्‌ शासन की भावना ब्यक्त करती है, 
घृघरवाले वाल चक्करदार जगद्गति के नियमन की मावना व्यक्त कर रहें हैं, 
रतनारे सरोज लोचन पनुराग श्रयवा प्रभु की निहेंतुक कृपा का द्योतन कर रहे 
हैं। चार चिवुक नासिका कपोल का हासविलास भक्त का मन मोल ले लेने 
वाला उनका दाक्षिण्य भाव-सौन्दर्य है। उनकी ऐसी मुखछवि के भागे भक्त हृदय 
की सब कामनाए-- सब वरेच्छाएं---शिथिल हो जाती हैं, लज्वित हो जातो 
हैं । इसमें तो शक ही क्‍या है | उर में मरिश की मालाएं मुक्तात्माप्रों की भाव- 
राधियाँ हैं। कबुकुलग्रीवा उनकी अभ्रभयवाणी का निर्षोष कर रही है--शहझू- 
ध्वनि कर रही है। भुजवल सोवाँ काम कलम कर जगत्‌ सरक्षणा की भावना 
फा सुन्दर प्रतोक है । उनके वामकर सु-मन सग्रह किये हुए हैं। भौर दक्षिण 
कर वर देने को तत्पर हैं )। वे दो दीख पडते हुए भी दो नही हैं परन्तु उनका 
निराकार अ्रथवा परात्पर रूप विशेष लावण्ययुक्त अतः विशेष श्राकरपक है। 
उनका केहरि कटि वाला रूप प्रसुरधालक रूप है । श्लौर पटपीतघर रूप दीन 
पालक रूप है । ऐसा है भानुकुल-भूपण का वह सुषमाक्षील निघान रूप जिसे 
देख कर जीवात्मा की सभी चित्त-वृत्तियो का आत्म-विभोर होजाना स्वाभा- 
विक ही था । 

हम पहिले ही कह श्राये हैं कि भ्राव्यात्मिक भ्रथे में सर्वत्र प्रासादिकता 
नही मिलेगी | उसके तो सक्रेत ही स्थल स्थल पर प्राप्त होंगे। परन्तु भावुक 

हृदय के लिए दिव्य रस की उपलब्धि में उत्तनी व्यक्षनाएँ भी बहुत हैं । 


ब्ट्त््य्क 





मानस के डपारू्यान (३) 
( मैथिली परिरय ) 


उपास्यान तो उस्तुतः वे हैं जो प्रधान श्राल्यान के साथ केवल प्रासंगिक 
रूप से सम्बद्ध हो । | हम उन्हें भी उपाख्यान कह सकते हैं जो है तो प्रधान 
श्राख्यान के ही अग परन्तु जिनका यदि उल्लेखमात्र कर दिया जाता भ्रौर विश्वद 
वशांन न किया जाता तो भी प्रधान श्राख्यान के वर्रानक्रम की रोचकत्ता में कोई 
विशेष बाधा न प्रातो । परन्तु जो प्रधान आउुयान का श्रभिन्न प्रवयव हो उसे 
उपारपान कैसे कहा जा सकता है। इस दृष्टि से मंधिली परिणय की गणना 
उपास्यानों में हो ही नही सकती । फिर भी कई लोग रामायण का पश्रध॑ राम -- 
भ्रयन प्रर्थात्‌ गमत करके उनके वनवाध्ष से लेकर राज्यामिपेक की घटना को हों 
प्रथवा यो कहिये कि भ्रयोध्याकाण्ड से लेकर लड्ढाकाण्ड तक की कथा को ही, 
प्रधान श्रास्पान मानते हैं । उनकी दृष्टि में मंथिली-परिणय उपाख्यान ही हुआ्ना । 
वह उपास्यान न भी हो तो भी स्वतन्ध्र प्रास्यान के रूप में वह सुना सुनाया 
जा ही सकता है। प्रवचनकारो के लिये तो यह प्रकरण रोचकता का श्ागार 
है ही भर पूर्वकंधिक वाटिका प्रसद्ध इसी का एक श्रद्ध है। प्रत, इसका भी 
सक्षिप्त दिग्दर्शन भनुपयुक्त न होगा । 

लावण्यधाम जनकपुरी का वरणुंन देखिये-- 

बनइ ने बरनत नगर निकाई। जहाँ जाइ मन तहँइ लोभाई ॥ 


है >< >< 
होत चकित चित्त कोट बिलोकी। सकल मुवन सोमा जनु रोकी ॥ 
2५ ५ >< 


सूर सचिव सेनप वदबहुतेरे। नुप गृह सरिस सदन सब केरे। 
वहाँ एक भनृय प्रमराई देखकर दोनो वन्धुप्रो तथा मुनिमण्डली सहित 
शिामित्र ऋषीख्वर ने डेरा डाना । जनकजो उनके स्वागत को प्राये । गोस्वामी 
जी ने चतुरतापूंक उमर समय राम को अनुपस्थिति दिखाई है। फुलवारो 
देखऊर राम के झाते ही जनक ने उन्हें देखा | विदेहराज जनहु और भी विदेही 
बन गये। ये नारायण हैं कि विप्णु हैं कि परात्पर परद्रद्म ही ६ शिनयी शग्लोर 
इतना प्रयच्े श्लाउपंण उमड़ा पढे रदा है । जनक के इस्त प्रश्न का विश्वामिय दी 
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प्रा उत्तर देने न पाये ओर राम की एक मुस्कुराहट ने उत्तर की सतह को भ्रध्यों- 
त्म से भ्रभिभृत भूमिका पर उतार दिया । बडा रोचक प्रसद्भ बन पडा है वह । 
जनक ने सादर उन्हें उत्त श्रंमराई से हटाकर नागर में एक सुन्दर 
निवास स्थान में पघराया--सम्भवतः राजमवन के समीप ही । स्वयवर के हेतु 
आगत नरेश तो बाहर की अ्रमराइयो मैं--सर सरित समीपा--जहाँ तहाँ उत्तर 
पडे थे। नये झावाप्तर्थल पर पहुँचने के वाद राम ने देखा कि दिन श्रभी भी 
एक पहर वाक़ी है अ्तएव इस बीच नगर-निरीक्षण क्यो न कर लिया जाय । 
लच्रमण का नाम लेकर उन्होने श्रुद से प्ाज्ञा माँगी और नगर-अ्रमण को 
निकले । निकलते ही मानो वे सबके चिर-परिचित हो गये । परिचित ही नही 
किस्तु घनिष्ठ श्रात्मीय तुल्य भी | बालक उनके प्रनुचर हुये, प्रौढ पुरवासी उन्हें 
देखने के लिये दोड पड़े झौर युवरतियाँ तो ( प्रर्थात्‌ वे जो शील मर्यादा के कारण 
दोडकर उन तक पहुँच नहीं सकती थी ) सवन-झरोखी से उस रूपसुधा का 
पान करके शभ्रपनी ही वाग्घारा में बह चली । एक ने उनके सौन्दर्य का बखान 
किया दूधरी ने शक्ति का शेर तीसरी ने शील का। चौथी जनक-हुठ खूपी 
व्यवधान पर चिन्ता करने लगी, पाँचवी विधि की भलाई पर विश्वास रख उस 
व्यवधान के विपय में भाद्यावादी रख श्रपनाने की बात कहने लगी, छठी ने 
युगल जोडी के मिलाप में ही लोकऋ हित देखा, सातयी ने स्वेहजन्य श्ढा की 
झ्रौर ध्राठवी ने उचका समाधान कर दिया । इत भाठो सखियों के धील श्रौर 
समपंण-भाव ने मानो राम की भावी विजय पर मुहर छाप लगा दी। तभी तो 
/(हिय हरपहि बरपहिं सुमव, सुधुखि सुलोचनि वृन्द । जादि जहाँ जहूँ बन्धु दोउ 
तहेँ तहें परमानन्द । वे स्वागत सत्कार के फूल वरता रही थी, या भावी 
विजय-विपयक सकेत दे रही थी । वे फूल थे या उन ब्रवतियों के सु-मन थे जो 
बरसे पड़ रहे थे। वे सुमुखी-प्रसन्नवदना तथा सुलोचनी थीं श्रतएव स्वभावतः 
ही 'कमलसितजख्रेती बरत्ती पड रही थी। हृदय का हर्प ही तो तरगायित 
होकर सुमनो के रूप में वरत रहा था। काम के सुमन-वाण चुभने के वजाय 
यहाँ बरसे पड रहे थे । सखियो में कान्ताभाव नही किन्तु वास्तविक सखी साव 
का उदय हो रहा था जिसे रसज्ञो ने कान्ताभाव से भी ऊँचा माना है। सीता 
के आनन्द में उनका आनन्द था। प्रग्ु का अपनी ज्लादिनी शक्ति के साथ प्रभिन्न 
समोग रहे यही तो निःस्वार्षी भक्तो की एकान्त कामना होनी चाहिये । यह है 
सुमनवर्पा । 

राम ने वालको के साथ जाकर घनुपयज्ञशाला देखी श्ौर इस प्रगार 
परित्यिति से पुरणंतः ग्रभिज्ञता प्राप्त करली । दूसरे दिन श्रातःकाल पुष्पवादिका 
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मैं उन्हें सौताजी के भी दर्शन हो गये । तन-गठबन्धन के पहिले मन-गठवन्धन की 
वहाँ ज॑ता सुन्दर सयोग विकत्ित हुआ उसकी चर्चा श्रन्यत्न हो ही चुकी है । 
हृदयों के उम मनोहर सौदे के वाद रात कैसे बीती इसकी व्यज्ञना गोस्वामीजी 
के शब्दी में देखिए । तदनस्तर प्रभात हुआ--लक्मण के छाब्दो में, प्रभावशाली 
प्रभात । स्वयवर सभा का निमन्नण पाकर गुरु के श्रादेश से राम “देखन चले 
घनुप मख शाला ।” ध्यान दीजिये “देखन चले” पर। इसीलिये तो मुनिके 
साथ उन्हें सव रगभूमि दिखाई गई श्रोर “सब मचन ते भच इक सुन्दर परम 
विमाल, मुनि समेत दोठ वन्धु तहूँ वैठारे महिपाल । परन्तु उद्झगणो में चन्द्रमा 
के समान प्रकशमान उनका रूप देखकर स्वयवरार्थी श्रागत नरेश तो मन ही 
मन हिम्मत हार बैठे । “राज समाज विराजत रूरे, उद्गन महेँ जनु जुग विधु 
पूरे। प्रभुद्िं देखि सब नृप हिय हारे, जनु राकेस उदय भये तारे (”' यह नहो 
/“जिन्‍्ह के रही भावना ज॑सी, प्रभुमूरति तिन्ह देखी तंसी ।” क्या श्रपूवं रूप था 
वह  “जहूँ जहँ जाहि कुवर वर दोऊ, तहेँ तहें चकित चितव सब कोऊ ” | 
मानो सब लोगो का वल पराक्रम उन्ही में खिचा चला आरा रहा हो । 
प्रनुपम लावण्यमयी सीता उस स्थल पर लाई गई। उन्होने एक सर- 
सरी निगाह चारो श्रोर दोडाई श्रोर देख लिया कि राम वहां हैं कि नही भौर 
हैं तो वे कहाँ वँठे हैं। लोगो ने निनिमेष नेश्नो से 'राम रूप! श्रौर 'प्िया छवि' 
फो देखा । जनक के वन्दीजनो ने भुमिका वाँधी झौर धनुपयज्ञ का कारण कह 
सुनाया । श्रभिमानों भूषों ने वल प्रदर्शन प्रारम्भ किया परन्तु घनुप तो “मनहूँ 
पाइ भठ वाहुबल भश्रधिक-भ्रधिक गरुआइ |” नरेशों का यह निकम्मापन देख 
जनक को प्रत्यन्त क्षोम हुआ झौर उन्होंने कुछ जली कटी बातें कह डाली । 
राजाश्रो को तो पानी न चढा परन्तु पानीदार लक्ष्मण तिल्रमिला उठे । “लखन 
सकोप बचन जब वोले, डगमगानि महि दिशाज डोले | सकल लोक सब भूप 
डेराने, सिय हिय हर॒प जनक सकुचाने । गुरु रघुपति सब्र मुनिमन माही, मुदित 
भये पुनि पुनि पुलकाहो | सयनहिं रघुकति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट 
वंठारे । कित्तना उपयुक्त श्रवमर था वह जब मुनि ने फहा “उठहु राम मज्जहु भव 
चापा, मेठहु तात जनक परितापा ।” राम के चलते ही लोगो की भावराशियाँ 
भी भ्रपनो चरम सीमा पर पहुँच गई। कही अ्रधीरता तो कही प्ातुरना, कही 
उत्सुकता तो कही प्राकाक्षा, कहो ग्राशा तो कही निराशा, कही प्रेम कही द्वेप, 
कही राग कहों रोप--सभी झपनी प्रपनी परा कोटि तक पहुँचे जा रहे थे 
क्या झपूवें द्श था वह। धनुष यज्ञ के घटना चक्र वो जिस विविधता के साथ 
त्वरा प्रदान की है गोस्वामीजी ने और उसकी लपेट में श्लाने वाले विधिष जन 
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समूह की भावराशियों का जो उत्थान पतन श्रौर घात-प्रतिघात दिखाते चले 
हैं गोस्वामीजी, वह विश्व के किस कवि अश्रथवा किस नाटककार ने इतनी सफलता 
के साथ दिखाया है । सीताजी के मन की स्थिति तो वर्शानातीत सी हो रही थी । 
'लब निभेष छुग्सय सम जाहदी / श्रसहज अश्रचचल शलमपी के चद्जल मुखमण्डल 
की डुबतो उतराती आँखो ने भी प्रेमपण ठान लिया । परन्तु फिर भी 'निमित्त 
विह्ात कलप सम तेही ।' तब फिर विलम्ब का श्रवसर ही कहाँ था। 'का बरसा 
जब कृपी सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने । भतएवं राम ने “ुर्स३ 
प्रशाम मनहिं मन कीन्हा, श्रति लाघव उठाय घनु लीन्‍्हा । झौर घनुष भज्ञ 
हो गया । किस शील और सड्ढलोच के साथ सीताजी श्रागे बढी हैं श्लोर किस 
प्रेम-परवशता के साथ उन्होंने जयमाला पहिनाई है इसका रस गोस्वामीजी की 
उप्त प्रासल्भिक छाब्दावली में ही चखिये। माला तो उन्होंने फिसी प्रकार 
पहिनादी । परन्तु जब “सखी कहिहि प्रभुपद गहु सीता” तब वे “करत न चरन 
परस अतिभीता ।” क्थो का उत्तर गोस्वामीजी से सुनिये--/गौतम तिय गति 
सुरति करि, नहिं परसति पग पानि, मल विहेंसे रघुवसमनि प्रीति अ्रलौकिक 
जानि ।” प्रणम्य को प्रणाव करने में फ्रिकक कैसी, भय कैसा ? सामान्य 
भीति भी नही, श्रतिभीति | परन्तु यह तो अलौकिक प्रीति की बात थी श्रतएव 
लोकिक प्रीति की व्यवहार-निपुणा साखियाँ इस रहस्य को क्‍या समभती | 
चरणरज के स्पशं से गोतम नारी को सदृगति प्राप्त हुई थी । राम का प्रत्यक्ष 
दर्शन प्राप्त हो रहा है इससे बढ़कर और कौन सद॒गति होगी सीताजी के लिये ॥ 
वडी से बडी सदृगति मानी जातो है साथुज्य मुक्ति, परन्तु प्रीति के भ्रानन्‍्द के 
श्रागे वह भी फीकी है। सत्ता के द्वत के सहारे ही ( भ्र्थात्‌ दो हृदयो के 
सहारे ही ) प्रेम भ्रथवा भाव का श्रद्व त पुष्ट होता है श्रतएव सीताजी भेदभाव 
की स्थिति की श्राकाक्षा कर रही थो न कि एकदम श्रभ्नेद की गति की । यह 


थी उनकी श्रलौकिक प्रीति । 
श्रव नाटक के नये अ्रक् का क्रम देखिए। राम की विजय पर कुटिल 


राजाओं का क्षुउ्ध होना स्वाभाविक था, झतएवं 'कोलाहल' प्रारम्भ हो गया । 
लद्मरणा की भौहे फिर तन गई । पुनः नारियाँ स्वभावतः ही विकल हो गई 
भ्रीर “सव भिलि देहि महीपन्‍्ह गारी ।” निश्चित सा था कि यज्ञमुभि समरमुमि 
बत जाती परन्तु ठीक उसी समय परशुरामजी पहुँच गये श्रौर राजाप्रों के प्रति 
जगा हुप्रा लक्मण का क्रोध विनोदपूणं व्यड्ञ बन कर परशु रामजी पर वरस 
पडा भ्ौर ऐसा बरसा कि उसने परशुरामजी के प्रभ्िमान की श्राग को उकसा 
फर सदा के लिए बुका दिया । कहना पडा परशुराम को “जयति वचन रचना 
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प्रति नागर. छमहु छमामन्दिर दोउ श्राता ।” समझ लीजिए कि लच्मणाजी 
भी उस समय छुमामन्दिर हो रहे थे और वचन रचना में उन्होने श्रति नागरता 
दिखाई थी। 

भारत को इक्कोस बार निःक्षत्रिय करने वाले परशुराम सामान्य व्यक्ति 
न थे। वे भी विप्णु के भ्रवत्तार ही कहे जाते हैँ । उन्हें तो '"देखि महीप सकल 
सकुचाने, वाज रपट जिमि लवा लुकाने |” कहाँ गया वह कोलाहल भ्रौर वह 
खरभर । “पित्तु समेत कहि निज निज नापा, लगे करन सब दण्ड प्रनामा 
परन्तु ऐसे परशुराम भी राम-रूप से अ्र'कृष्ट हो कर भ्रपना सब तेज खो ब॑ठे । 
विष्णु के शासक-अवतार के श्ागे मानों उन्हीं के सँनिक-अ्रवत्तार ने भात्म- 
समपंण कर दिया । फिर जो वार्तालाप हुआ उपमें राम की सहज नम्नता 
भ्रोर लद््मरा की वचन चातुरी देखने हो लायक है। स्पष्ट ही है कि निर्मीक 
लक्तमण की वाणी परशुराम का सम्मान बढाने के हेतु नही निःखत हुई थी। 
उसका उहूंश्य था राम की तुलना में परशुराम की असमर्थता का स्पष्टीकरण 
करना जिसका परिणाम यह हुप्रा कि कुटिल नरेश और भी हतप्रम हो गये। 
पूरे वार्तालाप में लद्मणाजी ने नो वार व्यड्भयात्मक शाब्दिफ प्रन्युत्तर दिये भ्रौर 
तोन वार व्यग्यात्मक मावभगियों से मौन प्रत्युत्तर दिये हैं । वीच-वीच में राम 
श्रौर विश्वामित्र ने भी वार्तालाप का रस-विवधंत किया है | लच्मण के वार्ता- 
लाप में केवल छठ प्रत्युत्तर ही कुछ भ्रघिक रोपपूर्ण होकर मर्यादा का श्रत्ति- 
क्मण करता सा जान पडा है जो व्यक्ति से बढकर जाति तक पहुँच गया है-- 
'द्विज देवता घरहि के वाढे' कह उठा है। इसीलिये अनुचित कहि सव लोग 
पुकारे, रघुतति संनहिं लखन निवारे ।' सब लोगों ने और किमी प्रत्पुत्तर फो 
प्नुचित नही कहा । परशुरामजी का प्राहत श्रभिमान क्षीण तो होता ही जा 
रहा था। 'रिस तन जरइ होइ वल हानो ।' उन्हें अनुभव करना पडा कि-- 

'वहइ न हाथु दह्‌इ रिस छाती | भा कुठार कुठित नृष घातों॥ 
भयउ वाम विधि फिरेड सुमाऊ। मोरे हृदय छृथा कि काऊ॥ 

परन्तु फिर भी वे दातो का सिलसिला न छोडते थे। ''भूगुपति बवहि दुठार 
उठाये, मन मुसुफाहि राम मिर नाये । भ्राखिर जब बात्त बहुत चड छुकी तब 
राम को “'मृदु गृद वचन कहने पडे “'विप्रवस के॑ प्रप्ति प्रभुताई, श्रभइ होइ जो 
तुम्हहि डराई | मुदु अथ॑ में वह वादय परशुराम के विप्रत्य की महानता झौर 
राम की नपश्नता छा दोतन कर रहा घा--यह बता रहा था कि प्राह्मणत्र की 
मर्यादा से डरकर चलने दाला क्षत्रिय ही झपनी मर्यादा नियय होकर निभा 
सकता है--भोर मूड प्रथ॑ में यह वाक्य परघुराम को चेतावनी दे रहा घा कि 
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विध्रवध्च में जन्म घारण करके वे वर्रामर्यादा के बिपरीत ऐसी श्रमुता क्बों 
दिखा रहे हैं ? उन्हे तो समझ लेना चाहिये कि जो राम शिक्ष्तावश उनके 
सामने ढरे हुए का सा नाथ्य कर रहा है वह वास्तव में श्रमय है। लोकिक 
भौर पारलौकिक श्रथवा भौतिक भौर आध्यात्मिक दोनो पक्षो में यह चेतावनी 
थी। लक्ष्मण तो प्रारम्म से ही विप्रत्व की शान्तिप्रियर्ता के साथ क्षत्रियत्व को 
रोपरुष्टता की असगति को ही श्रपने व्यड्रो का लक्ष्य बनाते हुए कहे जा रहे थे। 
“ब्राह्मण देवता ! क्रोध शान्‍त कीजिये । क्रोध प्रापको शोभा त देगा । राम क्के 
मृदु गृह वचन सुनकर परशुधरमति के पटल खुल गये भौर उन्होंने वंष्णव धक्ति 
राम को समरवित करके तप हेतु वन-प्रस्थान किया । सहार शक्ति थी हर-घनु 
जिसके हिमायती थे परशुराम । व्यवस्थापक शक्ति थी रमापतिधनु श्रथवा वैष्णव 
धनु जिसकी जिम्मेदारी श्रव सौंपी गई नव विवाहित राम को--जबकि वे उसके 
सब प्रकार भ्रधिकारी समझे जा चुके थे । 
वातावरण पूर्णतः निष्कण्टक हुआ शभ्रौर मैथिली परिणय का भव 
भ्रगला श्रड्ढ प्रारम्भ हुआ । विवाह-म्रण्डप श्रादि जिस प्रकार सजाया गया था 
उसमें उदात्त श्रलछ्लार अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गया है । किस प्रेम के साथ 
दशरथजी को निमन्त्रण भेजा गया शोर किस उत्साह के साथ बरात सजघज 
कर पहुँची है मिथिला में | वहा एक ही विवाह नहीं हुम्रा, चार-चार विवाह 
हो गये । झानन्द आप ही श्राप चोग़ुना हो उठा। विवाह-विधियों का अत्यन्त 
सुन्दर भ्रौर साज्लोपादड्ध वर्णन किया है गोस्वामीजी ने । उनकी पैनी दृष्टि वस्तुग्रो 
भ्रथवा क्रियाश्रो तक ही सीमित नही रही किन्तु सम्बन्धित मानवों के विविध 
मनोभावों की तह तक भो पहुँच कर उनका सुन्दर उद्घाटन बडी क्षमता के 
साथ कर सकी है । 
कैसा आकर्षक घोडा था वह जिस पर दूलह राम ब॑ठे थे। देवताशो के 
नेत्र वही रूप देख कर सफल हुये थे। कैसी शानदार परिछन हुई थी उतकी । 
सम समधियों का कितना सुखद सम्मिलन हुआ था उस समय । विवाह मण्डप 
में सीताजी लाई गई श्रौर देवताओं ने प्रत्यक्ष हो कर पूजा द्रव्य स्वीकारे । 
पद-प्रक्षालन के समय जनक ने श्रपने को कितना सौमाग्यशाली माना। सव शोर 
से जय जयकार होने लगी। फिर कन्यादान हुआ, होम हुम्ना, भाँवरें पडी । 
क्या शोभा थी उस साँवरी के समय “राम सीय सुन्दर परिछाहो” की | फिर 
पिन्‍्दूरदान की क्रिपा श्रपना निराला सौन्दर्य विखेरती रही । फिर वर दघु एक 
प्रासन पर श्रासीन हुए शौर दहेज के श्रनन्तर दोनो ही “कोहवर' की शोर 
लाये गये । वहाँ लहकीरि” की प्रथा का पालन हुआ । कलेवा और प्रेम की 
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गालियाँ खाकर वर तथा वराती जनवासे श्राये | विदाइयो की बातें चलने लगीं 
परन्तु विदा कौन कर सकृता था । शझ्ाखिर वह करुण प्रसद्भ भी भा ही गया 
झ्रोर जनकपुरी का फारुण्य पश्रयोध्या के उल्लापत में परिणत होगया । 
यह है म॑ थिली परिणय का चतुरद्भी महानाटक जिसका प्रथम भ्रष्ठ है 
नगर दर्शन, द्वितीय प्रद्ढ है वाटिका प्रसद्ग, तृतीय भ्क है घनुप-यज्ञ जिसमें 
परघुराम-संवाद सम्मिलित है झोर चतुर्थ श्रक है विवाह मण्डप तथा परिणय- 
योजना जिसके पूर्व विष्कंमक रूप से बरात पघ्रागमन के उल््लाप्त की थोडी फाँकी 
दिखादी गई है । 
(१) विवाह-सण्डप-- 
विधिहिं वन्दि तिन्‍्ह कीन्ह थघरम्मा, विरचे कनक कदलि के खम्मा। 
हरित मनिन्‍्ह के पत्र फल, पदुमराग के फूल । 
रचना देखि विचित्र प्रति, मन विरचि कर भूल ॥॥ 
वैनु हरित मनिमय सच छीन्‍्हे, सरल सपरव परहि नहिं चीन्हे ॥ 
फनक कलित श्रहि वेलि वनाई, लखि नहिं. परहि सपरन सुहाई। 
तेहि के रचि पच्ि वंध बनाये, विच घिच मुकता दाम सुहाये। 
सानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चोरि कोरि पचि रचे सरोजा। 
किये भूग वहुरण विहंगा।।शु जहि कूजहि पवन प्रसड़ा ॥ 
घुर प्रतिमा खभन्हि गढि काढी | मगल द्रव्य लिये सव ठाढो॥ा 
घोके भाँति श्रनमेक पुराई। सिधुरमनिमय सहज सुहाई ॥ 
सोरभ पल्लव सुभग सुठि, किये नीलमनि कोरि। 
हेम वौर मरकत घवरि, लसत पाटमय डोरि ॥॥ 
रचे रुचिर वहु वबन्दनवारे। मनहें मनोमव फन्‍्द सेंवारे।ा 
मंगल कलस श्रनेक बनाये । ध्वज पृताक पट चेवर सुहाये ॥। 
दीप मनोहर मनिमय नाना । जाइ न वरनि विचित्र बिताना ॥ 
जेहि मण्डप दुलहिन बैदेही। सो वरनइ श्रसि मति कवि केही ॥ 
जो सम्पदा नीच गृह सोहा। सो विलोकि सुरनायकु मोहा ॥॥ 
(२) प्रश्वाखझ्ठ राम-- 
जेंहि तुर्ण पर राम्रु विराजे। गति विलोक्ि खगनायकु लाजे ॥ 
कहि न जाय सब्र भाँति सुहावा। वाजि बेसु जनु काम बनावावा 
जनु वाजि वेप बनाइ मनसिद्धु राम हित श्रति सोहई। 
झापने दल रुप गरुन गति सदल झुवन विमोहई।॥॥ 
२२ 
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जगमगत जीन जराव जोति सुमोति मनि मानिक लगे। 
किकिनि ललास लगाम ललित बिलोकि सुर नर मुनि ठगे।। 
प्रभु मससहि लयलीन मनु, चलत बाजि छवि पाव। 
भूषित उद्भगनन तडित घन, जनु बर वरहि नचाव ॥। 
जेहि बर बाजि राम असवारा। तेहि सारदहु न बरनइ पारा।। 
सकर राम रूप श्रनुरागे। तयन पचदस श्रत्ति प्रिय लागे। 
हरि हित सहित रामु जब जोहे । रमा समेत रमापति मोहें ॥ 
निरखि राम छवि विधि हरपाने | श्रार्दह नयन जाति पछिताने ॥ 
सुर सेत्तप उर बहुत उछाह | विधि तें डेबढ सुलोचन लाहू ॥! 
रामहिं चितव सुरेस सुजाता | गौतम साप परम हित माना ॥ 
देव सकल सुरपतिहि सिहाही। श्राजु पुरन्दर सम कोउ नाही ॥ 
उनकी परिघन में महादेवियाँ भी यदि कपट नारिवेश बनाकर पुर- 
मारियों के साथ मिल जायें तो क्‍या आश्रय | उस समय तो “को जान केहि, 
श्रानन्‍्द बस सब ब्रह्म वर परिघन चली ।” इसी प्रकार यदि देवता लोग ब्राह्मणों 
में सम्मिलित होकर श्रपने को पुजालें तो क्या श्राश्चयं ! "पहिचान को केहि 
जान सवहिं भ्रपान सुधि भोरी भई ए! 
(३) पद प्रक्षालन--जनक द्वारा राम के पद प्रक्षालन के समय कवि 
का भक्त हृदय बरवस कह उठा है-- 
जे पद सरोज मनोज भ्ररि उर सर सदेव विराजही | 
जे सुकृत सुगिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजही।। 
जे परसि मुनि वनिता लही गति रही जो पातकमई। 
मकरन्द जिन्हे को सभु प्तिर सुचिता भ्रवधि सुर वरनई ।। 
करि भमघुप मुनिमन जोगिजन जे सेइ श्रभमिमत गति लहहें। 
ते पद पखारत भाग्यमाजन जनक जयजय सव कहहि ॥ 
(४) भाँवर शोर सिन्दूर दान--दोनो अवसरो की उपसाएँ कमाल की 
हैं। जितना सोचिये उतने ही भाव खिलते जाते हैं। पक्तियाँ हैं-- 
राम सीय सुन्दर परिछाही। जगमगाति मनि खभन्हि माहोीं ॥ 
मनहुँ मदन रति घरि वहुछपा | देखते राम विवाहू अनुपा।॥। 
दरस लालसा सकुच न थोरी। प्रगटत दुरत बहोरि वहोरी ॥॥ 
7 ग है ५ 
राम सीय सिर सेंदुरु देही। सोभा कहि न जात विधि केही ॥ 
झसु्न पराग जलजु भरि नीके। ससिहि भुप भ्रहि लोस शमी के ॥ 
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(५) लहकौरि--- 
को वरहिं भ्राने कुश्र कु श्ररि सुवासिनिन्ह सुख पाइक । 
श्रति प्रीति लौकिक रीति लागी करत मंगल गाइकी )) 
लहकौरि गौरि सिखाव रामहिं सीय सन सारद कहहि । 
रनिवासु हास विलास रस वस जनम को फल सब लहृहि।॥। 
निज पानि मनिमहें देखि प्रतिमूरति सुरूप निधान की । 
चालति न भुज बल्ली विलोकनि विरह-मय-वस जानकी।॥। 
कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाइ कहि जानहि भ्रल्ली 
वर कुभरि सुन्दर सकल सखी लिवाइ जनवासहिं चली ॥ 
जिम अलौकिक रस के लिये उम्रा श्रोर गिरा ने कपट नारी का वेष 
बनाया था उप्तसे भी बढ़कर श्रलोकिक रस तो सोताजी अपने हाथ को निश्चेष्ट 
बनाकर पा रही थी। घन्य था वह प्रसक्ध || 
(६) माता फा हृदय--विदा के समय सुनयना का वर्णन है-- 
फरि विनय सिय रार्माह समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहुइ। 
बलि जाउं तात सुजान तुम कहेँ विदित गति सब की प्रहुइ ॥॥ 
परिवार पुरजन मोहि रार्जाह प्रानप्रिय सिय जानिवी। 
तुलती सुसील सनेह्‌ लखि निज किकरी करि मानिवी॥ 
तुम्ह परिपूरत काम, जान सिरोमनि भावप्रिय । 
जन ग्रुनगाहुक राम, दोप दलन कझरुनायतन ॥ 
प्रस कहि रहो चरन गहि रानी। प्रेम पक जनु गिरा समानी ॥ 
उपयु'क्त दोहे में प्रेम घोर कर्तव्य के सघपं से भरा वात्सल्य इस खूबी से 
समाहित किया गया है कि कुछ कहते वही वचता । एक भाव यह है कि "हे 
राम | तुम झ्राप्तकाम हो प्रतएवं यदि सीता से कोई सेवा वन न पडे तो तुम्हे 
उस सेवा की ग्रावश्यकता भी न होगी ।” यह हुमा सीता विपयक्त प्रेम । कर्तव्य 
भावना ने जोर मारा तव सुनयना कह उठती हैं “हे राम ! तुम जन शिरोमणि 
भी तो हो भतएव भ्रपनी ध्ास्त कामना के कारण तुम सीताजी के सेवापूरां 
क्ृत्यो के प्रति उदासीन न रहना । वे भ्रायंकन्या हैं। सुकुमारी होते हुए भी 
सेवा रत अवश्य रहेगी । फिर प्रेम भावना जोर करती है प्रतएव वे फह उठती 
हैं ' हे राम | नमव है प्रनभिशता के कारण दालिका स्रीताजी का कोई सेवा 
फायं ठीक ठोक न बन पड़े परन्तु तुम तो भाव-प्रिय हो ग्रतएवं उम्र प्रिया के 
प्रेरक भाव को हो ग्रहण करना नक्ति उसके बहिरग को । सोता विपयक् प्रेम 
भादना के उद् होकर वे कह उठती हैं ' हें राम ! तुम जनगरुणग्राहुक हो” फिर 
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फर्तंव्य-भावना के बद् होकर कह देती हैं “हे राम ! तुम दोष-दलन हो श्रतएवँ 
समय समय पर इस भ्रबोध वालिका को शिक्षा भी देते जाना” परन्तु फिर प्रेम 
विजयी हो उठता है शोर वे इतना कह कर पैरो पर गिर पडती हैं कि 'हे राम 
तुम कर्णायतन हो । शिक्षा दी भी जाय तो श्रत्यन्त मीठे कारुण्यपूर्णे ढक्ष पर । 
उसे सदेव करुणा की पात्री ही समभना ।” श्रोर भी भ्रमेक़ माव इस दोहे के 
शब्दों से ध्वनित हो सकते हैं । यह है गोस्वामीजी का रचता-कौशल | 
प्रेम भौर ऐश्वयं के रससिक्त आारुपान केवल व्ण्यं पात्रो तक ही सीमित 

नदी रहा करते । प्रपनी प्रेषणीयता भौर साधारणीकरण की प्रक्निया के कारण 
उनके मगलकाय्य श्रोताग्नों श्रोर पाठकों के हृदयों को भो मगलमय बना देते हैं । 
मंथिली का मद्जलकाय॑ मंथिली श्रोर राम तक ही सीमित नही रहा । उसने सभी 
झोर भ्रानन्द की वर्षा करदी श्लरौर उसके रससिक्त वरणंंव के विषय में तो 
गोस्वामीजी को भी कहता पडा--- 

सिय रघुवीर विवाहु जे सप्रेम गावहिं सुननाहि। 

तिन कहें सदा उछाहु, मगलायतन राम जस ॥ 


मानस के उपाख्यान (४) 


(१) केवट-प्रसंग 


मानस की उपकथाओं में केवट-प्रसदड्भ की अ्रपनी भ्रलग विशिष्टता है । 
करुण रप्त के अ्रनवरतृ प्रवाह में हास्यरस का यह पुट बड़े सुन्दर विपयेय का 
काम कर रहा है । 

यो तो राम के श्रतिरिक्त मानस के सभी पाश्न उनके किसी न क्सी 
प्रकार के भक्त वताये गये हैं, परन्तु केवट को हम चतुर भक्त की कोटि में नही 
रखते क्योकि कवितावली में गोस्वामीजी ने स्वतः ही, उसे “अ्र-सयानी वानी 
बोलने वाला कहा है । वह शेखचिल्ली की तरह ऐसा व्यक्ति था जो मूर्ख होते 
हुए भी झपने को बडा समझदार मान बैठे । जब कमी ऐसे मनुष्य से पाला 
पड जाता है तो समझभदारो की समझदारी भी काम नही झाती शभ्रौर चुपचाप 
उसकी हाँ में हाँ मिला देना हो प्रमीष्ठ जान पढता है | कौन ऐसे गेंवार के मुह 
लगे। इस प्रकार उस्तका भोलापन कमो-कमी अनायास ही बडे सुन्दर परिणाम 
दे देता है। यही हुम्ना है इस प्रसद्ठ में | यह केवट निपादराज मुह से भिन्न एक 
प्रत्यन्त साधारण नाव खेने वाला दीन होन गंवार था। परन्तु उसकी वाव पर 
बेठ कर पार होने वाले व्यक्तियो के मुह से वह सुन चुका था कि झ्वद्गभवेरपुर में 
जो परम पाहुने झ्राये हैं उन राम की चरण घूल से पत्थर को दिला भी सुन्दर 
मुनि पक्षी वन कर उड गई है। बस, उसने निश्चय कर लिया कि बहू कम से 
कम भ्रपनी नाव पर तो उनकी चरणा घुल पढने ही न देगा । क्योकि नाव ठहरी 
घकडो की जो कि पत्थर से तो नरम है ही । सो जब पत्थर नारी वन कर उड 
गया तो नाव तो निश्चय ही उड जायगी । और उसके उडते हो फिर वह कमाये 
खायेगा किसके सहारे । 

दंव सयोग कि राम उसी केवट की नाव के सामने था पहुँचे । रात 
बीती थी श्वट्टवेरपुर में भौर प्रात में चुमन्त्र फो विदा करते स्वभावतः कुछ देर 
होगई होगी । केवट ने ऋट प्रपनो नाव दूर हटाली। राम को नाथ माँगनी 
पडो । परन्तु केवट उमे मेजधार में इस पार कव लाने चला था। वही से बोल 
उठा * में तुम्दारा मस समझता हैं महाराज ) तुम्हारों यह चरण घूल जिन 
लोग मानुप करणो जडी झइहते हैं, जब तक घो घाकर दूर न वहा दी जायगो 
तब तक में प्रापफो नाव पर ने चढाऊंगा ।” मजा देखिये कि जिनका मर्म बड़े 
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फर्तव्य-मावना के वश होकर कह देती हैं “हे राम | तुम दोष-दलन हो प्रतएव॑ 
समय समय पर इस श्रबोघ बालिका को शिक्षा भी देते जाना” परन्तु फिर प्रेम 
विजयी हो उठता है श्रौर वे इतना कह कर पैरो पर गिर पडती हैं कि 'हे राम 
तुम करुणायतन हो । शिक्षा दी भी जाय तो भ्रत्यन्त मीठे कारुण्यपूर्ं ढड्ग पर । 
उसे सर्दव करुणा की पान्नी ही समझना ।” झौर भी श्रनेऊ माव इस दोहे के 
शब्दों से ध्वनित हो सकते हैं । यह है गोस्वामीजी का रचना-कोदल 
प्रेम भोर ऐश्वयं के रससिक्त श्राख्यान केवल वण्य पान्नो तक ही सीमित 

नद्दी रहा करते । भ्रपनी प्रेषणीयता भ्रौर साघारणीकरण की प्रक्निया के कारण 
उनके मगलकायं श्रोताश्रो और पाठकरो के हृदयों को भो मगलमय बना देते हैं । 
मैथिली का मद्भलकायें मंथिली शोर राम तक ही सीमित नही रहा | उसने सभी 
धोर भानन्द की वर्षा करदी श्रौर उसके रससिक्त वरणंव के विषय में तो 
गोस्वामीजी को भी कहना पड[--- 

सिय रघुवीर विवाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहिं। 

तिन कहूँ सदा उछाहु, मगलायतन राम जस ॥ 


मानस के उपाख्यान (४) 


(१) केवट-प्रसंग 


मानस की उपकथाओ में केवट-प्रसज्ञ की अपनी अलग विशिष्ठता है | 
करण रप्त के भ्रनवरत् प्रवाह में हास्परस का यह पुट बड़ें सुन्दर विपयंय का 
काम कर रहा है । 
यो तो राम के अश्रतिरिक्त मानस के सभी पात्र उनके किसी न कसी 
प्रकार के मक्त बताये गये हैं, परन्तु केवट को हम चतुर भक्त की कोटि में नही 
रखते क्योकि कवितावली में गोस्वामीजी ने स्वतः ही, उसे “झ-सयानी बानी 
बोलने वाला कहा है । वह शेखचिल्ली को तरह ऐसा व्यक्ति था जो मूख॑ होते 
हुए भी अपने को बडा समभद्वार मान बैठे । जब कभी ऐसे मनुष्य पे पाला 
पड जाता है तो समभवारों की समझदारी भी काम नही श्राती और छुपचाप 
उसकी हाँ में हाँ मिला देना ही प्रमीष्ट जान पड़ता है | कौन ऐसे गेंवार के ठुह्‌ 
लगे। हस प्रकार उत्तका भोलापन कमी-कमी श्रवायास ही बडे सुन्दर परिणाम 
दे देता है। यही हुमा है इस प्रसद्ध में | यह केवट निपादराज मुह से भिन्न एक 
प्रत्यन्त साघारण नाव खेने वाला दीन होन गेंवार था। परन्तु उसकी दाव पर 
बेठ फर पार होने वाले व्यक्तियों के मुंह से वह सुन छुका था कि हइज्जवेरपुर में 
जो परभ पाहुने श्रापे हैं उन राम की चरण धूल से पत्थर की शिला मी सुन्दर 
घुनि पढ़ी बन कर उड गई है। बस, उसने निश्चय कर लिया कि बह कम से 
कम भ्रपनी नाव पर तो उनकी चरणु-घूल पडने हो न देगा क्योकि नाव ठहरी 
लकड़ी को जो कि पत्थर से तो नरम है ही। सो जब पत्थर नारी बन कर उड़ 
गया तो नाव तो निश्रय हो उड जायग्ी | भर उसके उढते हो फिर वह कमाये 
जायेगा किसके सहारे | 
दव सयोग कि राम उसी केवट की नाव के सामने श्रा पहुँचे | रात 
नोती पी अद्धवेरपुर में ओर प्रात में सुमन्त्र को विदा करते स्व्रभावत्त: कुछ देर 
कक ला ३38 ६2238 दूर हटाली । राम को वाव साँगनी 
0 कल कक 8 पार कंव लाने चला था। वहीं से बोव 
लोग मानुप करो जहो कह ५ 0 औदारी गह हरा बुत पडिल 
तब तर में ग्रापको नाव पर न है 6 माह हा ला यिगी 
चेढकऊंगा ।* भजा देखिये कि जिनका मर्भ बढें- 


नर. 


( (६० ) 

बडे सुर, नर, मुनि तक न जान सके 'तेहु न जानहि सरम तुम्हारा” उसका सर 
जान लेने का दावा कर रहा है यह केवट, झौर जिस चरणघुल को पाने के 
लिए विधि हरि हर तक लालायित रहते हैं उसको एक सडी सी नाव बचाये 
रखने की इच्छा से एकदम दूर किया चाहता है यह । 

प्र गया केवट अपने निराय पर। झब इस पण्डितम्मन्य मूर्ख को कौन 
समभावे । “ज्ञानलवदुविदःध ब्रह्माडपि त नर न रक्षयति ।” कहावत है कि 
“भैस के भागे वीन बाज भेस खडी पगुराय ।” परन्तु प्रलोकिक रूप का प्रमाव 
बोदे को सी बुद्धि वाले पर भी पडे बिना नहीं रह सकता था । केवट ने इसी- 
लिए निश्चय तो कर लिया कि ये यदि पार होना चाहे तो इनसे किसी प्रकार की 
उतराई न ली जायगो परन्तु अपने निश्चयों को वह कपतमें खा खाकर सुनाने लगा | 
“आपकी कसम आपके बाप की क॒_म | ' इस अ्रसभ्य बोली से लक््मण तमक 
उठे परन्तु केवट ठहरा एक ही जिद्दी । कह ही तो उठा “बरु तीर मारहु लखन 
प॑ जब लगि न पाँव पस्तारिहउ, तब लगि न तुलसीदास नाथ क्ृपालु पार उता- 
रिहृयं ।” राम उसके उजहु छब्दो पर नहीं किन्तु उसकी भोली सूर्खता के 
निएछल भावों पर घ्यान दे रहे थे इसलिए उन्हे तमतमाहठ के बदले हँसी भा 
रही थी । इसलिए उन्हे वह 'कृपालु' कह रहा है । 

गोस्वामीजी कहते हैं “'छुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे भ्रटपटे, विहेंग्र 
फरुना ऐन, चिते जानकी लखन तन ।” देक्षकाल पात्र का प्रट्पटापन ही हास्य- 
रस का उद्रक कराता है। वह राग की कोटि का भाव है न कि द्वप क्री कोटि 
का । इसलिये ह्वास्यास्पद व्यक्ति भी प्रेमपात्र ही वना रहता है । प्रभु भी केवट 
के भ्रट्पटे वचनो के भीतर विद्यमान प्रेम की लपेट का भनुभव कर रहे हैं। 
परन्तु हेस रहे हैं परिस्थिति के व्यज्ञ पर कि जिन रज करो का महत्व 
लक्ष्मण श्रौर सोता--शेप और श्री---मी श्रद्धितीय मानते हैं उन्हे श्रव दुर किये 
बिना गति नहीं | समझा लें लच्मण | समझा लें सीता। देखें इस विचित्र 


बाल हंठ से कोई कैसे पार पा सकता है । 
राम को भ्ुुकना पडा । वे बोले--“अ्रच्छा भाई, वही करो जिससे 


तुम्हारी नाव बच जाय ।* भ्रजीव था वह नर चरित्र । त्रिमुवत तारक एक 
क्षुद्र नाविक्र के सामने मुक पडा । प्रभ्ु को पार होने की इतनी हडबडी थी कि 
क्वेवट के झ्ाने की भी प्रतोक्षा न की और स्वतः गद्भा-तट पर श्रागये । गद्धा से 
मे रहा गया। उमज्ज में भ्राकर स्वय ही पद-प्रक्षालल करने वढ़ चली परन्तु 
प्रमु के वचन “वबेगि श्रानु जलु पाय पखारू” फिर ग्रॉज उठे श्रीर जानकी ने 
कैवट के अधिकार को छोनना छोड प्रकृतिस्थ ही जाना ही उचित समझका। 


( १६१ ) 


फ़ैवट ने श्रादेश तो पा लिया परन्तु फिर भी जानते या प्ननजानते एक चण्टवाजी 
कर द्वी दी । जल में उतार कर पैर घुलाये जायें तो शायद बाबू वा कोई कण 
नाव में चढते-चढते भी पैरो में वाकी रह जाय | इसलिये लकडी का ही एक 
छोटा पान्न छुलाकर क्यो न देख लिया जाय । वस, नाव का भीतरी पानी 
उेकने का जो काठ का बढौता होता है उसी में जल मर कर वह पद प्रक्षालनाथ॑ 


उपस्थित हो गया । उडे तो कठोतता पहिले उड़े; नाव क्यो उडे । 

परन्तु जैसे ही उसने पैरो का स्पर्श किया कि उसकी तो दया हो 
यदल गई। प्रभु का स्पर्श | क्या कोई वह सामान्य बात थी | मनुष्य की 
मानस-विद्युत्‌ चरणो से एथ्वी की भोर वहती रहती है । साधु सजनो और 
पयोधुद्धों के चरणा-स्पर्ण का इसीलिये इतना महत्व है । फिर प्रभु का चरण- 
स्पर्श | यदि इस स्पष्ध के प्रभाव से केवट भी कुछ का कुछ हो गया तो क्‍या 
प्राश्वयं | उसने तो फिर बड़े श्रानन्द भौर प्रनुराग से पद-प्रक्षालन प्रारम्म किया 
भ्रौर चरणो की धुल हटाना तो दूर रहा उसे पीना प्रारम्भ कर दिया। प्रश्न 
तो पीछे पार होगे परन्तु उसके पितिर भ्रनायास ही पहले पार हो गये । सुरगग्ग 
उसकी उस पुण्यक्ृति पर सुमन वरसाने लगे तो वह उचित ही था । 

गड्जा पार करके प्रभु ने इसे कुछ उत्तराई देनी चाही । भावज्ना सीता ने 
भट अपनी मणि सुद्धिका भ्रागे करदी । ( शायद युही मुद्रिका वल्कलघारी राम 
के हाथ पडी रही श्रौर प्रागे चलकर हनुमान द्वारा सीताजी के पास भेजी गई 
हो )। परन्तु केवट तो श्रव एकदम दूसरा ही व्यक्ति हो गया था। वह सोने 
प्रोर होरे के मोह में क्यो कर पडता । वडी चतुरता के उत्तर दिये हैं उसने 
बहुत जन्मो तक तो वह मजदूरी ही करता रहा था परन्तु प्राज उसे क्या-क्या 
नहीं मिला | मली झौर भूरि-भूरि बनी” ( मजदूरी ) उसके लिए सव तरह बन 
भ्राई थी । दोषो झौर दुखो का दारिद्रथ ही मिट चुका तो फिर शोर चाहिए ही 
क्या। ये थे प्राप्तकाम ग्रात्माराम के वाक्य | फिर भी चतुरता देखिये । बहता 
है “इसे घरोहर रमिये प्रभु, लौटतीवार जो दीजियेगा बह प्रमाद रूप से 
शिरसा स्वीकार होगा /” प्राप इसी मार्ग से लौट कर प्राइयेगा झौर पिर से 
दर्शन दीजिये, इसकी मानो प्रतिज्ञा कराये ले रहा है । 

फेवट की जिद के प्रागे किसो की कुछ न चली | प्रन्त में प्रभु यो दुचछ 
देना हो पडा । उन्होंने वही दिया जिसको ग्ाकाक्षा श्रात्माराम श्रातकाम जन 
भी किया फरते हैं। वह थो उनकी दिमल भक्ति । 

प्रात्मारामहि मुनय निम्नन्या प्रापुशपम । 
फुपन्त्म हैतुकीं भक्ति इत्यभृतगुणों हरि; । 


( १९२ ) 


हृदय की निशछलता सबसे बडी वस्तु है। यदि यह गेँवार के पास है तो 
यह भी सौ सौ चतुर सयानो से अधिक धनी है। ईश्वर को क्रपापात्रता के लिए 
चतुरता या विद्या बुद्धि, वैभव या घमकर्स की महत्ता नही किन्तु " सरल सुभाव 
ते सन कुटिलाई, जथा लाम सन्‍्तोष सदाई” की वृत्ति चाहिए। 'रीकत राम 
सनेह निसोर्तें! । 
(२) शबरोी प्रसद्भ 
प्रपने ढ़ का यह भी एश निराला प्रसद्ध है। इस प्रसद्ध के पूव॑ ही 
कबस्घ की चर्चा है जिसने ब्राह्मण का प्रपमान किया था। प्रश्नु उससे कहते हैं 
'पूजिय विप्र सीलगुन हीना, सूद्ध न ग्रुन गत ग्यान प्रवीना / छबरी तो निरे 
छूद्ध कुल की थी इसलिए स्वभावतः ही बोल उठो “प्रपम जाति में जड़मति 
भारी, प्रपम तें श्रपम, अ्रधम श्रति नारी, तिनन्‍ह महूँ में मतिमन्द प्रघारी” । 
परन्तु प्रभु इस बुढिया को भ्रपनी भामिनी कह कर सम्बोधित करते हुए कहते 
हैं “मानहूँ एक भगतिकर नाता, जाति पाँति कुल धर्म बढाई घन बलु परिजन 
गुन चतुराई, भगति हीन नर सोहदइ कैसा, बिनु जलु बारिद देखिय जैसा । ” दोनो 
प्रकार की उक्तियों के मं का मिलान करें तो विदित होगा कि, वे अ्रपने ईश्वर 
का नाता उन्ही से जोडते हैं जिनमें मक्तिभाव विद्यमान है। जति पाति उस नाते 
के लिए निरथंक है । शबरी हसीलिए राम की मामिनी कहलाई। जो प्रभु का 
भक्त है उसे विप्रो से क्या किसी भी व्यक्ति से कई हंषन होगा। वह तो 
'पियाराम मय सब जग जानी, करहेँ प्रनाम जोरि जुग पानी” की भावना वाला 
दोगा । परम्परागत सस्क्ृति के सरक्षक के नाते विप्र तो उसके विद्ेष पूज्य ही 
होगे, भले ही वे शीलगुण हीन हों । भौर शूद्र गुणगरा ज्ञान प्रवीणत्ता के कारण 
नही किन्तु भक्ति के कारण ही पृज्य हो सकता है । 
उस श्रादिम जातीय बुढिया का सबसे बडा ग्रुण था अतिथि सेवा । 
जगल में भले भटक्रो को राह दिखाना, उनके लिये जल, फल का प्रबन्ध कर 
देता, यदि वे तपस्या के लिये रहना बतना चाहे तो उनकी वैसी व्यवस्था कर 
देना, यही तो उस वन्या की अभ्रतिथि सेवा हो सकतो थी । झ्ाज दिन भी भ्रादिम 
जातियो की अतिथि सेवा प्रस्यात है । शवरी की भ्रतिथि सेवा ने तपोधत मतग 
ऋषि का ध्यान आकृष्ट किया । उतकी कृपा उस पर हुई | उनके प्रसाद से सम- 
वत* उसे श्रहष्ट ज्ञान तथा योगाग्वि उत्यित करके तनुदहन विधान तक की 
क्रियायें विदित हो गई । परन्तु श्रसली वात तो थी उसकी वही प्रतिथि सेवा 
जिसके कारण एक दिन प्रभु भी उसे भ्रतिथि रूप में मिल गये। तीन वार 
उन्होंने उसे भामिती कहा | भामिनी ही नही, करिवरगामिनी भी कहा। वह 


; ( १६३ ) 


उसका प्रातः सौस्दर्य था जिसकी श्रोर राम की दृष्टि थी। उन्होने कहा भी तो 
कि नवघा भक्ति में से जिसके पाप्त एक भी हो तो "'प्ोइ झतिसय प्रिय भाभिनि 
मोरे” परन्तु शवरी को तो 'सकल प्रकार मगति हृढ तोरे” थी। उसकी यह 
हुढ भक्ति ही उसका वह प्रन्तःसौन्द्यं था जिसके कारणा प्रभु को समवत्तः उसके 
छूठे बेर भी प्रेम सहित वारम्वार यखान कर साने पडे । 

फवियो ने घेर घेर घेर खाने पर घडी-बड़ी बन्दिशें वाँधी हैं। गोस्वामीजी 
ने बेरो का नाम न लेकर कन्द भूल फल कहा है । जूठे फलो की चर्चा न करके 
भ्रति सुरस फलो की वात कही है। प्रभु तो वस्तुग्राहो नहीं किन्तु मावग्राही हैं । 
जहाँ केवल भाव की भूख है वहां भ्राप छूठा अनूठा गीला सूखा जो खिला दीजिये 
सभी अमृत्तोपम जाम पड़ेगा । कहाँ रहा जात़-पाँत का पचडा ख ने-पीने के 
मामले में रामचन्द्र के सामने । परन्तु प्रभु में केवल फल ग्रहण कराकर गोस्वामी 
जी ने श्रपने समय के शिष्टाचार की मर्यादा भी खुबो से निभादी है। फिर भी 
बता दिया कि मुख्य नाता भक्ति का ही*होता है यह न भूलना चाहिये। भाषा 
ऐसी सजा दी कि श्राप चाहे तो जूठे बेर भी वहाँ समझ लें । वेर श्राखिर फल 
हैं ही भौर वे मुरस हैं कि कुरस, यह तो चप्त कर ही भ्रच्छी तरह पहिचाना 
जा सकता है। प्रभु को मीठे हो मीठे वेर खिलाये गये । इसकी परख के लिये 
णदि शबरी ने प्रेमातिरेक में उन्हे चस भी लिया हो तो क्या श्राश्रर्य । 

नवधा भक्ति जो प्रभु ने घवरी को समभकाई उसकी विशेषता यह है कि 
उममें जन सेवा श्रौर जनार्दन सेवा फा दर्जा वरावर वरावबर चलता है। पहिली 
तोसरी छठी भ्रौर श्राठवी भक्ति में ऐसे सज़न घर्मं बताये गये हैं जिनका विशेष 
सम्वन्ध जनसेया से है । इनमें प्रभु का नाम तक नहीं है । नवम भक्ति का पूर्वाघं 
जन-सेवा से सम्यन्धिव है श्रौर उत्तराधं जनादंन सेवा से । दूसरी, चोथी पाँचदी 
ध्रौर सातदवरी स्पष्ट प्रभु के नाम रूप ग्रुण का श्षवणा हो, कीर्तन हो, स्मरण हो । 
उनकी सर्वध्पता का व्यान रहे श्लोर उत पर पूरा भरोसा रहे। यह है जनादंन 
सेदा दाग अद्भ । सन्‍्तो ( सझनो ) का सद्ध किया जाय, मुझ ( पथ प्रदर्शक ) की 
विशेष सेवा की जाय, सजनों का धर्म पाला जाय, सनन्‍्तोप वृत्ति से रहा जाय, 
घोर सब से सिश्चित व्यवहार किया जाय, यह है जन सेवा का प्रद्ध । शपयरी ही 
धतिथि मेवा विकमित हो फर इन सत्र पश्रज्ञों का रूप ले चुछी थो। इसीलिए 
यह प्रभु को इतनी प्रिय हुई। एक प्रद्ठ भी प्रभु या कृपा पात्र चना देता है 
किर नयो प्रद्न विकसित हो गये हो सत्र तो कहना ही कज््या है। ये नवो प्र 
ऐसी भक्ति कै हैं जिनमें ने तो साम्प्रगयिकृता की गन्ध है ने वात्य साधनों या 
र्भ 
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बसख्तेडा है न जाति पाँति, विद्या-बुद्धि, घन ऐंशवर्य श्रादि की किसी प्रकार अपेक्षा 
है। ये साधन सबके लिए सब कही सब समय सुलभ हो सकते हैं । 

शबरी ने जान घुककर इस नवघा भक्ति फो अपनाया था यह वात न 
थी । इसीलिये तो राम ने कहा सावधान सुनु घर मन माही । यह तो उसमें 
झ्राप ही श्राप सच्ची प्रतिथि सेवा के फलस्वरूप विकसित हो गई थी | इसीलिये 
शाम ने उस भोर उसका लक्ष्य कराते हुए कहा “सकल प्रकार भगति हृढ तोरे। 
घह अभ्रतिथियो के भगवान का रूप मान कर उनकी निष्काम सेवा करती रही 
इसलिये भ्राज भगवान सचमुच ही श्रतिथि बन कर उसके द्वार पर प्रा गये थे । 
प्रमात्मदशंन--पतिथि-भ्रतिथि में भगवान की भावना रखता ही सच्चा श्रात्म- 
दर्शन है । (मम दरसन फल परम भ्रनुपा, जीव पाव निज सहज सरूपा' । जिसने 
इस प्रकार भ्राप्मदर्दंन कर लिया वह योगीवृन्द दुलंभ गति का सहज अ्रधिकारी 
हो ही जाता है । “जोगि वृस्द दुरलम गति जोई, तो कहुँ भाज सुलभ भई सोई ।” 

गोस्वामीजी के राम में नर चरित्र भी था श्र प्रग्नु चरित्र भी। तर 
घरित्र के पक्ष से देखिए तो कथा यो भातो है कि विरही राम सीतान्वेषणा में 
दक्षिण की ओर बढे क्योकि जटठायु से विदित ही हो छुका था कि रावरा ने 
बैदेही का हरण किया श्रौर दक्षिण दिशा की शोर गमन किया है । 

दक्षिण के घने श्ररण्य में उन्होंने एकाकी कुटिया देखी। घह कुटिया 
क्या थी एक श्राश्षम ही सा था । उन्होने समझा सम्भव है रावण इधर ठट्दरा 
हो था इधर से गया हो । सम्भव है यहाँ उसका कुछ और पत्ता लग जाय | 
प्रतएव वे वहाँ गये । चुद्धा शवरी ने उन्हे देखा श्र उनके प्रसाधारण रूप से 
धत्यन्त प्रभावित हुई। भ्रतिथि सेवा तो उसका धर्म ही हो चुका था | उसने 
उनका छक कर श्रातिथ्य किया । उन्होने मी शबरी के निश्छल स्मेह की इज्जत 
फी । परिणाम यह हुआ कि उसने वानर गोन्नी उन वन्यों का पता दिया जो 
नारी-भपहरण की ऐसी ही यातना भोगते हुए पंपासर के किनारे ऋण्यमूक पव॑त 
पर पश्पने सहायताथं राम ही के समान किसी प्रा्य-वीर की प्रतीक्षा कर रहे 
थे। वनप्रान्त तो वन्य लोगो को इञ्च इञ्च मालूम रहता है शभ्रतएव वे सीता की 
खोज सरलतापूर्वक कर सकेंगे । रावण की सन्धि भी किप्किन्घा राज्य से हो 
रही है प्रतएव किण्किन्धा के उत वानस्-योत्रियों को लक्षा-प्रवेत् में भी कोई 
खास अभ्रडवन न होगी । इधर धनुधंर राम का तेजस्वी म्ुखमण्डल उतकी श्रसा- 
घारण वीरता की सूचना दे ही रहा था। श्रतएवं सम्मव था कि ये वालि को 
पछाड कर सुप्रीव की सहायता कर सकें । दोनो ही नारी-वियोग में दुखित हैं। 
दोनों की सै त्री सस्मव है एक दूसरे की सहायक हो जाय । कुछ ऐसा ही सोचा 
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होगा घवरी ने । परन्तु उसने जो सुचना दी वह सचप्रुच ही राम के लिए, बहुत 
उपयोगी हुई । क्षुद्र से क्षुद्र व्यक्ति भी उपेक्षणीय नहीं रहता। न जाने किस 
समय किप्त तरह वह झपने लिए उपयोगी सिद्ध हो जाय । इसलिए हरएफ के 
स्नेह का प्रातिथ्य प्रेमपूर्वक स्वीकार करते चलना ऊंचे से ऊंचे मनुष्य के लिए 
भी उचित है। 

प्रमु चरित्र के पक्ष में देखिये तो कथा यो श्रायेगी कि भ्रधमाघम दीन- 
दीन व्यक्ति भी प्रगु के भ्रनुग्रह का भधिकारी हो सकता है यदि वह नर-सेवा 
प्रधवा नारायण सेवा का कोई भ्रद्ध निश्छुलता पूर्वक प्रपनाये हुए है । नर सेवा 
फरते-फरते किसी दिन भ्रनायाम ही नारायण सेवा का सोभाग्य प्राप्त हो जाता 
है भोर फिर तो प्रभु के दर्शन से जीव को पश्रपने सहज स्वरूप की उपलब्धि 
हो जाती है श्लोर वह भक्ति योग के पावक में पविन्न बनकर सायुज्य मुक्ति भी 
पा सकता है । 

ब्राह्मण के लिए राम फे मन में सम्मान था यह जटायु के बाद हो की * 
कवन्ध की उपकथा से प्रकट होता है परन्तु रावण ब्राह्मण होते हुए श्रवध्य 
नहीं फहा जा सकता था क्योकि उसमें जन सेवा अभ्रथवा जनाद॑न सेवा फे सच्चे 
लक्षण नही थे, यह कबन्ध के वाद ही की शव॒री की उपकघा से विदित होता है । 

(३) सुवेल शेल प्रसंग 

नेतृत्वगुण के सकेत के लिये मानत का सुवेल शैल प्रसज्ञ भी प्रपना 
प्रलग महत्त्व रसता है । उसमें दो चित्र बड़े स्पष्ट हैं। एक पर्वत कूट पर राम 
भ्रपनी सेना सहित भ्रा विराजे थे | वह था सुवेल शैनल । दूसरे पवन कूट पर 
रावण अपनी सद्भीत सभा के मद्दोत्सवो का मजा ले रहा था। दोनों कूट भामने 
सामने थे परन्तु दोनो के दो प्रपने-भ्पने श्रलग प्रलग चित्र हैं। एक कूट पर 
न सुवेजा का विचार है न कुवेला का, वस केवल राग-रक्ष की ही मस्ती है। 
परम प्रवल घात्रु सिर पर है फिर भी नाच-गाना हो रहा है। यह है प्रमुता फा 
चित्र । दूतरे कूट का नाम ही है सुवेल । कायं सिद्धि सदंव सुवेला से सम्बन्धित 
रहती है। साधनों पभ्रपवा उपकरणो को चिन्ता ही क्‍या, विचारो और भावों 
की तो पूएण जागरूकता है। यह है प्रभु का चित्र, नेतृत्य का चित्र, कार्य सिद्धि 
का चित्र । प्रमु का सहज ही छोडा हुआ एक बाण प्रश्ुता के छत्त मुकुट ताटक 
सब ध्यस्त कर देता है । कितनी कमजोर है प्रभुना की बुनियाद | वह याश 
क्या पा, प्रमु को चेतावनी थी। परल्तु प्रशुता के मद में मस्त मनुष्य ऐसी 
सेतावनियो की कव परवाह परता है । इपातिय फिर बह दृष्प्र्णाम भो 
भोगनता है। 
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भेतृत्वगुण विशिष्ट सुवेत शैल का चित्र देखिये। नेता को रघुंवीर-- 
प्रगतिशीलो में बहादुर भ्रौर हिम्मती--तो होना ही चाहिये | उसकी व्यक्तिगत 
साज सेमाल ऐसे विक्षिष्ट सजन के जिम्मे हो जो हर तरह उसका ही अभिन्नहो । 
यह कार्य लक्ष्मरा ने खास अ्रपने जिम्मे रखा था। जो परिचर्यात्मक छोटे से 
छोटा काम भी करने में--भासत बिछाने सरीखे काम मंनी--हिंचकता नहीं 
झोर सत्तत जागरूक रहता है उसी का बडप्पन लक्त्मर के बडप्पन की तरह 
पफल है । परल्तु फूलों की शय्या ही नेता के लिये नही हुआ करती; भले ह्दी 
वह पत्थर पर बिछी हो । उसे तो उस शय्या पर भी श्रयने कत्तंव्य की स्मृति 
सर्देव बनी रहनी चाहिये । इसीलिये 'तरु किसलय सुमन सुहाये! के ऊपर 
वह 'रुचिर भृदुल मृगछाला' थी जो मारीच की याद के साथ सीताहरण शोर 
राम की प्रतिज्ञा का उन्हे सतत स्मरण दिला रही थी | राम भारीच की छाल 
पर शआ्रासीन थे परन्तु फिर भी अपनी छृपालुता उन्होंने दूर नहीं बहाई थी। 
विपक्षी सुधर जाय तो भ्रब भी उसके लिये अभ्रवसर दिया जा सकता था। यह 

होनी चाहिये समर्थ नेता की कृपा-भावना। 
नेता भौर उसके सहयोगियों में परस्पर व्यवहार कौता हो यहु भी देख 
लिया जाय । कपीश ने तो सेना सहित झपमने को राम कार्य के लिये अ्रपितत 
किया था इसलिये प्रभु ने उसकी गोद में श्रपता सिर ही रख दिया। भानों 
श्रपने को ही उसकी गोद में सौंप दिया | परन्तु इसका यह भ्र्थ नही कि वे 
निष्क्रिय श्रथवा भ्रप्तावधान हो गये । दहिते श्रौर बायें भ्रपने चाप श्रौर निषग 
रखे ही हुये हैं तथा दोनो हाथो से घीरे-धीरे एक बाण की घार परखी शौर 
सुधारी जा रही है। नेता का मुख्य चल तो उसका श्रात्ममल ही रहा करता है 
न कि पर-बल, भले ही वह पर-वल उसके घतनिष्ट श्रात्मीयो से मिला हो। 
वूसरे सहयोगी नरेद् वे लकेश जिनके पास निज की सेना तो न थी परन्तु लंका 
के रहस्यो की भनुभुतियाँ मरी पडी थी। काय सिद्धि के लिये उनकी सलाह 
ध्रावश्यक थी इसलिये प्रभु ने उन्हें भी अपने सिरहाने बैठाया भौर उन्हें सच्चे 
/तर्थों में श्रपना कनलगा बनाया । उपयुक्त व्यक्तियों की सलाहे सुनी जायें शोर 
इस प्रकार सुनी जायें कि वक्ता भोर श्रोता के भ्रतिरिक्त तीसरा कोई उन्हें म 
सुन सके यह भी नेतृत्व का एक विश्षिष्ट गुण है । प्रसली वड़मागी वे लोग हैं जो 
नेता के तिर की श्रोर नही किन्तु उनके पदचिद्धी की झोर पहले दृष्टिपात करते 
हैं-उसकी श्रालोचना प्रत्यालोचना नही, किन्तु उसके श्रनुश्ञासन में रह कर 
उसके पदचिह्नो पर चलने को बात पहले सोचते हैं । ऐसे थे श्रगद और हनुमान। 
भक्त पक्ष में मी घड भागी वह है जो पद-सेवन में दत्तचित दो) लोश प्रौर 
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कपीश की तरह ईशत्व का भ्रमिमान लेकर जो प्रभु के धिरहाने बठेगा उसे वं४- 
भागी नहों कहा जा सकता क्योकि न जाने कब वह प्रमाद में पड़कर घोघा साजाय। 

नेता के चारो भ्ोर भले ही कपीश लकेश, श्रद्गवद प्रोर हनुमान के 
समान उसके सहचारी लगे बैठे हों परन्तु उसका सम्पूर्ण साधन वल वही नहीं 
समाप्त रहता । उत्का अतिरिक्त बल-रिजर्व फोसं--ठप्तके प्रकट सहचारियों से 
भो श्रधिक्त शक्तिशाली रूप में, अलग हटा हुआ ( भ्व्यक्त ) होकर भी उससे 
प्रम घनिठ्ठतया सम्पृक्त रहता है। वह श्रतिरिक्त वल था लक्ष्मण के रूप में जो 
प्रभु के पोठ पीछे वीराप्तन में विद्यमान था । उसकी कि में निपज्ञ शोर हाथ में 
घनुप वाण वरावर उपस्थित थे । 

प्रभु के इस पापंद विशिष्ट रूप का ध्यान करने वालो को गोस्वामीजी ने 
घन्य कहा है। उपनिपदो में भो इस रूप के ध्यान की महिमा है। राम का 
एसमें श्रपना निराला पचायतन है जिप्के मन, चित्त, बुद्धि, भ्रहूह्टार रूप चार 
पापंद क्रमशः अ्रड़द, हनुमान, लकेश और कपीश के रूप में चारो कोने साथे बेठे 
हैं। श्रव्यक्त थक्षि के पु जीमुतरूप बन कर वँठे हुए हैं लक्ष्मण श्रोर व्यक्तशनक्ति 
पुल्लीभुत रूप हैं राम जिनकी सामर्थ्य का प्रस्फुटत चारो झोर हो रहा है चार- 
चार रूपो में । लद्मण मिला कर पाँच पश्चो की वह पचायत कितनों महत्व- 
पूर्ण घी । भौर जहाँ ऐसी पचायत है वही प्र परमेश्वर का वास है ऐसा 
समभिये । 

प्रभु किस चतुराई से झपने सहचारियों के हृदय के नाव टटोलते हैं यहू 
भी देखने लायक है। निद्वन्द्रता दोनो ही भ्ोर उपयुक्त दोनों हो चित्रों में थी । 
यदि उधर नाचररंग का श्रखाड़ा जमा हुम्ना था तो इधर भी एक छोटी मोटी 
फवि-गोठी जम गई । परन्तु यह कवि गोट्टी कितवी साथंक शोर सारगर्भ थी यह 
सममभने वाले हो समझ सकते हैं। कितना विराट व्यापार झासप्न भविष्य में 
प्रपेक्षित या परन्तु किस निश्चिन्तता के साथ प्रग्नु ने कवि गोष्ठी का प्रम छैड 
दिया । सकट में भी मुस्कराते रहना दावित्वपूर्ण नेता फा प्रधान शुण है। 
परन्तु यह फवि-गोष्ठी प्रश्ु की कोरो मुस्फ़राहुट न पी | बड़ नी प्पने सहुचारियों 
के हृदयगत माव टटोसने की प्रश्िया | किस सहचारी को क्रिस प्रकार के दामित्व 
का कार्य सौंपा जाय, इस निर्णय के पहिले यह त्तो जान परख लिया जाय हि 
फोन कितने पानी में है । प्रभु ने देया फ़िपूर्णो चद्ध उदिव हम्मा है घोर उस पर 
पठी हुई श्याम रेखा स्पष्ट कनक रही हैं । वे पूछ बंठे कि वह प्यामता स्था है ? 
छुप्रीय ने कहा यह इब्दो की छाया है! । विभीपण ने कहा 'यह राष्ट्र को सात 
का निशान है प्रगद ने झहा यह शपज्षि के सार भाग का प्रपहरणए है! । हनुमान 
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कुछ न वोले । तब प्रभु स्वतः बोले कि 'यह दशि के बन्धु गरल का छ' 
जो श्रव वहाँ बस कर विरहियो को जलाता रहता है। बात घुमाने के उ्ूँ 
हनुमान को कहना पडा “यह भाप ही की मूर्ति है जो चन्द्रमा में बस रही 

सुप्रीव का पृथ्वी पतित्व स्पष्ट था भ्रतएव उसे राजोचित कार्य ६ 
नियुक्त करना चाहिये । लकेश को लात खाने की पुरी याद है इसलिये इन्हे 
बिले में तो मिडाया जाय परन्तु लात का बदला इनकी बात्तो की सहायत 
धवश्य लिया जाय । भ्रद्भद युवा है रति सुख का भी उसे घ्यान है भौर सार २ 
प्रपहरण का भी । इतलिये मोके-मौके पर ही इसे नियुक्त किया जाय भ्रौर 
तक हो सुग्रोव से श्रतग-झलग । गरल बन्धु की बात कह कर राम का '! 
को सकेत था कि चचा भतीजे का वैमनस्य श्र दूर हो जाना चाहिये | जह 
भाई भी श्ाखिर माई हो तो है। परत्तु इस सकेत के साथ ही जो 'विरह 
की बात घूम पडी उसे हटाने के लिये हनुमानजी ने चर्चा को पहिला 
दिया । हनुमान की उक्ति से राम को निर्ंय करते देर न लगी कि यह 
वचन, कम से मेरा झ्नन्‍्य भ्रनुयायी है | भ्रतएव इसे चाहे जिस काम में 
जहाँ भेजा जा सकता है। न इसमें भुमि का लोभ जागेगा न व्यथे की प्रति 
भोर न किसी प्रकार के भ्रपहरण का क्षोम । लक्ष्मणजी मोन ही बने 
उन्हें तो इस कविगोष्ठी से तटस्थ रखना प्रभु को पसन्द था। 

इधर प्रमुु ने सहचारियो के माव टटोले श्लौर उधर बातो ही बातें 
रावण के 'प्रखाडे' को एक गहरी चेतावनी भी देदी । लेठे-लेठे वे जिस वाए 
धार का सहज शान्त भाव से मुलाहिजा कर रहे थे वह बिना कुछ करतब विर 
तरकसत में चुपचाप कैसे जा सकता था ॥ 


मानस के उपाख्यान (५) 


मानस का पचम सोपान श्रनेक दृष्टियों से बहुत सुन्दर बन पडा है। 
वह सुन्दर काण्ड कहाता है । उसमें कथा प्रवाह की विविधता, काव्य कौशल से 
भरी उत्कृट उक्तियाँ, व्यवहार श्रोर परमार्थ के प्रनुभवपुर्णा उपदेश सभी बे 
सुन्दर हैं । सबसे वडी वात है तीन भक्तो की चरित चर्चा जिन्हे हम क्रम से 
सात्विक, राजस और तापस भक्त भी कह सकते हैँ। प्रभु का श्रनुग्रह उन पर 
किम प्रकार हुम्रा यह भी रोचक है। प्रवचनकार व्यास लोगो वो यह्द काण्ड 
बडा प्रिय है| प्रतएव हमने भ्रन्य एक पुस्तक में स्वतन्ध रूप में इस काण्ड की 
कुछ विषाद विवेचना करदी है। यहाँ उसके भ्रास्यानो की सक्षिप्त चर्चा झनु- 
पयुक्क न होगी । 

(१) हनुमदाख्यान 

इस काणए्ड में पहिला झारयान है श्री हनुमानजी का । राम भौर हनुमान 
फा प्रदभुस जोडा है। वह मानो उत्तर श्र दक्षिण का श्रथवा भायों और 
प्रनायों का गठवन्धन है । राम की पूजा हनुमान की पुजा के चिना प्रधूरों है। 
वंदिक वृषाकषि पौराणिक हनुमान हो गये भ्रथवा जन तीथंट्र र महावीर स्थामी 
का चरित्र वप्णाव परम्परा में समाविष्ठ करके हनुमान के सांघ जोड़ दिया गया, 
यह तो ऐत्तिद्ामिक ही जानें । थे सदमुच ही वन्दर थे भयवा बानरो गोत्र 
( टोटेम ) के सुसकन्‍््य वनवासी ( झ्रादिम जातीय गिरिजन ) थे इमके! भी विदेचन 
से इस समय हूमें कोई प्रयोजन नहीं । परम्परा ने हनुमानजी को वेसरी बानर 
धोर प्र्ञना वानरी का पुत्र कहा है किन्तु सामान्य लौविक पुत्र नही । भगवान 
फा मोहिनी रूप देखफर श्र का जो तेज स्मलित हो गया था उसका श्रश 
पवन ने उठाक्तर अ्रस्ननी के गर्भ तक पहैचा दिया था। पमोलिये हनुमान में 
सद्वारक्त रद की भी घक्ति है प्रौर पवत रा प्रचण्ड वेग, झ्राश्ाशगामित्व, लघु 
तथा विशाल रूप घारण, छमत्व प्रारि भी है । उनके प्रवल्ल पराकश्षम थी एफई 
गायाएं है। परन्तु प्रनिमान राहित्य के कारण ये प्रपना बल तव तक भूले रहते 
पे जब तक उन्हें इसकी याद न दिल्‍्गई जाय । 

सुर रणाण्ट को एया है कि जय जामबन्त ने हत॒मायडी वो उनके परा- 
एप की पाद दियाई धौर सदा जाने की पूरी प्रेग्णा टी सलथ ये सीता 
को सोज में चले। रास्ते में उसमे तीत सक्तियों छा सामना ररना पढ़ा। 


प्राक्श गामिनी सुरसा को तो उन्होने श्रपने कौदाल से सन्तुष्ट करके टाला, 
पाताल चारिणी विंहका को मारकर ही वे श्रागे बढे और भूमि-वासिती लकिनी 
फो झघमरा बनाकर शअ्रपनी हिततैघिणी किया । 

लड्ढा पहुँचकर पहिले तो एक ऊँची टेकरी से उन्होने पूरी नगरी का 
सूच्रम विहज्भावलोकन किया, फिर रात्रि के समय चुपचाप सीता को खोज करते 
रहे भ्रौर सवेरा होते होते म्रनायास उन्हे विभीषणा का परिचय श्रौर साहास्य 
प्राप्त हो गया जिनके सहारे वे श्रशोकवाटिका पहुँचकर सीताजी के दर्शन कर 
सके, सहिदानी” रूप अगृठी देकर प्रभु का सन्देश सुना सके झ्ौर फिर रावण 
के पास पहुँचने का उपक्रम बाँधने के लिये उस भ्रश्योकवन को उजाड भी सके । 

सीता कौ स्थिति और उनकी मनोवृत्ति का परिचय तो हनुमानजी को प्रत्यक्ष 
मिल ही चुका था। श्रब वे जाने के पहिले रावण को थोडी नमीहत भी देते जाना 
' चाहते थे जिससे यदि श्रव भी सुधार की ग्रुज्ञाइश हो तो भावी युद्ध टल जाय । 
उनका पराक्रम राक्षसो ने देखा, उनकी नसीहतें सभासदों ने सुनी, परन्तु उन 
दोनो का ही भ्रसर रावरा पर न हुआ क्योंकि उत्त हृढ निश्चयी ने 'प्रमुसर प्राण 
तजे भव तरिहउ' का सझुल्प पहिले कर लिया था इसलिये न तो वह किसी के 
पराक्षम से प्रभावित होकर राम से वैर भाव रखना छोड सकता था न सीता 
ही को वापिस भेज सकता था। श्रस्त में हतृमानजी की पूंछ जलाने का उपक्ञम 
हुप्ना किन्तु परिणाम में पुरी लड्डा ही भस्म हो गई। 

हनुमानजी ने फिर सीताजी के दर्शेन किए और 'सहिदानी' ( साक्षी ) 
रूप से चूडामरि प्राप्त करके वे राम के पास श्राये । राम ने सीताजी की 
स्थिति का परिचय पाकर लड्ढा की श्लोर सदलवल प्रस्थान कर दिया। हनुमान 
ने अपना यह दुतकार्य इतनों भ्रच्छी तरह निमाया था कि उन्होने सीताजी के 
भी भर रामजी की भी परम क्षपा श्रनायास प्राप्त करली । वरदानो की भडी 
लग गई थी उनके लिए, परन्तु उन्होने भक्ति के भ्रत्तिरिक्त भर कुछ चाहा ही 
नही । यह है सात्विक भक्त का लक्षरा । 

सुन्दर-सोपान की टीका में हमारी एक पाद-टिप्पणी ( फुट नोट ) है । 
उसे यहाँ भ्रविकल दे देना श्रप्रासड्रिक न होगा । वह यो है। “अध्यात्मपक्ष में 
राम का श्र्थ है रमणीय कल्पाण भाव श्ौर रावण का श्रर्थ हैं 
भयावह ऐडवर्य भाव। ज्ञान्तरूपणी सीता तो कल्याण की ही चिर- 
सड्लिनी रहती है। व्यक्ति का भयावह ऐश्वर्य यदि उसे अपने लिये हर ले जाना 
चाहे तो भी वह उसका श्रधिकारी नही हो सकता । उसके वैभव पूर्ण श्र-शोक 
बन में भी शान्ति छटपटातों होगो । सद्विचार रूपी हनुमान जब उसकी खोज 
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में भेजे जाते हैं तब उन्हें सात्विकी तामसी और राजसी वृत्तियों के वन्धन से 
पपने को वचाऊर प्ञागे बढ़ना पडता है। सतोगुणी वृत्ति है सुरस्ता जिसे दं॑वी- 
योनि का कहा गया है, ऊष्बलोक ग्राकाश जिसका निवासस्पान बताया गया है। 
उसका दमन उचित नहीं परन्तु उसके वन्बन में भी प्राना उचित नहीं। तमो 
घुणी वृत्ति है मिहिझा जिसे पातालवासिनी निशाचरी कहा गया है उसका तो 
सहार ही उचित है। रजोगुशो वृत्ति है ल्क्ठिनी जो भूलोक की वस्तु है| 
उसका एमन करके उसे ग्रपना सहायक बना लिया जाय, यही उत्तम है। एस 
प्रऊार सप्तिचार को घान्ति का पता लगेगा भ्रोर तब कत्याण के साथ उसका 
पुत्र: सयोग होगा । यह होगा मद के वैमव की भ्र-शोक वाटिका उजाझने पर, 
मोह के ऐशवयं का श्रहं माव भष्म होने पर। जीव में या तो कट्याण ही रहते 
था ऐम्वर्य हो। इन दोनो का सूप ही घट-घट की रामायणी कथा है । भौर 
उम्र कया फा सार यही है कि कल्याण के प्रतिपक्षी ऐशवर्य का विध्वस होना ही 
पघाहिए तथा कल्याण की जय होनी चाहिए। शान्ति उसकी ही चिरसन्नलिनी 
रहेगी झौर सद्दिचार उसका ही सश्या सेवक होगा ४! 

पूरे झ्रात्पान के काब्यकोशल की वानगी के रूप में हनूमानजी की एक 
उक्ति सुन लोजिये। लद्गग से लौटने पर हनुमान राम के सन्मुख हुए श्रोर राम 
मे जब पूछा "कहहु तात केहि भाँति जानक्नी, रहति फरति रच्छा स्वप्रान 
की (” तब हनुमानजी कहते हैं-- 

“नाम पराहुल दिवस निम्ति, ध्यान तुम्दार फपाट। 
लोचन निज पद जंतनरित, जाहिं प्रान केहि वाट ॥/ 

प्रपनी टीका में इसका विवेचन करते हुए पाद टिप्पणी में हमने लिसा 
है “सुन्दरकाण्ट का मध्यन्ध केन्द्रविन्दुरूप यह दोहा कई मासिक भावनाग्रो का 
नी करेद्धविन्दु है। वचन-विदग्ध राजदूत हनुमानजी यहाँ वडी सुन्दर सक्षित्त 
समाम पद्धति से वठा गद्रा विरह निवेदन कर देते हैं । वे कहते हैं कि जानकों 
जी स्वत' पार्णों की रक्षा नही करना चाहती झौर प्राग भी निबल भागने फो 
व्याकुल हैं परन्तु वे चेचारे इस बुरी त्तरह पद हैं कि कुछ बहते नहीं बनता । 
लोचन धपने ही पंरो पर एस तरह उकहद फर बेंघ गये हैं कि प्राखों पर उनकी 
बैटियाँ पड़ गई है । प्रापफरा निरस्तर ध्यान कपाट दनकर प्राशो फी जेल था 
दर॒पाजा बन्द किये बंटा है भौर क्‍ग्रापका नाम तो प्रनवरत दिन रात प्रति श्वास 
प्रखाम फे साथ चसफर प्राणों की पड़ी पहरेंदारी कर रहा है । फिर ये वेचारे 
भायें नो तो फंसे भागे ।/! 
रे६ 


( २०२ ) 


“सीताजी का मत आपके ही ध्याम में लीन है। वाणी झापदी के नाम 
में निरन्तर लीन है, श्रौर त्रिया ने ( दर्शंन-लालसा ने ) उनकी भ्रांखो को 
उनके पैरो पर इस तरह जड दिया है कि मानो निश्चल समाधि श्रवस्था ह्वी 
हो गई है।”” 

“(क) आराँखो में श्रापर्क, छबि थी वह कदाचित्‌ पैरो के उज्ज्वल नखो 
में प्रतिबिम्बित हो जाय, (ख) श्राँखों मे कनक मृग देखा झौर पैरो ने सीमा-रेखा 
का उल्लघन किया प्रतः दोनो अपराधी बन्धन योग्य हैं। (ग) कितना शरच्छा 
होता यदि भ्राँखो की भ्राकाक्षा श्रांखो की ही स्मृतियां श्लोर कल्पना-शक्तियाँ 
होकर पेरो को सबल बना देतीं जिससे वे प्रियतम प्रश्चु तक पहुँच जाते, इत्यादि 
इत्यादि न जाने कितने भावो की क्रियाशक्ति पाकर उनकी श्राखें उनके अपने ही 
पैरों से जकड गई हैं ।” 

/साधना के क्षेत्र में चरणों पर लोचन यन्त्रित करना चिंदण्ड सन्यास 
का लक्षण माना जा सकता है। इसे ही कुछ लोग उन्मनी मुद्रा कहते हैं। ध्यान 
की वक्ति का महत्व तो सवविदित है ही । भगवज्नाम भी भव का महाभेषज 
है। मन वाणी क्रिया के इस प्रकार समन्वयपुरां सामझ्स्य से यदि योगी श्रपने 
प्राणों को काल तक पहुँचने ही नही देता तो कौन श्राश्च्य ।” इस प्रकार यह 
दोहा प्रसद्ध के बाहर एक सुन्दर आराध्यात्मिक प्रर्थ भी दे रहा है । 

(२) विभीषरास्यातव 

राजस-भक्त हैं विभीषण जिनका भ्राख्यान इस काण्ड के मध्य में सम्पुटित 
है | हनुमानजी को समभिये सिद्धभक्त श्रोर समुद्र को विपयी भक्त। दोनों के 
मध्य में साधक कोटि का जो जीव है वह है विभीषण । शरणागति का सबक 
( पाठ ) उसी के लिये है । भश्रतएवं विभीषणाख्यान बडे कौशल के साथ इस 
फाण्ड में सम्पुटित किया गया है । 

आख्यान का सक्षेप इस प्रकार है “त्तन मन शोर धन की सुरक्षा के 
सहायक हुग्ना करते हैं क्रमण' वैद्य, गुर और सचिव ( सलाहकार )। इन्हे तो 
सत्य बोलना ही चाहिये चाहे वह कट्ठु सत्य ही क्यो न हो । जब ये भी भय के 
कारण श्रथवा लोभ के कारण चिकनी-छुपडी बातें करने लगते हैं तव घरीर, 
घर्मं श्ौर राज्य की सुरक्षा कैसे हो सकती है । रावरा ने अपने लिये ऐसी 
ही परिस्थिति का निर्माणा कर लिया था | विभीपणा ने कट्ठु सत्य कहने की 
हिम्मत की शभ्रौर काम, क्रोध, मद लोभ त्यागने की वात कही। उसने कहा 
“परिहरि मान मोह मद मजहु कोसलाबीस ।” मान है विकृत माव, मोह है 
विद्वत ज्ञान, मद है विक्रत धक्ति । सच्चे भजन के लिये श्रावश्यक है कि विजन्न 
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( भाव ) दिमाग ( ज्ञान ) झोर देह ( तन शक्ति ) की प्रवृतियाँ विक्रृति से बची 
रहकर प्रभु की शोर लगें । परन्तु रावण कव मानने चला था| उसने चिढकर 
विभीषण फो एक लात लगाई शोर इस प्रकार उसे राम की झोर चले जाने 
को बाध्य किया । शायद उसने जानवूक कर भी ऐसा किया हो क्‍योंकि प्रपने 
कुल के सभी लोगो को वह झाग में न कोकना चाहता होगा । हमें तो गोस्वामी 
जी के शब्दों में यही ध्वनि मिलती है--- 
जीव स्वमावतः निष्फलछुप एव शुद्ध विवेकमय है परन्तु प्रभुता के कालुष्य- 
पुर्णे वातावरण में पडकर वह प्रमुता का सेवक वना रहता है। जब उसे 
प्रमुता की करारी ठोकर मिलती है तव कही उसे प्रभु की दिशा में जाने का 
चेत भ्राता है । परन्तु उस भ्रवस्था में मी उसे ऐसा चेत श्रा जाय तो उसे 
सोभाग्यशाली साधक जीव ही समझना चाहिये | चेत भ्राने पर भी कितने है जो 
प्रभु प्राप्ति के लिये विभीपण की तरह चल पढते हैं ? 
कोई-कोई लोग विभीपण को पश्चमाज्ली या स्वराष्टद्रोही कहते है | किन्तु 
गोस्वामीजी के विभीपरण ने स्पष्ट घोषणा की है कि “राम सत्य सकत्प प्रभु, 
सभा काल वध्त तोरि , में रघुवीर-सरन भ्रव, जाउठें देहु जनि खोरि।” "“देहु 
जनि खोरि/ का प्र हो है कि कोई मुर्के पश्चमार्गोी न समभे । क्यो ? इसलिये 
कि में स्पष्ट देख रहा हैँ कि उघर राम तो सत्य सकल्प हैं झोर उत्त सकल्प को 
पूरा करने के लिये प्रभु ( सम ) भी हैं भोर इधर लझ्स्‍ला फो यह सम्पूर्ं चादु- 
फार सभा कालवण हो च्ुुको है । भ्रतएव सत्य की रक्षा फे लिये और स्वराष्ट्र के 
सत्यप्रेमी व्यक्तियों की रक्षा के लिये मुझे रघुदीर समर्थ की घरण जाना ही 
चाहिये इतने पर भी यदि रावण उसे निर्वाव चला जाने देता है तो उस 
विभीषण को स्वराष्ट्रद्रोही या पद्ममागी कैसे कहा जा सकता है ? 
गोस्वामीजी ने तो उसे प्रारम्म से ही रघुबर भक्त बताया है। भ्रपने 
घर में तुलसी फा कांड लगाकर झोर रामायुध अद्ठित फरके वह सट्ठा में दौतों के 
बोच जीन फो तरह रह रहा था । हनुमान थी मित्रता का उसे सौमाग्य मिला 
जिससे उसने राम फी महिमा समभी । रावरा की लात ने उसे राम फे पास 
जाने का सयोग प्रनायास दे दिया। कितने सुन्दर मनोरय करता हपा वह 
चला है +- 
“देसिहर्ड पाए चरन जल याता। घरन मृदुल सेवक सुस्त दाता॥ा 
जें पद परति तरी फापिनारी। दम्टया बानन पावन कारी॥ 
ने पद जय सुता उर लो हद पुरग संग घर पाये। 
हुए चर मर मरोज पद हेंएं। प्रहों भाग्य में देखिते तेई॥आा 
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जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि, भरतु रहे मन लाइ। 
ते पद श्राज विलोकिहउँ, इन्ह नयनन्हि श्रव जाइ ॥। 
चतुविघध भक्त श्रोर पडविघा शरणागति के समी उदाहरण श्रागये 
इस मनोरथ में । कपिराज सुग्रीव का भी जोर न चला कि वे ऐसे भक्त को प्रभु 
से दूर रख सकें | प्रभु ने तुरन्त ही बुलाया श्रोर उनके मुंह से निकल ही तो 
गया 'कहु लकेस ।” किसी भी भ्रथ॑ में हो परन्तु जब वाणी ने 'लकेश” कह 
दिया तब प्रभु उस पर श्रपनी 'सही' की मुहर क्‍यों न लगादें । उन्होने सागर- 
तीर मंगाकर विभीषण के मस्तक पर राजतिलक लगा ही दिया। गोस्वामीजी 
फहते हैं-- 
“रावन क्रोघ भ्रनल निज, स्वास समीर प्रचण्ड। 
जरत विभीषन राखेउ, दीन्‍्हेउ राजु पअ्खण्ड ॥ 
जो सपत्ति सिव रावनहिं दीन्हि दिये दस माथ। 
सोइ सम्पदा विभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ 
यहाँ 'सकुचि' छाब्द बडे काव्य-चमत्कार से पूरां है। श्रपती टीका की 
पाद-टिप्पणी में हमने यथामति उम्र चमत्कार के श्राशिक उद्घाटन का प्रयत्ष 
किया है । सक्षेप में यही समझा जाय कि उदार राम को केवल यही सकोच 
नही हुम्ना कि हमने भोतिक वैभव ही दिया तो क्या दिया परन्तु श्रपने विषय 
के साथ ही साथ शड्डूरजी के, विभीषण के श्लौर रावण के विषय के भी सद्जोच 
उन्हें हुये थे । उन सड्भोचो का परिहार सोचकर ही उन्होने सम्पत्ति देने की वह 
क्रिया पुर्ण की थी । 
राजतिलक देने के पूर्व विभीषण शभ्रोर राम की जो बातें हुई हैं वे भी 
बडे मार्के की हैं। विभीषण ने कहा “कुशली वह है जो शोकधाम काम का 
त्याग कर राम का भजन करे, कुशली वह है जो पद्चविकारो के लिये स्थान तक 
न वचाता हुम्ना अपने सम्पुणं हृदय को राम के ध्यान के लिये भ्रपित करदे, 
कुशली वह है जो रागद्व पविवर्धिनी भ्रहता श्रेघियारी को नाश करने वाले प्रभु- 
प्रताप-रवि से शभ्पने फो श्रोत-प्रोत कर ले । 
भाव यह कि (क) स्थूल देह से राम का भजन हो, सूद्म देह में रघु- 
नाथ वमाये जायें श्रौर कारण देह में प्रभु प्रताप की ज्योति जगाई जाय तभी 
जीव की सच्ची कुशल होगी । (ख) देहिक ताप दूर होंगे कामना छोड कर भजन 
करने से, दंविक ताप दूर होगे मन में भगवान को व॒ध्षाने से मौतिक ताप दूर 
होंगे प्रमु-प्रताप में ध्यान की क्रिया स्थिर करने से । (ग) मन में भगवान बसाये 
जायें, वाणी से भजन किया जाय प्रोर क्रिया से प्रताप ज्योति जगाने की प्रनु- 
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कूलता लाई जाय तभी श्रिविध मवशूल मिट सकते औए जीव सत्यतः कुशली 
हो सकता है ॥' राम ने मानो इसी तत्त्व का समर्थन करते हुए कहा मेरा स्व्रभाव 
भ्रर्यात्‌ करुणानिधान ब्रह्म की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति रहा करती है वह भी 
हस सम्बन्ध में समकलो । विपयी जीव--चराचर द्रोही तक भी--यदि सभीत्त 
होकर मेरी शोर भुकता है तो में उसके भीतिमाव को क्रमद्ा; प्रतीतिभाव और 
प्रोतिमाव में परिणत करा देता है। साधक जीव या तो भावमार्गी होकर 
ससारोन्मुख खण्ड-खण्ड प्रेमवृत्तियो को ग्रखण्ठ-मोन्दर्य-राध्षि परमात्मा में प्रपित 
करता है या ज्ञानमार्गी द्वोकर समदर्शी बनता है या वैराग्यमार्गी होकर निरीह 
( इच्छा कछु नाही' वाला ) बनता है योगमार्गी होकर इन्द्वातीत ( हर॒पु सोछु 
भय नहिं मन माही ) होता है। ऐसे लज्वियानि.्ठ साधक के लिए छृपामिन्धु का 
हृदयधाम सर्द॑व उन्मुक्त है। सिद्ध जीव वह है जिसका मन सजनो के प्रति प्रेम 
पूरण॑-सेवापूर्ण शौर लीजलामय के प्रति परम निछठावानू है जिसकी वाणी नोति के 
तत्तो पर सदा श्राघारित है भोर जित्तको किया में परहित मरा हुप्ना है। वे 
जीव परमात्मा के प्राण समान है। कहना न होगा कि भगवान राम ने विभीपण 
फी घोषणा ऐसी हो फोटि के जीवो में की । 
(३) ससुद्रार्यान 
तामस भक्त है समुद्र जिसकी कथा प्रन्त में भाई है। विभीपण की 
सनाह' पर उप्तका मान रखने के लिये, राम ने विनय करिय सागर सन जाई 
वाली बात मानी । लक्ष्मण ने कहा 'दंवद॑व आलसी पुफारा' भ्रतएवं 'मोखिय 
सिन्यु फरिय मन रोसा'। राम ने कहा 'ऐसहि करव घरहु मन घोरा। 
विभोषण की पहिली हो सलाह तुरन्त काट देना शिष्टाचार के विपरीत होता । 
दर्भामन विद्धाकर प्रभु इघर मामनीति का प्रयोग फरने लगे, उधर 
रावण के दृत 'सुफक सारन' फा झारबान घल पडा | उस प्रास्यान से हमें फोई 
विशेष प्रयोजन नहीं । कषा फिर पूर्वक्ष्म पर प्राजातों है। भोर गोम्दामीजी 
फहने लगते है'--- 
विनय ने मानत जलधि जड़, गये तीन दिन दीति। 
बोले राम प्कोप तब, मप बिनु होह न प्रीति ॥। 
सामनीति सममदारों या पप्डितम्मन्य मूर्सों के लिये है या उनके 
लिए है जो प्तीधघी तरह मान जाने की मायधारा में हो | दुए दि जिहियो के दिये 
दृष्डनीोनि ही घीघ्र प्रउप्रद होती है। जो विनय म्ो मान्यता हो ने दें 
उ््दे कभी-झमी ठाट-फटकार लगाना उग््री हो जाता है । प्रीति हे प्रीति होदी 
है यह तो ठोझ ही है परन्तु जो जीय एुटिसता के पभागवररा में है उन्हे प्रीसि का 
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रेस भय के मार्ग से ही मिलता है क्योकि भय ही--ईश्वर का प्रांतक्न ही--+ 
उनकी उप्त कुटिलता के श्रावरण का मज्जन करके उन्हे ईश्वर तन्‍न्मय बनाकर 
प्रतीतिमार्गी और फिर प्रीतिमार्गी बना सकता है। भयावह वस्तु मनमें सदा छाई 
रहती है। धीरे-धीरे उस पर प्रतीति पक्की हो जाती है शौर जिस पर प्रतीति 
हो जाती है उसीसे धीरे-धीरे मन भ्रपना सम्बन्ध जोडने लगता है--प्रीति करने 
लगता है। विषयी जीवो के लिए श्रावश्यक है कि वे ईश्वर से डर कर मर्यादा- 
मांग में चलें । तभी वे ईश्वर तन्‍्मय हो सकेंगे श्लौर तभी उनमें क्रमशः अलक्षित 
रूप से ईश्वर के प्रति प्रीति उत्पन्न होने लगेगी । 


विषयी जी4 जितनी जल्दी शक्ति के भ्रागे नतमस्तक होता है उतनी 
जल्दी शोल या सौन्दय॑ के झागे नही । समुद्र का वस्तुचैतन्य हनुमान के सामने 
नतमस्तक होगया क्योकि “जेहि गिरि चरन देइ हनुमन्‍्ता, गयउ सो गा 
पाताल तुरन्ता' यह उप्तने देख लिया था। राम का कोई पराक्रम उसके देखने 
में न भ्राया था इसलिये वह राम की विनय की उपेक्षा ही करता रहा। राम ने 
दिखावे के क्रोध में जो डाट डपट की बातें कही--“भय विनु होइ न प्रीति! 
कहा, 'लछिमन बान सरासन प्रानू” कहा, “सोखरऊ वारिधि विसिख कृतानु” 
कहा--उनसे भी सप्रुद्र का वस्तु चैतत्य विचलित न हुम्ना । परन्तु जब प्रभु ने 
क्राल वाण सनन्‍्वात हो लिया और समुद्र की छाती जलने लगी तब कही वह 
नतमस्तक हुआ और 'कनक थार भरि मनिगन नाना, विप्र रूप श्राये3 तजि 
माना” । लातो का देवता बातो से कब मानने चला था। जब लातें लगी तब 
प्रागया रास्ते पर । 


परन्तु इस विषयी जीव ने भी जिस समय श्रपना भ्रभमिमान मिंटाकर 
प्रमुं के चरण पकडे उस समय उत्तको भी भावना केवट की भावना की तरह 
शुद्ध हो गई । कहता है कि गगन समीर श्रनल जल घरणी के पच तत्व तो 
स्वभावतः ही श्रपनी क्रिया में जड हैं । उनके गुण धममं श्रादि की मर्यादा पर- 
मात्मा तथा प्रकृति के ग्रादेशो अ्रयवा नियमों के भनुसार बेंधी हुई है। उन्हें 
अधिकार ही कहाँ है कि कियी की विनय पर प्रपना ग्रुण घर्मं छोड दें | वे ऐसा 
करने लगें तो र॒ष्टि विस्तार ही में वाघा श्रा जाय | श्रतएव इनकी मर्यादा के 
प्रनुततार ही इनका उपयोग करना चाहिये । प्राप ने मुझे सीख दी यह ठीक ही 
हुमा क्योकि में विनय की नहीं, श्रादेश की भापा समभता हूँ। परन्तु मेरे बड- 
प्पन हों रक्षा ग्रव आप हो के हाथ है | जता श्राप उचित समर्भे वह अ्रादेश 
मेरे मिर माथे । मे 


[ २०७ ) 


प्रभु उसकी विनय-वाणी से सन्तुष्ट हुये । सेवा को तो पार जाना ही 
था प्रौर प्रभु के हाथो चढ़ा हुमा वाण किसी न किसी प्रकार सार्थक होना ही 
था । दोनों ही समस्याप्रो का समाधान कर दिया उस समुद्र ने । नल नील से 
पुल बनवा लेने की बात उसने कही भौर वाण से जल दस्युओ का विध्वंतत 
करवा लिया | 


पश्चतत्त्तो की जड करनी भ्रौर उन्हे घासन मर्यादा में रखने की बात 
कहने कठते समुद्र कह गया “ ढोल गेंवार सूद्र पसु नारी, सकल ताडना के भ्रघि- 
फारी !” पूर्वापर प्रमड् से मिन्न करके इम पक्ति का प्र्ध करना ठोक ने 
होगा। घने पूर्व कथन की पुष्टि के लिये ही नीतिशाल्रो का यह वायय समुद्र ने 
उपस्पित किया है जबकि ढोल गेंवार शुद्ध पश्ु नारी भी शासन मर्यादा के अ्रधि- 
फारी कहे जाते हैं तब इन्हीं के उपमेय रूप गगन समीर श्रनल जल घरनी तो 
प्रौर भी प्रधिक मर्यादा में श्रामद्ध रहने चाहिये क्योंकि उनकी करनी सहज जड़े 
दे । यह था सपुद्र का भ्रभिप्राय । परन्तु इस पंक्ति को प्रसज्ञ से हृआकर भ्ौर 
इपका धनमाना प्रय॑ फरके कष्यों ने गोस्वामीजी को पूव कोमा है। प्रपनी 
टोका की पाद-टिप्पणी में हमने लिखा है कि टपहिली वात तो यह है फि 
गंवार' और 'पश्म' को यदि विशेपण मान लिया जाय तो ब्राक्षेप की कोई 
बात ही नही रह जानी । गेंवार सेवक ( धृद्ध ) भर फामुर पद्चु-प्रवृत्ति वाली 
प्रमदाएँ नियन्त्रण की मर्यादा में होनी ही चाहिये। दूसरी बात यह है कि 
प्रधिकारी' का श्रथ॑ 'पात्र' हो क्यो मान लिया जाता है । कर्तेडय का बिरद्धार्थी 


शद नल बधः 
शब्द 


है प्रधिफार जिसका उपयोग होने देना या न हीने देना प्रस्िग़री को 
इच्छा पर निर्भर रहता है । नारी प्पने भरण-पीपण और प्रपने मातृत्व गुणा 
फे निर्दाह के लिये निररगंसः नर-निर्नर रहा ऋरपी है | पुरप वा झर्तंव्य है कि 
चह उसे सरक्षण में रसे घोर मारो वा घधिकार है कि वह मर का सरक्षण 
प्रात्त करे । धनएवं तार व्यक्ति की प्रनिन्‍्द्दा रहते हुए नो ताएना का प्रयोग 
स्वंदा सभी पातों के प्रति होना हो चाडिये यह सो बना ही बर्हायारदद है! 
तीमरी बात यह 7 दि साटना! या भअर्य 'वीटना! ही ययों समभा जाता है। 
टोल के प्र में बह 'पीटसा' हो सहला है, पध्चु ये घर्य में लयाम सगासा' दे 
सडता है, गंवार ) प्रस॑ में 'दंदना' हो सकता है, घृद (मेवक ) ने प्रथ॑ में 
प्राइथ-प्रमुशासन रसदा हो सकता है घोर नारी मे धर्प में स्छर में ध्थया 
सात्त्य मद में रखना हो सकता है| स्मरग्प सटे हि मंतिश नियम सामाम्य 
ध्यक्तियों को देपरपर बनाे दादे हैं। विभिष्ठ जन तो प्रपवाद छो योडि में मान 
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लिये जाते हैं। श्रतएव यह सरक्षण भी सर्वंतामान्य नारी वर्ग की प्रकृति भोर 
प्रवृत्ति को देखकर ही कहा गया है |” 

' नारी छब्द का प्रयोग भी तो यहाँ सीमित श्रथ॑ ही में हुआ है। न 
बच्चियाँ ताइय हैं न बुड्डियाँ और न भ्रपवी माताएँ बहनें भ्रादि। ताड्य है 


नारी का वह मायाचारिक प्रमदा रूप जो शभ्रनायास ही समाज में श्रव्यवस्था 
पैदा करके मानव समाज को देखते-देखते नरक में इडकेल सकता है । 


ज--.फिलमम«अ>म-का ->००-००क झमकमअम 


मानस का सड़लाचररा 


( काव्य का सानदण्ड ) 


रामचरितमानस का प्रथम छोक है।-- 
',.. धर्णानामर्थतघाना रसाना छन्दसामपि, 
मड़लानाच वर्तारी घन्दे वाणीमिनायको ॥॥ 
यहाँ घाणी का प्रध॑ है उक्ति की प्रधिष्ठात्री शक्ति से श्रोर यिनायकौ का 
ध्पे है बुद्धि फी प्रधिष्ठात्री घक्ति से । बुद्धि और उलछ्ि--विचार और उद्यार फे 
बिना साहित्य सम्मच ही नही होता । इन दोनों में यदि सामश्स्य न रहा तो 
साहित्य फी जगह प्रनगंल प्रज्ाप होने लगेगा। श्रतएवच भावष्यकता है कि इन 
दोनो का समन्वित ध्यान क्विया जाय ६ भ्राध्यात्त्मिक जगत्‌ में भले ही विनायक 
शिव-परिवार के देव हो ध्ौर वाणी ब्रह्मा परिवार फो देवी हो परन्तु फाय्य- 
सगत्‌ में दोनो ही दाक्तियों का समन्वित ध्यान श्रमीष्ट है । 
दिव्य विचार तब्नुफूल दिव्य उचार से समुक्त हो तो फाध्य फे क्षेत्र में 
उनकी दधक्ति पाँच रुपों में प्रयट होती है। यही फाण्य फा पश्चाद् है। पहिला 
धह है पर्ण, दूसरा है प्रथंतद्, तीसरा है रस, चौथा है छन्द प्रधवा सद्भीता- 
समझता भौर पाँचर्वा है 'मझूल' ग्रववा साहित्य का हितत्व । 
श्राचार्यों ने काव्य में शब्द शोर प्र फो महत्ता दी है। 'कविहि प्ररष 
धापर दल साँचा' गोस्वामोज ने बसें ( झक्षर ) घोर भ्रध॑धप्ठ का उतल्लेश 
विदा है। सार्थक घ्यनिममृह का नाम है पव्द | ये शब्द बर्णों ही से तो बने 
रहते हैं । किसो धाव्द का कोई वर्ण धपने स्वृत्न्त रूप में निरघंक भी रह 
सवता है परन्तु फाव्य वी हृष्टि से उतका भी प्रलग साद-सौन्दयय हो सबता है । 
एक दधाब्द फा एक बरणं उसी प्रमद्ध के समीपदवर्ती प््द से जुटफर नयो ही श्र्य॑- 
सदि के चमझगर दिखा सद्षत्ता है। एकाक्ष रो कोए में तो एक-एक शब्द प्रमा- 
शगित्त किया गया है । एक एक वर्ण एकजक बीज मन्त है ही । फिर दद़्द के रपान 
पर बर्ण ही को काव्य का एवं प्रद्ध दयो ने माना जाय ? बर्ण विस्थाम चाउुरी या 
एफनपूना देशिये | पक्ति है.--सद वर मत उगनायदा एहा, फरिय राम पद-प्॒ट, ज 
नेहा ४ एक सजन ने दप पक्ति के साड़े सपह लाग पे दिये ह जिनमें से प्रनेक 
गा प्य॑ं बेपत इन घब्दों की पर्ण-पिन्‍्यास-चानुरो से प्रवद हुए है। सब कर 
९ 
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मत खग वायक एहा' केवल वर्णों के प्रथक्रण से इस प्रकार पढ़ा जा सकता 
है।--(क) स-बक रमत खगनायक एहा, (ख) सब-क रमत खगनायक एहा, 
(ग) सबक रमत खगतायक एहा, (घ) सब करम त खगतायक एटा (व) सब 
कर मत ख गनतायक एहा, (छ) सब कर मत खग नायक एहा, (ज) सब कर 
मत खग ना यक एहा | इनमें से प्रत्येक पाठ भ्रपना निराजा भ्र्थ देता है। यहाँ 
खूबो शब्दो में प्रयुक्त वर्णों की है जो समिट होकर निराले चमत्कार दे रहे हैं । 

गोस्वामीजी से काव्य में श्र का नही किन्तु भ्रथंसल्ठ का महत्व बताया 
है। शास्त्र का उद्देश्य है ज्ञानवधंत श्रतः उसके द्वारा निश्चित एक ही भ्र्थ द्योतित 
होना चाहिए। काव्य का उहेद्य है माववर्घन श्रतः उसके द्वारा ऐसे झनेक श्रथों 
की उपलब्धि होनी चाहिए जिनसे भ्नेकविध आानन्दवधेन हो सके । श्राचार्यों ने 
घह्द की तीन शक्तियाँ तो मानी,ही हैं जिनसे श्रमिधामुलक अर्थ, लक्षणामूलफ 
प्र्थ भर व्यञ्ञनामूलक भर्थ प्रकट होते हैं। भ्रभिषा से लक्षणा श्रेष्ठ श्रौर लक्षणा 
पर व्यझ्ञता श्रेष्ठ है। प्रसद्भध के अनुकूल इन शक्तियों के सह्वारे जो भ्र्थ विशेष 
घमत्कारी और साथ ही बोधगम्य जान पड़े उसीके श्रनुसार काव्य की कीमत 
ध्राँकी जाती है। काव्य के शब्दों की खूबी इसी में है कि उनसे वुध भौर भ्रबुघ 
विद्वजन श्रौर सर्वेताघारण खास शोर श्राम क्लासेज और मासेज--समभी को 
पपने-प्रपने ढल्ढ के अ्पनी-प्रपती रुचि भ्रौर सूझ-बुक् के श्र्थ॑ प्रास हो' जायें 
“बुध विश्वाम सकल जन रजिनि, रामकथा कलि कलुष विभजिनि ।” काव्य 
वही मजेदार है जो सकलजन (सर्वे साधारण) का रत्न तो करे ही परन्तु विद 
क्षनो को भी इतनी उपादेय सामग्रो दे कि उनकी भाव-पिपासा प्रौर ज्ञान- 
पिपासा सव वही तन्‍्मय होकर रह जाय । काव्य श्नेक श्रर्थों की श्रानन्‍दमय 
सामग्री देता हुआ निश्चित ध्येय की निर्भ्रान्त श्रथ॑ सामग्री मी देता चले तब तो 
कहना हो क्‍या है। ग्रोस्वामीजी के मानस में काव्य शौर शास्त्र का ऐसा ही 
प्पूर्व सम्मिश्नरा हुआ है । 'निज सन्देह मोह भ्रम हरनी, कहहेँ कथा भव- 
सरिता तरनी । सन्देह ( यह साँप है कि रस्पी ), भ्रम ( यह सा५ है इससे हम 
कुछ दूर रहे ) शोर मोह ( तुम हजार कहो कि यह रस्सी है परन्तु हम तो 
तुम्दारी एक न सुर्नेगे श्लौर इसे साथ ही कहे जायेंगे )---ये प्रज्ञान के तीन दर्जे 
हैं। तीनो को जो हर ले वह है सच्चा बजासत्र। भव-सरिता की तरणी ( नाव ) 
है भक्ति । अतएव गोस्वामीजी ने कथा रूप कविता के लिए केवल 'बुघ विश्राम 
सकल जनरजिनि, रामकथा कलिकलुप विभजिनि” ही नहीं कहा किन्तु 'निज 
सन्देह मोह म्रम हरनी, करउ कथा भव-सरिता तरनी' भी कहा । 

काव्य के पल्नाज्ञ का तीसरा तत्त्व है रव। गोस्वामीजी ने काव्य के नी 
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रपो में हो अपने को नहों धाँधा है। 'सरल रस' ( सानी सरल रस मातु वानी 
सुनि मरत व्याकुल भये ) “ध्यान रस ( मगन ध्यात रस दण्दजुग मन पुति 
बाहेर कीन्ह ) सरीखे नये-तये रसो की भी उद्मावना की है । जिस सर से 
प्रसली रस निकलता है वह है रामचरितसरः ( जिसे सन्‍तो की आ्राध्यात्मिक भाषा 
में 'पत्तीम परम तत्त्व का रागात्मक सम्बन्ध' कह सकते हैं) उसमें काव्य-प्रतिमा 
का प्रवगाहन कराना शझ्ावश्यक है तभी उत्तम रस प्रवाहित हो सकेगा । “भगत 
हेतु विधि मबन विहाई, सुमिरत सारद झावत घाई | रामचरित सर विनु श्रन्हृ- 
वाये, सो स्रम जाइ न कोटि उपाये । कीन्हे प्राकृत जन ग्रुन गाना, सिर धुनि 
गिरा लागि पछिताना ।” काव्य के लवो रसो को इस्ती सर तक पहुँचाने से उतका 
उदात्तोकरण हो सकता है श्रोर फिर तो उत्तका भ्ानन्द इतना व्यापक श्रौर 
इतना निविरोधी हो उठता है कि विरोधियों को भी भाव विभोर कर देता है- 
“सरल कवित कीरतिं विमल सोइ श्ादरहिं सुजान, सहज बैर विसराय रिपु जो 
सुनि करहि बखान ।” रस का श्रथे है श्राल्नादकत्व और वह भाह्वादकत्व ही 
कैसा जो विरोधियो को भी पश्राक्ृष्ट न कर सके श्रथवा जो उदात्त न होकर मन 
में कालुष्य उत्पन्न फरे । रस को काव्य का श्रात्मा सानने वाले सज्जन जरा 

श्रात्मा की इस उदात्तता पर भी विचार करें। 
चौथा त्ततत्व है छन्दस्‌ । काव्य के श्रन्य भेदों की भाँति छुन्दों के भी 
पनेक भेद हैं '“झाखर परथ पभलक्ृत नाना, छन्द प्रवन्ध श्रनेक विधाना। भावभेद, 
राफ़मेद भ्रपारा, कवित दोष ग्रुत विविध प्रकारा ।” छन्द का सार है सद्भीतात्म- 
फता भ्रथवा नाद-सौन्द्य । भावानुकूल ही शब्द ध्वनि झौर उस घ्वनि की यति 
गति भी हो त्तो भावो की प्रेषणीयता बहुत वढ़ जाती है और भ्रानन्द का उद्रक 
विशेष रूप से हो उठता है | इस दृष्टि से रीतितत्त्व भी एक प्रकार से छन्दतत्व 
के श्रन्‍्तर्गत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे भ्लछ्लार तत्त्व उक्ति-वैचित्र्य का 
तत्त्व मुख्यतया दाव्द और छशाव्द योजना पर आधारित होने के कारण वर्ातत्त्व 
के भ्रन्दर समाविष्ट होता है । सद्भीततत्त्व तो इस छुन्द के श्रन्दर समाविष्ट होता 
ही है । वर्ण्य॑ विषय के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए गोस्वामीजी 
ने गेयता को बडी प्रधानता दी है । उन्होने राम कथा को पढने की नही किन्तु 
गाने की वात कही है | “मनकामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तजि 
गावा ४” उन्होने विनयपतश्निका श्रोर गीतावली में भावों के श्रनुसार रागो की 
झोर मानस में मादो के भनुसार छुन्दो को व्यवस्था की हैं। साहित्य गद्यात्मक 
भी होता है, कादम्बरी झादि के समान, श्रौर पद्यात्मक भी, रघुवश्ष श्रादि के 
समान | गद्यात्मक काव्य में छुन्द की प्रावश्यकता चाहे गोण हो परन्तु पद्चात्मक 
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कांव्य में तौ वह भी अन्य श्रज्ञो के समान अपना विशिष्ट महत्व रखता है। 
गोस्वामीजी का 'भ्पि' शब्द पद्मात्मक काव्य के लिये, छन्दों को भी आवश्यकता 
की व्यज्ञना कर रहा है। 

भ्रव रहा पाँचवाँ तत्त्व 'मद्भल'ं जिसके साथ 'च का प्रयोग किया गया 
है। इस 'च' ( भ्रौर ) ,की व्यज्ञना है कि वह गद्य भोर पद्म दोनो प्रकार के 
काव्यो तथा सभी प्रकार के काव्य या शास्त्र के साथ अभिन्न रूप से जुडा ही 
रहना चाहिए । काज्य-रचना का श्रसली उददंदुय तो यही होना चाहिए। “कौरति 
भनित भूति मलि सोई, कहत सुनत सब कर हित होई ४” सज्जन लोग तो काव्य 
में इस मद्भल तत्त्व ही की खोज किया करते हैं । यही श्रसली वस्त्र है जो काव्य 
रूपी नायिका को धालीनता देता है। देखिए ;--- 

भनित विचिन्न सुकवि कृत जोऊ, राम नाम बिनु सोह न सोऊ। 

बिधु बदती सब भांति सँवारी, सोह न बसत बिना वर नारी । 

सब गरुन रहित कुकवि कृत वानी, राम नाम जस श्रद्धित जानी । 

सादर कहूहिं सुननहि बुध ताही, मधुकर सरिस सन्त ग़ुनग्राही । 

उन्होने बुधो के इसी मान-दण्ड को प्रधानता देते हुए कहा है :-- 

“जो प्रबन्ध नहिं बुध भादरही, सो सम वादि बाल कवि करही ।” यो तो 
'त्तज कवित फेहि लाग न नीका, सरस होठ श्रथवा श्रति फीका ।” परल्तु जो 
बुधो द्वारा तिभित ओ्रोचित्य की कसोटो पर खरा उतर जाय, वही शोभा पाता 
है | काव्य का उहूँ श्य--स्वान्त:सुखाय” भले ही हो परन्तु जब वह प्रकाशित 
किया जाता है तब निश्चय ही उसका उद्दं श्य 'सर्वान्तःसुख' होना चाहिए। इसी- 
लिए गोस्वामीजी ने कहा है--''तंसेहि सुकवि कवित बुघ कहही, उपर्जाहि श्रनत 
*नत छवि लहही । ; 

इस प्रसद्ध में गोस्वामीजी ने निम्न पक्तियाँ वितनी सुन्दर कही हैं :-- 
हृदय सिन्धु मति सीप समाना । स्वातती सारद कर्हाह सुजाता ॥ 
जो वरसट्ट वरवारि बिचारू । होहि कवित मुकतामनि चारू ॥ 
जुगति वेधि पुनि मोहि श्रहि, रामचरित बर ताग। 
पहिरहि सलन बिमल उर, छोमा श्रति श्रनुराग ॥ 
हृदय है भनुभूति तत्त्व, मति है चिस्तन तत्त्व झोर शारदा है कष्पपता 
तत्व । कल्पना के योग से यदि उत्तम विचारो की वृष्टि होती है तो चिन्तन तत्त्व 
मनुभुृति के श्राप्नय से चाढ काच्य की सृष्टि करता है। वह काव्य यदि अध्ययन 
धोर भ्रम्यास की युक्तियों से रामचरित (इतिहास-रस से समन्वित ददात्त प्रवन्‍्ध) 
पर झराधारित रहा तो सज्ञषन लोग उसका भश्रवश्य श्रादर करेंगे। क्योकि वह 
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निश्चय ही मगलमय होगा । उदात्त ऐतिहासिकता का सहारा लेकर जो काव्य 
स॒ष्ट होता है वह श्रोताओं के मत में मागलिकता की भावना को सरलतापुर्वक 
दीप कर सकता है । 
“मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई । तेहि मगर चलत सुगम मोहि भाई ॥ 

प्राचीन श्राचार्यो ने काव्य के लिये छः उद्देश्यो का उल्लेख करते हुये 
कहा है--“काव्य यशसे<र्थकृते व्यवहारविदे छशिवेतरक्ष ते, सथः परनिदृत्तये कान्ता- 
सम्मित तयोपदेशयुजे ।”” उन छहो उदहं श्यों का 'मगल' में श्रन्तर्भाव हो जाता 
है। मगल ही उचित है श्रतएव श्रौचित्य को ही काय्य का प्रधान तत्त्व मानने 
वाले लोग भी प्रकारान्तर से मगल ही का समर्थन करते हैं। पाश्चात्य श्रालोचक 
गण भी जिन्होंने काव्य के कला-पक्ष शौर भाव-पक्ष का सन्तुलित श्रष्ययन 
करने की क्षमता प्राप्त की है, मानने लगे हैं कि काव्य का उदं श्य है जीवन का 
उन्नयन । यही तो परम मग्रल तत्त्व है । 

साहित्य शास्त्र के सम्बन्ध में मारत में जितने वाद उद्धृत हुए हैं वे हैं 
(क) भ्रलंकारवाद ( वक्नोक्तिवाद भी जिसको श्रेणी में है ) (ख) घ्वनिवाद (ग) 
रसवाद (घ) रीतिवाद ( गुण॒वाद भी जिसको श्रेणी में कहा जा सकता है) 
शोर (च) श्रौचित्यवाद | वर्णानाम्‌ से ग्रोस्वामीजी ने उक्ति-वैचित््य वाले 
श्लका रवाद का, श्रथंसघाना से घ्वनिवाद का, रसाना से रसवाद का, छन्द- 
सामपि से रीतिवाद का शोर मगलाना से श्रोचित्यवाद का सकेत किया है। 
अपने-अपने ढड़ू पर पाँचो की प्रावश्यकता है परन्तु सव का मुल श्राधार है 
बरां भौर झथ॑ । कविहिं भ्ररथ श्रावर बल साँचा । इन दोनो के क्रमश: प्रधान 
देव हैं वाणी भौर विनायक | श्रत, मगलाचरण में वे ही प्रथम वन्दनीय हुए हैं। 
उन्हीं से रस, छुन्द भ्रौर मगल की भी सृष्टि होती है । 

अ्रव, मगलाचरण के उपयुक्त श्लोक का एक शब्द बचा 'कर्तारौ!। 
गोस्वामीजी ने कर्तारी ( रचने वाले ) फहा है, दाततारो' ( देने वाले ) नही 
कहा है । काव्य-रचना के समय वस्तुतः बन्दना तो पाँचो तत्त्वों की माँग के 
लिये की जानी चाहिये थी । गोस्वामीजी ने ऐसा क्यो नहीं किया इप्तमें भी 
उनका कुछ विशिष्ट श्रभिश्नाय जान पडता है | बात यह है कि कवि कम बड़ा 
इप्कर है, क्योकि कवि को प्रपनी श्रन्तरात्मा की दो-दो वृत्तियो को समान रूप 
से सेमालना पडता है । एक ओर तो वह तादात्म्यवृत्ति द्वारा वर्ण्प-विषय में मन 
को पुरी तरह रमा देता है भोर दूसरी ओर त्ताटस्थ्यवृत्ति द्वारा उ्त मन को 
बाहर खीचकर पश्रपती ही रमी हुई अनुभुतियों का एक त्तटस्थ व्यक्ति के समान 
यधातथ्य वर्णन करने लगता है । साधक में तादात्म्यवृत्ति ही प्रघान रहती है, 


ए>> 
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कवि में तादात्म्यवृत्ति के साथ ही ताटस्थ्यवृत्ति की भी प्रधोनता चाहिये | 'मग्गन 
ध्यान रस दण्ड जुग, सन पुनि बाहेर कीन्‍्ह। रामचरित महेश वर हरपित 
बरनइ लीन |” यहाँ 'मगन ध्यान रस दण्ड जुग' में तादात्म्यवृत्ति का चमत्कार है 
झौर 'मन पुति बाहेर कीन्ह' में ताटस्थ्यवृत्ति का | तभी तो रामकथा के उन प्रादि- 
गुर के श्रीमुख से प्रसन्नता के साथ प्रासादिक कथाकाव्य का प्रवाह चल पडा ॥ 
गोस्वामीजी कवि कर्म को बहुत दुष्कर मानते थे | सच्चे साधक वी भाँति वे 
इसे ईश्वरी प्रेरणा मानते थे । “सारद दारु नारि सम स्वामी, राम सूत्रधर 
भन्तरयामी । जा पर कृपा करहिं मन जाती, कवि उर अभ्रजिर तवावहि वानी । 
कवि-प्रतिमारू्षी कठपुतली का सश्चालक तो वही स्वान्तस्थ ईश्वर है जिसके 
दर्शन ( भोर अ्रसाद ) के लिये श्रद्धा श्र विश्वास की श्रार्खें चाहिये। ( मगला- 
चरण का दूसरा इलोक इस दृष्टि से पहले इलोक का यथायें पाइवंचर्ती बच जाता 
है । विश्वास के बिना वर्ण्य विषय में तन्मयता नही भा सकती और श्रद्धा के बिना 
उसकी उत्कृष्ता नही खिल सकती । राम-कथा के वास्तविक उत्कुश रूप का 
तन्मयत्वपुरं प्रथम दशन कराने वाले श्रोता वक्‍ता छप भवानी झौर शकर हो 

तो हूँ। काव्य का वण्पयं॑ विषय श्रद्धा के सहारे स्वान्तःस्थ ईश्वर की तरह 
उत्कृष्ट हो भौर विश्वास के सहारे वह परम श्रात्मीय की तरह मन रमा ले | 

हपी स्वान्तःस्थ ईश्वर का नाम है राम जो बाहर नरावतार रूप में भी दर्शन 

दे चुका है ओर दहन देता रहता है । यही गोस्वामी जी का सन्तव्प है । तब 

काव्य का प्रसली कर्ता हुप्रा वह कवि प्रतिभा का सूत्रधार श्रथवा उसी की 
प्रतिनिधिरूप वाणी झौर विनायक नामक शरक्तियाँ। गोस्वामीजी ने इसीलिये 
काव्य पचाय के दात। नही क़िस्तु कर्ता के रूप में वाणी शौर विनायक का 
सयुक्त स्मरण किया है। भ्पने लिये तो वे तीन-ततीने बार जोर देकर कह 
गये हैं---कवित बिवेक एक नहि मोरे, सत्य कहठों लिखि कागद कोरे । 'कवि 
न होठ नहिं वचन प्रवीतु, सकल कला सब॑ विद्या हीनू' | तथा 'कवि न होठों 
नहिं चतुर कहावर्ठ, मति प्नुछूप रामग्रुन गाव ॥' 

हम पहिले ही कह भाये हैं कि कवि का दर्जा साधक की कोटि का 

होकर भी उससे ऊंचा है क्योंकि उत्तक्ना तादात्म्य प्रौर ताटस्थ्य दोनों वृत्तियो 

पर मनचाहा ग्रधिक्तार रहता है। उसकी साथना जितनो ऊंची उठती जाती है 

वह उतना ही विनम्न होता जाता है। झपनी कृति को वह प्रपनी ने मानकर 
प्रपने प्रेरणादायक प्रमु की--प्रपने सदृशुरुस्वरूप प्रमु ही के किसी प्रतिनिधि की 

कृति मानता है। चीज बन जातो है और समाज उस व्यक्ति पर क्तित्व का 
सेहरा वाँधकर उप्त पर कवि की छाप लगा देता है | 'सम्रु प्रसाद सुमति हिय 
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हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी 7 शकर के प्रसाद से सुमति में उल्लास 
भ्रागया भौर रामचरितमानस प्रवाहित हो पडा । जो पुकार कर कह चुऋ था 
कि वह कवि नहीं है उस तुलसी पर भी कवि की छाप लग गयी। यह है 
गोस्वामीजो की स्वीकारोक्ति । यह है उनकी काव्य-साघना । यह हैं उनका काव्य 
घिषयक मानदण्ड । 
उनका लिखा सरत्तरि रूपक ध्यान देने योग्य है | कवि को घाहिये कि 
पहिले तो वह अपने मानस को वर्ण्य विषय के रस में खुब निमरजित करले। 
उसके लिये सत्सग, सबच्िन्तन सभी का श्रवलम्ध ले । फिर तो मानस के उस रस 
से ग्रोत्प्रोत होजाने पर श्राप ही ऐसा भानन्द भ्राने लगेगा कि वह रस छलक 
कर कविता रूप में प्रवाहित हो चलेगा | वह क्ृतित्व श्रमसाध्य नहीं होगा। 
यही जान पडेगा कि काव्यरचना कवि द्वारा नहीं किसी अलक्षित दिव्य प्रेरणा 
द्वारा हो रही है। गोस्वामीजी को पक्तियाँ देखिये--- 
प्रस मानस सानस चख चाही। भइ कवि बुद्धि बिमल श्रवगाही । 
भयठ हृदय श्ाननद उछाहू | उमगेस प्रेम प्रमोद प्रवाहू॥ 
चली सुभग कविता सरिता सी। राम विमल जस जल भरिता-सी ॥ 
इस मज्ञलाचरण के प्रसक्गष में सस्कृत के उत्कृश्तम कवि भर उनके 
उत्कृष्टतम काव्य की प्रोर भी हमारा ध्यान कोतृहलवश प्राकृष्ट हो रहा है। वह 
है कालिदास का रघुवंश । उसके भी मद्धलाचरण में श्रनुष्ट्रप छन्द प्रयुक्त हुभा 
है--वही छुन्द जिसमें श्रादि कवि का श्रादि छोक निसृत हुआ । वह भी वे! 
( भ्रमुत बीज ) से प्रारम्भ हुआ है। उप्तमें भी काव्य की प्रतिपत्ति का सकेत है। 
उसमें भी दो देवताओ्रों की सयुक्त वन्दना है। कछोक है “'वागर्थाविव सम्पृक्तो 
वागर्थ प्रत्िपतये, जगतः पितरौ बन्दे पार्वत्ती-परमेश्वरो ।” 
कालिदास श्रपनी उपमाश्रों के लिये बहुत प्रसिद्ध हैं। जिस प्रसद्भध का 
वर्णुत करता होता है उसी से सम्बन्धित वस्तु को सुन्दर उपमान के रूप में 
प्रस्तुत कर देना उनकी विशिष्ट कला है । मन्नलाचरण में ही उन्होने अपनी इस 
कला की छुटा दिखादी । शब्द श्रौर श्र की प्रतिपत्ति वे चाह रहे हैं। इसके 
लिग्रे उनका ध्यान शब्द प्रोर श्रर्थ के मान ही सम्पृक्त रूप की शोर गया भौर 
उन्होंने पावंती-परमेश्वर की वन्दना की । यह तो ठीक ही है परन्तु यह वन्दना 
उसी प्रकार हुई जैसे किसी क्षेत्रगत झ्रावश्यकता की पूर्ति के लिये मनुष्य क्षेत्नीय 
अधिकारी को ग्ावेदत पत्र न देकर एकदम केन्द्रीय सम्राट के पास भ्रावेदन मेज 
दे। दव्द प्रौर श्रथ के क्षेत्रीय अधिकारी तो वाणी और विनायक हैं। वैधानिक 
नियम के झनुसार तो उन्हीं के पास पहिले पहुँचना चाहिये था | फिर, काव्य के 
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परन्तु हिन्दी के कविकुल चुडामणि गोस्वामी छुलसीदासजी ने जो रामकथा 
प्रपने 'रामचरित मानस” नामक ग्रस्थ में लिखी वह सरसता में एक दम ग्ननोखी 
पश्रीर श्रद्धवितीय है। उसकी पलड्भारिकता, उसका श्रर्थ गाभीयें, उसका पद- 
लालित्य, उसझी प्रेरणात्मकता, समी प्रपूर्व हैं। उनके उसी ग्रन्थ से रामावतार 
के प्रसड् की कुछ पक्तियाँ भागे कही जा रही हैं । 
च्रेतायुग के उ्त समय में कैसी भीषशा परिस्थिति थी यह देखिये ;--- 
करहि उपद्रव प्रसुर निकाया, नानाख्य घरहि करि माया। 
जेहि विधि होइ धरम निमू'ला, सो सब करंहि वेद प्रतिकूला। 
जेहि जेहि देस घेनु विज पावहिं, नगर गाँव पुर भागि लगावहिं। 
शुभ-प्राचरन फसहुँ नहिं होई, देव विप्र ग्रुद मान न कोई। 
महिं हरि भगति ज्ञान जप दाना, सपनेहु सुनिय न वेद पुराचा। 
८ >< >< है 
बरनि न जाय श्रनीति, घोर निशाचर णो करहि। 
हिंसा पर श्रति प्रीति तिन्‍्ह के पार्पहि फबनि मिति॥ 
त्रेतायुग के जो मनुष्य राक्षस-तुल्य हो गये थे उतका वर्णन करते हुए 
गोस्वामीजी श्रागे कहते हैंः-- 
बाढें खल बहु चोर जुझआारा। जे लम्पट पर घन पर-दारा।। 
मानहि मातु पिधा नहिं देवा। साधुन्द सन करवावहि सेवा |) 
जिन्ह के यह आाचरन भवानी | ते जानहू निसिचर सम प्रानी ॥ 
ऐसे राक्षस तो हर युग में पाये जा सकते हैं । 
देवयोनि के राक्ष)। मनचाहा रूप घर सकते थे श्रौर मनचाही जगह 
उड कर पहुँच सकते थे। मानव राक्षसों में यह शक्ति न थी। परन्तु जो भी 
लोग समाज-विघातक श्राचरण कर रहे थे, थे वे सव राक्षस ही । ऐसे पर- 
प्रोहियो का भार पृथ्वी सह ने सकी । इसीलिये गोस्वामीजी ने कहा 'परमसभीत 
धरा शअ्रकूलानी' श्रौर उसके मुख से कहलाया “गिरि सरि सिन्धु भार नहिं मोही, 
जस मोहिं गरुआ एक परद्रोही । 
परम प्रस्त होकर पृथ्वी ने गाय का रूप घारण किया भौर मुनियो के 
पास गई, देवताओो के पास गई श्ौर सव को लेकर ब्रह्मा के पास गई। परन्तु 
ब्रह्माजी ने फहा कि यह उनके नही किन्तु भगवान महाविष्णु के बलवूते की वात 
है प्रतएव विष्णु की भाराधना की जाय | वे विष्णु कहाँ मिलें इसका विचार 
चलने लगा । शड्ढभरजी ने कहा वे तो सत्र हैं। उन्हे इधर-ठघर क्यो हूंढा जाय । 
सच्चे हृदय से उनका श्राह्वान किया जाय वे निश्चत्देह यही प्रकट हो जायेंगे ६ 
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सैत्रकों यह राथ पसन्द भ्राई भर गदगद कप्ठ से ब्रह्माजी ने स्तुत्ति प्रारम्भ की । 
परिणाम में, शोको भ्ौर सन्देहो को दूर करने वाली दँवी वाणी सबो ने सुनी 
जिससे पृथ्ी भी श्राश्वस्त होकर श्रमय हो गई। इस प्रसक्भ की मनोरम 
पक्तियाँ घुनियेः-- 
बैठे सुर सब कर्राह विचारा। कहें पाइय प्रश्न करिय पुकारा ॥। 
पुर बैकुण्ठ जान कह फोई | कोठ कह पयनिधि महें वस सोई ॥ 
जाके हृदय भगति जस प्रीती | प्रभ्च॒ तहें प्रगट सदा तेहि रीती ॥ 
तेहि समाज गिरिजा | में रहेऊ। झ्रवसर पाय वचन एक कहेऊँ ॥ 
हरि व्यापक सरवन्न समात्रा। प्रेमतें प्रगट होहि में जाना ॥। 
देम काल दिसि विदिसहु माही। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रश्ु नाही । 
प्रगजग मय सब रहित विरागी प्रेम तें प्रभु प्रगटइ जिमि श्रागी ॥। 
मोर वचन सबके सन मसाना। साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥ 
सुनि विरक्षि मन हरष तन, पुलकि नयन बह नीर। 
श्रस्तुति करत जोरि कर, सावधान मति घीर॥ 
जय जय सुर नायक जन सुख दायक प्रनत पाल मगवन्ता । 
गो हद्विंज हिंतकारी जय श्रसुरारी पिंघुसुता प्रिय कन्ता ॥ 
पालन सुर घरनी श्रद्मुत करनी मरम न जानइ कोई। 
जो सहज कपाला दीन दयाला करहु शजनुग्रह सोई ॥ 
जय जय प्धिनासी सब घट वासी - व्यापक परमानन्दा। 
भ्रविगत गोतीत चरित पुनीत॑ माया रहित मुकुन्दा ॥ 
जेहि लागि विरागी श्रति प्रनुरागी विगत मोह मुनिवृन्दा । 
निप्ति वासर घ्यार्वाह ग्रुनगन गार्वाह जथति सच्चिदानन्दा ॥ 
जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई सगे सहाय न दूजां। 
सो करउ अघारी चिन्त हमारी जातिय भगति न पुजा ॥। 
जो भव भव भंजन मुनिमन रज़न गजन विपति बरूथा। 
मन बच क्रम वानों छांडि सयानी सरन सकल सुर यूथा ॥| 
सारद स्रूति पेषा रिषय असेषा जा कह कोड नहिं जाना । 
जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवड सो श्री भगवाना॥ 
भव वारिधि मन्दर सव॒ विधि सुन्दर ग्रुन॒ मदिर सुख पुजा। 
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा ॥ 
जानि, सभय सुर भ्रुमि, सुनि, वचन समेत सनेह । 
गगन गिरा ग्रम्मीर भइ, हरति सोक सम्देह ॥ 


( २२० ) 
अनि डरपंहु धुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हदि लागि धरिह्े नर बैसां , 
असन्‍्ह सहित मनुज श्रवतारा | लेइहठें दिनकर बस उदारा॥ 
कस्यप भ्रदिति महातप कीन्‍्हा । तिन्‍्ह कहूँ में पूरब बर दीन्हा।॥। 
ते दसरथ कौसल्या रूपा। फोसलपुरी प्रयट घर भूपा॥ 
तिन्‍्ह के ग्रह श्रवतरिहृओीं जाई। रघुकुल तिलक सो चारिउड भाई॥ 
नारद वचन सत्य सब करिहउ । परम सक्ति समेत श्रवतरिहठ ॥ 
हरिहृओ सकल भूमि गरुआई। निर्भभ होहु देव समुदाई।॥॥ 
फिर क्या हुश्ला-- 

गगन ब्रह्म बानी सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुडाना ॥ 
तब ब्रह्मा घरनिहिं समुझावा। श्रमय भई भरोस जिय श्रावा ॥ 

निज लोकहि विरचि गे, देवन्ह इहृइ सिखाइ। 

धानर तनु घरि घरनिमहें, हरिपद सेवहु जाइ ॥॥ 


हस प्रकार दिव्यलोक की एक ाँकी दिखाकर गोस्वामी अपने श्रोताश्रों 
को मानव के मत्यंलोक में उत्तार लाते हैं श्लौर राजा दशरथ के पृप्रेष्टि यश की 


कुछ हो पक्तियो में बहुत सक्षिप्त चलती सी चर्चा करके कहने लगते हैं--- 


जा दिन तें हरि गरसंहि भ्राये। सकल लोक सुख सम्पति छाये ।॥॥ 
मदिर महँ सब राजहि रानी | सोभा सील तेज की खानी ॥ 
सुखजुत कछुक काल चलि गयऊ। जेहि भ्रम्नु प्रगट सो श्रवसर भयऊ।॥ 
जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल । 
चर भ्ररु भ्रचर हरष जुत, रामजनम सुखमूल ॥ 


भगवान्‌ राम का ऐसा प्रताप था कि ग्रहों का पश्नाड़ भी उनके श्रनुकूल 
होगया, झौर यही नही, पूरी प्रकृति भी--मानवलोक से देवलोक तक-- प्रसन्नता 


से भर उठी । देखिये--- 


नवमी तिथि मधुमास पुनीता। सुकुलपच्छ भभिजित हरि प्रीता | 
मध्य दिवस भ्रति सोत न घामा। पावन काल लोक विद्रामा ॥ 
सीतल मद सुरभि वह वाऊ। हरपित सुर सन्‍्तन्ह मन चाऊ ॥ 
घन कुसुमित गिरिगन मनिश्नारा | ख़वहिं सकल सरितामृत धारा॥ 
सो अवसर विरखि जब जाना। चले सकल सुर साजि विमाना ॥ 
गगन विमल सकुल सुरजूधा | गावहि ग्रुन गन्धर्व वरूथा॥ 
घरसहि सुमन सुञ्रजलि साजी | गहगहि गगन दुन्दुमी बाजी ॥॥ 
प्रष्तुति करदि नाग मुनि देवा | वहुविधि लावहिं लिज निज सेवा ॥ 


(११६ ) 
सुर समृह विनती क्करि, पहुँचे निज निज घाम। 
जग-निवास प्रभु प्रगठे, अखिल लोक विद्लाम ॥ 

'जगनिवास प्रश्ु प्रकटे अखिल लोक विस्लाम' में कितना श्रथंगराम्भीयं है 
श्रौर कितना कावग्य-कौर्शल है--कितनी दाशंनिकता और कितनी भाव-प्रवश॒ता 
है--कितना उक्ति-चातुयं भर कितना शब्द-चमत्कार है--यह धोडे में समझा 
कर बताया नहों जा सकता | पूर्ण चैतन्य तत्व तो जग-निवास है ही क्योकि 
वह जग के अणु-प रमाणु में व्याप्त है। परन्तु वह प्रमु मी तो है--परम छक्ति- 
घधाली भो तो है। प्रतएव उसका विशज्ञेष परिस्थितियाँ पाकर प्रकट हो जाना 
भी सर्वथा सभव है । श्रग्नितत्व ही को देखिये न । सब कही व्याप्त है वह, परन्तु 
जहाँ अनुकूल ई घन और घर्पए। का सयोग हो जाता है वहाँ उसका रूप प्रकट 
हो जाता है । जन्म-मरण दूसरी बात है किन्तु श्राविर्भाव तिरोभाव एक भिन्न 
ही बात है । मत्यं देहो का जन्म मरण भले ही हो परन्तु प्रम्मु का जन्म-मरण 
कसा । उनका तो प्रकट होना झोर तिरोहित होना हो कहा जायगा । जो चैतन्य 
शक्ति जितना श्रधिक अश लेकर प्रकट होगी वह उतने हो व्यापक क्षेत्र के लिये 
विश्वान्तिदायिवी होगी । यदि पुर शक्ति का ही श्रवत्तार हो जाय तो निश्चय ही 
वह “भखिल लोक विश्वाम' होगा | फिर देखिये--जो जगनिवास है वह प्रश्न 
होकर जगस्वामी भी है। जो प्रकट होकर इकाई की सीमा में बंध रहा है वह 
“अखिल लोक विश्वाम' को व्यापकता भी लिये हुए है| भागे देखिये--वह ऐसा 
प्रभु प्रकट हुआ शिसकी स्थिति है 'जगनिवास' में श्लोर गति है अखिल लोक 
विश्नाम' में । ओर भी सोचिये--जगनिवास में निराकार का सकेत, प्रम्नु में 
सुराकार का सकेत और प्रगटे में नराकार का सकेत । तीनो का सम्मिलित रूप 
ही अखिल लोक विश्राम है । 

एक पक्षि ही क्यो, गोस्वामीजी की रचना में तो ऐसी अनेक पक्तियाँ 
सहज ही मिल जायेंगी । श्रागे के छत्दो ही को देखिये । यदि पिछले छन्दों को 
ब्रह्माकृत स्तुति में भ्रद्व त वेदान्त सम्मत सुराकार निराकार श्लोर नराकार रूप 
की घ्वनिर्या मिलेंगी ( देखिये प्रथम छन्द में सुराकार रूप की ध्वनि, दूसरे दो 
“छुम्दों में विराकार रूप की ध्वनि शोर भ्रन्तिम छुल्द में नराकार रूप की ध्वनि ) 
तो इन छन्दो को कोशल्या छत स्तुति में विश्विष्टाद्नत वेदान्त सम्मत ब्रह्म के 
पाँचों श्रवतार--पर, झत्तर्याम्ी, व्यूह, विभव भोर पर्चा के भी बड़े सुन्दर 
सकेत मिल जायेंगे | छुन्द सुत्िये--- 

भये प्रगट कृपाला परम दयाला कौसल्या हितकारी। 
हरपित महतारी मुनिमन हारी अदभुत रूप बिचारी ॥ 


( २१२ ) 


लौचन पभिराम तनु घन स्याम निज श्रायुष भरुजचारी। 
भूषण बनमाला नयन बिसाला सोभासिघु खरारी॥ 
कह दुहुँ कर जोरी अस्नुतति तोरी, केहि विधि करहेँ भ्रतन्‍्ता। 
माया ग्रुन ज्ञानातीत श्रमावा, वेद. पुरान भनन्ता ॥ 
करना सुख सागर सब ग्रुन श्रागर, जेहि गार्वाह खुति सन्‍्ता। 
सो मम्र हित लागी जन श्नुरागी, भयउ प्रगट श्री कनन्‍्ता॥। 
ब्रह्माण्ठ निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहै। 
मम उर सो वासी यह उपहासी, सुनत घीर मति धिर न रहै॥ 
उपजा जब ग्याना प्रग्मु मुसुकाता, चरित बहुत विधि कीन्ह चहै। 
कहि कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै॥ 
माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह खरूपा। 
कीजिय सिसु लीला श्रति प्रिय शीला, यह सुख परम श्रन्रंपा ॥ 
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, लेह बालक सुर भूपा। 
यह चरित जेगार्वाह हरि पद पावहि, ते न परहि भव कूपा॥ा 
विप्र घेनु सुर सन्‍्त हित, लीन्ह मनुज श्रवतार। 
निज इच्छा निर्मित तनु साथा ग्रुन ग्रोपार॥ 
प्रथम छन्द में पर श्रौर दूसरे में श्रन्तर्यामी के श्रवतार की चर्चा है । 
तीसरे छन्द में व्यूह भोर विभवावतार के सकेत हैं । चोथे छुन्द में श्रर्थावतार 
फी स्पष्ट घ्वनि है । 
ताकिक विद्वान कहते हैं मनुष्य ऊपर उठता है--मानव से वह महा- 
मानव वनता है--श्रपुणंता से पुर्णाता की श्लोर बढता है। भावुक भक्त कह देते 
कि महामानव मनुष्यता के हाड माँस वाले शरीर में उतर पडता है--प्रवतार 
ले लेता है । यह श्रपने श्रपने कहने का ढद्ल है। राम मानव से महामानव हुए 
भ्रथवा महामानव से मानव बने यह विवाद वुद्धिवाद के लिये छोड दिया 
जाय । इस पावन राम नवमी के दिन पावन चरित्र भगवान्‌ राम का श्रवतार 
हुप्रा था यह मानकर गोस्वामीजी की वाणी का रस लिया जाय । भारत के 
एक प्रादर्श महामानव की जन्म तिथि के नाते इसे सम्मान देवा तो किसी को 
अरोचक न होगा । 
नत्र का श्रद्झ वडी पूर्णाता लिये हुए होता है | सख्याप्रो की चरम सीमा 
वहीं है । फिर तो शून्य के सयोग से पिछली सख्याएं ही भागे घढाई जाती हैं । 
इस नव के पहाडे में सख्याम्रो का ऐसा द्वन्द्व प्रारम्भ होता है जिसमें घट बढ़ कर 
तारनम्प स्पष्ट देशा जा सकता है । परन्तु ऐसो प्रत्येक सस्या का योग नव द्वी 


( १९३ ) 


होगा । ससार की विषमताप्रो के हन्द्व में भी विलस रहा है वही एक चरम 
अड्ढ जो सदा परिपूर्ण होकर भी सदा नव है--चिर पुरातन होकर भी चिर 
संवीन । मंवँंसी के दिन राम का भ्वतार निश्चय ही अ्पती यह सब विशेषता 
लिये हुए माना जायगा। शक्ति की चवदुर्गा, राम चरित मानप्त के नवाह 
“पारायण का क्रम, महामारत का दन्द्ध प्रकट करने वाले नौ के दूने श्रदारह 
भ्रष्पाय, प्रष्टाइश पुराण भौर स्पृतियाँ भ्ादि प्रादि के अड्क भ्रपना चमत्कार 
रखते ही हैं । राह की सामूहिक चेतना को सुमार्ग की श्रोर प्रेरित करने में 
शट्टीय पर्वों को अपना विशिष्ट महत्त्व है। रामतवमी का दिन ऐसा ही एक 
रध्ट्रीय पर्व समझा जानता चाहिये जो अ्रपनी पूर्णता में भ्रद्धितीय है । 
गोस्वामीजी लिखते हैं कि भगवान राम के श्रवतार के वाद तो फिर 
मानो भ्रानन्द का समुद्र ही उमड पडा | नगर जगमगा उठा, पुष्पवृष्टियाँ होने 
लगो । मद्भल प्रारतियों श्रोर मद्भल गीतो की घुम होगई । दान की घाराएँ तो 
ऐसी उमडी कि पाने वाले लोग भी छुटाने वाले वन गये । सुगन्धियों का कीच 
मच गया श्रौर घर घर बधाए वजने लगे । धन्य था वहू राम-जन्म | बधाएं के 
स्वरों में सराबोर गोस्वामीजी की ये पक्तिया भी सुन लीजिये :-- 
घ्वज पताक तोरन पुर छावा, कहि न जाय जेहि भाँति बनावा । 
सुमन वृष्टि श्राकाश ते होई, ब्रह्मानन्द मंगत सब लोई। 
वृन्द बुन्द मिलि चली लोगाई , सहज धिगार किये उठि धाई ॥ 
कतक कलस मड्ल भरि थारा, गावत पैठहि भूष  दुचष्रा। 
करि भारती निछावरि करही, वार वार सिसु चरनन्हि परहों ॥ 
मागध सूत्र बन्दि गत गायक, पावन गुन गार्वाह रघुनायक। 
सरबस दान दीन्ह सब काहू, जेहिं पावा राखा नहीं त्ाहू॥ 
मृगमद चन्दन कुकुम कीचा, मची सकल बीथिन्हु बिच बीचा । 
गृह गृह बाज वधाव सुभ प्रगंटे सुसमा कन्द। 
हरसवन्त सब जहें तहें नगर तारि चर वृन्द ॥॥ 
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सव सचिव ही हैं। सचिवों को चिराग की प्रतिमूर्ति प्रथवा उसका घू्तिमस्त 
भ्रवतार होना चाहिए यों तो राजनीति का भ्रथ ही हो गया है--स्वार्थ या 
प्रात्मोदय, भौर इसलिए भ्राजकल पूरे वेतनभोगी सचिवों को छोड कर शेष सब 
किसी न किसी स्वार्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं, परन्तु जिस किसी सलाह में 
सचिव का निजी सवार सन्नचिहित होगा अ्रथवा जो सलाह वह श्रपने निजी स्वा्े 
फो प्रेरणा से देगा, वह कहाँ तक विवेकानुकूल होगी यह कहना कठिन है । 
झपने या श्रपने दल के स्वार्थ से वस्तुस्थिति को सामने रखना एक बात है झौर 
प्रनासक्त भाव से वस्तुस्थिति का विचार करके राय देना एक दूसरी ही बात है। 
पूवंकाल में सचिव मण्डल में ऐसे ही व्यक्ति रखे जाते थे जिनकी निःस्वार्ं 
सेवाश्रो का पुरा विश्वास हो चुकता था। इप्ते एक प्रकार से ब्राह्मणवर्ग कह 
सकते हैं। शासक-वर्ग श्रथवा क्षप्रिय-वर्ग इससे एकदम पृथक्‌ था। शासक वे 
तो प्रव भी पृथक्‌ रह सकता है भौर प्रायः रहता भी है, परन्तु उसके सचिव- 
घर्ग के लिए, विशेषतः भ्रवैतनिक्त सचिव वर्ग के लिए, उनकी मर्यादा बाँधने 
वाले उपयुक्त नियम श्रभी तक बन नही पाये हैं इसलिए एक ओर वे पशपने- 
प्रपने स्वार्थ भी अपने साथ चिपकाये रखते हैं और दूसरी भोर भपने को मी 
शासक मानकर समय-समय पर जब चाहे तब शासन में हस्तक्षेप किया करते हैं, 
जिससे ज्ञाप्तन को श्रपने विवेक के प्रयोग का उन्मुक्त वातावरण नहीं मिलने 
पाता । सुराज्य के लिये यह सबसे बडी बाघा है । 
श्रव तीसरा तत्व देखिये । “शान्ति सुमति शुचि सुन्दर रानी” रानी 
राजा की परम हितेषिणी, उसको सब तरह से प्रसन्न रखने वाली, उसके जीवन 
में सरसता लाने वाली, उसकी भ्रवैतनिक सलाहकार, छासन से तटस्थ रहते 
हुये भी शासन के सम्बन्ध में सम्रुचित परामर्णं देने वाली, न्याय की कठोरता 
को दया को कोमलता से श्राद्र' रखने वालो, स्नेह सिक्त वातावरण समृद्ध करने 
वाली होती है । इसलिए ऐसा दल भी छ्ासन-व्यवस्था का एक ग्रावश्यक पज्ज 
है। सस्कृत के नीतिकारो ने उन्हे 'सुहृत' की संज्ञा दी है। गोस्वामीजी ने 
रानी के भाव में उन्हे समाविष्ट कर लिया है । ऐसे दल में वाहरी भौर भीतरी 
दोनो तरह का सौन्दर्य प्रावश्यक है । व्यवहार का सौन्दर्य वाहरी है और 
विचारों तथा चारित्रय का सौन्दयं--दिमाग श्रौर दिल का सोन्दर्यं--भी तरी है। 
'सुमति' से विचार का सोन्दय॑, 'शुचि' से चारिश्य का सौन्दयें भौर 'सुन्दर' से 
रूप का श्रथवा व्यवहार का सौन्दयं, लक्षित किया गया है । नारी की पूणंता 
सुमति, घुचिता श्रौर सुन्दरता में ही है । राजा को रानी श्रथवां भ्र्धाद्विनी को, 
तथा द्राजा के सुहृदों को, घाति का मूत्तंमन्‍्त रूप होना चाहिए । विवेक मस्तिष्क 
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की वस्तु है श्रौर शान्ति हृदय फी | राज्य-व्यवस्था बहुत विवेकपुर्ण हो, परन्तु 
फिर भी यदि वह हृदय को सनन्‍्तोष नहीं दे सकती, छासक के हृदय को भोर 
शासित के हृदय को भी, तो वह भघुरी ही है। जन सन्तोष के लिए कई अच- 
सरों पर विवेकपुर्ण व्यवस्थामो में मी. हेरफेर करना पड जाता है। लोगो में 
शान्ति बनी रहें, यह शासन का मुख्य ध्येय रहता है । वह शान्ति भो मर्दों की 
की सी न हो । वह जीवित-जाग्रत शान्ति हो, जो सदृविचार, सद्चारिश्य और 
सदृंव्यवहार को प्राणवान्‌ करते हुए वनो रहे । शासक ऐसे लोगो से मेल जोल 
वबंढावे जो 'सुमति-शुचि-सुन्दर शान्ति” के बघंक हो | यो त्तो ससार में व्यर्थ की 
चिल्लाहट मचाने वालों और चाढुकारों की कमी नही है, परन्तु उनको बढावा 
देते रहने से व्यर्थ की भ्रण्ान्ति ही बढती है। ( इस प्रसद्भ में नारी की महिमा 
का जो सकेत हो गया है, वह भी भ्रवत्तोकनीय है | ) 

चौथा तत्व है राजकोप का । झ्लाजकल राजकोष का भ्रर्थ मात्ता जाता 
है--उपया-पैसा तथा भ्रत्ध-शस््र । परन्तु क्या मानव-समाज का यही वास्तविक 
घन है ? घन का असली प्रर्थे वह शक्ति है जिससे भविष्य की सूख-सुविधा खरीदी 
जा सके । क्या हम अख्न-शस्त्र से या रुपये-पैसों से ही भविष्य की सुख सुविधा 
खरीद सकते हैं ? यदि ऐसा है तो रावण को किस वात की कमी थी । भविष्य 
की पुख-सुविधा 'कामार्थधर्म' में नही किन्तु 'घर्माथेकाम' में निहित है, वह राष्ट्र 
के चारिश्य में निहित है । राज्यव्यवस्था का वही सच्चा कोष है। यह चारिश्य 
भ्रास्तिक्य भाव के वल पर, चित्त में रामचरण-श्राश्चित रहने के चाव पर, 
विशेष रूपए से निर्भर रहता है । अत्तएुद सुराज्य के कोष की सर्वाज्जीण पुणत्ता 
इसी में है कि उसके चित्त का चाव रामचरणाश्रय के प्रति हो। “सकल श्रद्ध 
सम्पन्न सुराऊ, रामचरन भ्रान्लित चित चाऊ ।” यह वह मूलस्रोत है, जिसका 
जल पाकर समृद्धि की सब नदियाँ उमड़ उठती हैं श्रौर जिन समृद्ध-सरिताश्रों 
में यह मूलस्रोत नही है, वे पूर्व-सुक्ृत का क्षणिक चमत्कार दिलाकर देखते-देखते 
प्रन्तर्घान दो जाती हैं | “सरित भूल जिन सरितन्ह नाही, समय गये पुनि जाहि 
सुखाहीं 7 जिस राज्य-व्यवस्था ने घमे की परवाह न की, वह राष्ट्र की झाम्ू- 
हिकता की भी कव तक परवाह करेगी, भन्तर्राष्ट्रीय सोहादर पर भी कहाँ तक 
हृढ भ्रास्था रख सकेगी ? मनुष्य का भ्रनुचित गवं ढहाने में, विद्वेष की सकरी 
सोमाएँ काटने में, प्रेम के विस्तार को विश्व वन्व॒ुत्व तक ही नही, किन्तु विश्वा- 
त्मैक्च तक ले जाने में, मानव-जीवन के सच्चे ध्येय को ,सर्वोपरि, रखकर उसे 
आगे बढ़ाने में, ईश्वर-निष्ठा से वढकर भौर कोई मुल्यवान्‌ वस्तु नहीं । यह सचा 
कोप जिस व्यक्ति भ्रथवा राष्ट्र के हवप लग गया, वह भविष्य छी सारी सुख सुवि- 
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धाएँ खरीदने में पूरा सक्षम हो जाता है । 
पाँचवाँ तत्व है राज्य श्रथवा देश या राष्ट्र का । उसे न॑ केवल सुहा- 
वन किस्तु पावन होना चाहिए । सुव्यवस्थित बसा हुआ राज्य सुहावत होता 
ही है भौर यदि उसमें पावन विचारधारा बहती हो तो उसे वास्तविक देश 
कहना चाहिए श्रन्यथा वह देश होते हुए विपिन है । और यदि विपिन को भी 
सुब्यवस्थित श्लोर पावन ढग पर बसा दिया गया तो वही उत्तम देश बन जाता है। 
'भवघ तहाँ जहूँ राम निवासू, तहँहि दिवस जहूँ तरनि प्रकासु' । राज्यव्यवस्था 
ने यदि सुहावन देश को पावन न बनाया तो उससे लाम ही क्या | वास्तव में 
तो सुहावन देश वही है, जो पावच भी हो । जो देश का हाल है, वही राष्ट्र का 
भी समभिये । पुरा राष्ट्र ही व्यवहार में सुहावन हो भ्ोर विचार तथा भाव में 
पावन हो तमी सुराज्य है । 
छठा तत्व है राजधानी । गोस्वामीजी ने लिखा है कि राजधानी एल के 
समान होना चाहिए । सस्कृत के नीतिकारो ने इसे ही दुगं की सज्ञा दी है। 
प्रत्येक राज्य में एक केन्द्र तो ऐसा होना हो चाहिए जहाँ से सम्पूर्ण राज्य- 
व्यवस्था सचालित हो । उस केन्द्र का न केवल भौत्तिक स्तर किन्तु मानसिक 
स्तर भी ऊँचा होना चाहिए, जहाँ से चारों झोर के क्षेत्रो का मलीभाति निरो- 
क्षण हो सके । वह शैल या दुगे के समान सुहढ़ झोर सारगर्भ हो । उससे नि,सृत 
विचारो, भावो भोर साधनो के निररर पुरे राज्य के प्रदेश को ( समूचे विपिन 
को) हरा-मरा रखें | शल में जल-माण्डार उसी विपिन से भ्राता है--पृथ्वी में 
सूखकर भ्रन्तनिहित ज्ञोतो से होकर । परन्तु वह भ्रलक्षित रहता है । वही जल- 
भाण्डार प्रननेक गुण प्रधिक होकर जन-कल्पाण के लिए प्रवाहित होता है, जिसे 
दुनिया देखती है । ( इस भ्रसद्ध में श्राय-कर व्यवस्था का जितना सुन्दर चित्रण 
मनु श्रोर कालिदास ने किया है, वह भी ध्यान में रखा जाने योग्य है । ) 
सातवाँ तत्व है राजसेना । राज-व्यवस्था के लिए राजसेना रखना 
जरूरी रहता है | सेना न केवल बाहरी भाक़नमरा फा प्रतिकार करती है, किन्तु 
भान्तरिक शान्ति भी बताये रखतो है जिससे किसी भी शोर से कोई विक्ृृति न 
श्राने पावे । प्रसली सेना वेतन भोगियो की नहीं रहा करतो । सच्चा सैनिक वह 
है जो झनुशासन का पूरा बती हो श्रोर सयम का सच्चा घनी हो। यम और 
नियम फे तत्वों से बढ़कर भौर कोई सैनिक शक्ति नही है जो किसी भी जन- 
समाज को भीतरी भ्र्षान्ति झर वाहरी झ्ाक्रमशो सदा के लिए बचा सके | 
यम हैँ--भ्रद्विसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच्यं ओर अ्रपरिग्रह । नियम हैं--तप 
घोच, सन्तोप, स्वाष्याय शोर ईश्वर-प्रणिधान । देश काल के प्रनुसार परत 
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सैनिकों का क्या रूप तथा कँप्ा प्रशिक्षण रहे--यह देखना विवेक-हूपी नरेष 
का काम है, परन्तु यदि वह इस संनिक-शक्ति को भलोमाति सगठित रूप में 
बढ़ाकर नही रख रहा है तो न भ्रान्तरिक श्रश्ान्ति दूर रख सकेगा, न बाहर के 
झाक्रमएण से हो अपने को या झपने राज्य को बचा सकेगा । 

ऐसे राज्य का यदि कोई दाश्नु हो सकता है तो वह है मानव 
स्वभाव में बरबस प्रवेश करने वाला--मोह। मोह ही को गोस्वामीजी 
ने सब व्याधियों का मुल कहा है। मोह ही के श्रवतार को उन्होने 
रावण वत्ताया है | विवेक का यदि कोई प्रबल प्रतिद्वन्दी हो सकता है 
तो वह है मोह । मोह के वल पर ही क्ष्‌द्र स्वाथें सिर उठाता है श्रौर समाज में 
फाम, क्ोघ, लोभ या रागद्वंष, भ्ालस्थ, पश्रताचार, श्रतास्था प्ादि के चक्कर 
चलते हैं । ये ही सब उसके दल हँ---जिनके वल पर वह विवेक के सुराज्य पर 
प्राक्रमण करता रहता है | यदि विवेक के पास यम नियम के सैनिक प्रवल हैं, 
शनादक्ति का सचिवत्व जाग्रत है, ईश्वरनिष्ठा का कोष भरपुर है, शान्ति का 
साहचय॑ विद्यमान है तो वह मोह पर शोर उसके समूचे दल पर भी श्रवश्य 
विजय प्राप्त करेगा । मोह फो इस प्रकार उसने पछाड दिया तो फिर उसका 
राज्य निष्कृष्टक हो जायगा और वह भ्पने राज्य की सुख-सम्पति भ्ौर सुकाल 
का पुरा प्रवत्तक बत जायगा | 

सम्पदा बाहर का साधन है, सुख मन की स्थिति है, भोर घुकाल इन 
दोनों का सयोग कराने वाला है । सुराज्य में इन तीनों का सामख्वस्य तो होना 
ही चाहिए । यह होगा तब, जब यम-नियम के द्वारा मोह परास्त किया जाय 
श्रौर विवेक, वैराग्य, ईश्वरनिष्ठा तथा जाग्रत शाति का उचित मूल्याद्भन हो । 
यहो गषस्वामीजी की'सु-राज्य की कल्पना है। इसे ही प्लागे चलकर उन्होने 
“रामराज्य” के रूप में दिखाया है ॥ 

चित्रकूट में भगवान राम ने निवाप्त किया। उनके निवास करते ही 
बन की सम्पत्ति लह॒लहा उठी । मानों सुराज्य पाकर प्रजा प्रफुल्ल हो उठी हो। 
वहाँ शांतिपु्ण विवेक का साम्राज्य छा गया, वैराग्य का बोलवाला हुपश्ना, यम 
और नियम के प्रचार से मोह सदलबल भाग खडा हुप्रा श्रौर पुरा विपिन 


सुहावन तथा पावन हो गया । सब में राम चरणाश्रित रहने का चाव खिल 
उठा | जहाँ प्रश्नु का निवास है--वही सुराज्य है । सुराज्य का प्रेमी प्रम्नु के इस 
निवास को पहिंचाने, यही इस वर्णंत में गोस्वामोजी का सकेत हैं। म्ुगलो की 
विदेशी सत्ता में सुराज्य के दर्शन करने हो तो प्रत्येक भारतीय झपने चित्त रूपी 
चित्रकूट में राम को बसा ले, यही उनका परोक्ष उपदेश था । 


न्‍सशसशाम अपमान, बराक #->पफससन, 


प्रभु-गीता 


प्रगत््य ऋषि की सलाह पर (अपने निवास के लिए भगवान राम ने 
जानबूक कर पश्मवटी का स्थान चुना। गोदावरी के निकट परांशाला बना 
कर वे वहाँ रहने लगे फुरसत के समय माँति-भाँति की चर्चाएँ होना स्वाभा- 
विक होता है । पञ्मत्रदी निवास के दिन “विराग ज्ञान ग्रुत नीती” की चर्चा में 
बीतते थे। ऐसे ही एक दिन जब प्रभ्च॒ राम सुख झासीन थे तब लक्ष्मण ने प्रश्न 
किया “प्रभो ! श्राप तो अखिल ब्रह्माण्ड के स्वामी हैं परन्तु में इस समय समष्टि 
की भावना से नही किन्तु व्यष्टि की भावना से श्पने निजी प्रभु से प्रश्न कर 
रहा हूँ। प्रश्न तत्त्व ज्ञान-विषयक है परन्तु उसका उद्दंष्य केवल जिज्नासा-तृप्ति 
नही किन्तु यह है कि “सब तजि करउँ चरन रज सेवा ।”” संसार से वैराग्य 
हो जाय शोर प्रभु-चरणों में हढ़ श्रतुराग हो जाय। इसी उद्ृंश्य से प्रभो ! 
पूछ रहा हूँ कि ज्ञान, वैराग्य, माया, भक्ति ( वह भक्ति जिसके कारण शभ्रापकी 
निहेतुकी दया प्राप्त हो जाती है ) ईश्वर श्ौर जीव का प्रत्तर--यह सभी 
समझभ्राकर कहिये जिध्से श्रापके चरणों में रति हो श्रौर घ्लोक मोह भ्रम तीनो 
चले जायें । 
सममभाना वही सफल है जो श्रज्ञान के तीनो दर्जो को--सन्देह ( जो शोक 
प्रद रहा करता है ) भ्रम भोर मोह को--दूर कर दे । यही नही, किन्तु प्रश्नु 
के प्रति जीव की अ्रनुराग-मावना भी पूरी तरह जगा दे। एक सच्चे जिज्ञासु 
जीव की भाँति लक्ष्मण ने छल हीन प्रश्न किये थे। श्रपने ही प्रश्नो के उत्तर 
जिसके पास स्वतः विद्यमान हैं वह छलहीन जिज्ञासु नही फहा जा सकता। 
जिज्ञासु तो वह है जो तत्वदर्शी के समक्ष अपने प्रश्न निष्कपठ भाव से रखे श्ौर 
उसके उत्तरो को सम्यक्‌ भाव से ग्रहण करके श्रवरा मनन निदिध्यासन द्वारा 
उन उत्तरों का निचोड भली भाँति हृदयद्भम करने का प्रयत्ञ करे | भगवान्‌ ने भी 
इसीलिये उत्तर में कहा 'सुनहु तात मति मनु चितु लाई” | मति या बुद्धि इघर- 
उघर भटकती रहे तो सुनना न सुनना एक वरावर है । मन एकाग्र न हो तो 
मनन क्या होगा शौर चित्त ग्रहणशील नही है तो निदिध्यासन क्‍या होगा । मन 
बुद्धि, चित्त तीनो की एकतानता हो तभी सम्यक्‌ रूप से तत्ववोध हो सकता है। 
प्रोर ऐसा हो तत्ववोध समग्र जीवन को अपने स॑ंचे में ढालकर रसमय बना 
सकता है। 
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उत्तर काण्ड में जब राम ने पुरवासियों को घुलाकर उन्हें कर्तंब्य-पथ 
का बोध दिया है उस समय राम के लिये गोस्वामीजी ने “रघुनाथ” शब्द फा 
प्रयोग किया है | रघुनाथ हैं एक जन समूह के स्वामी । श्रतएवं रघुनाथ गीता 
हुई एक जन नेता की वाणी जो स्वंसाधारण के लिये फही गई है। यहाँ 
प्ररण्यकाण्ड में राम के लिये गोस्वामीजी ने प्रभु शब्द का प्रयोग किया है। 
प्रभु हैं गिल ब्रह्माण्ड के स्वामी होते हुए भी प्रश्न कर्ता के निजी स्वामी। 
प्रतएव यह प्रश्नु-गीता सेवा भावी साधक के लिए ही कही गई है । रघुनाथ-गीता 
में यदि सावंजनीन थ्यबहार पथ स्पष्ट हुआ है तो प्रभु गीता में एकान्तिक 
साघना-पथ स्पष्ट हुप्ना है | 
 समझाना है व्यास-शैली का रास्ता और दुराना ( बोधगम्य प्रथवा 
बुद्धिगस्‍्य करना ) है समास शैली का रास्ता । यदि मति, मत भ्रौर चित्त को 
एकतानता है तो समास शैली के सक्षिप्त उत्तर भी पर्याप्त हो जाते हैं। भोर 
यदि उनमें एकतानता नहीं है तो व्यास णैली के लम्बे-चोड़े उत्तर भी 
समक्त के लिये पर्याप्त नही होते। राम जानते थे कि प्रश्नकर्ता लच्मणजी 
सात्विक भ्रधिकारी हैं। भ्रतएव उन्होंने समकाते की पद्धति न भ्रपताकर बुभाने 
को पद्धति प्रपनाई झोर कहा---"'थोरेहि में सब कहें ब्रुकाई । 
सबसे पहिले माया को भलोमाौति जान लेना चाहिये । क्योंकि पसार में 
« इसीका तो बोलबाला है । जीव निकाय को इसीने अपने वक्ष में कर रखा है। 
उप्त जीव-निकाय में भेद हृष्टि स्थापित करने वाले जितने भी सम्बन्ध हैं--में-मेरा, 
शोर तू तेरा वाले सम्बन्ध--वे सब माया हैं श्रौर उस जीव-निकाय के अतिरिक्त 
जगत में जो कुछ भी दृश्य भ्रदृश्य जड वस्तु है वह सब माया है। इस तरह 
इन्द्रियो, इन्द्रियो से ग्रहण किये जाने वाले रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द भ्रादि विषय 
तथा मन की जितनी भी कल्पनाएँ हैं वे सब माया हैं। केवल में-मेरा भी एक तरह 
का इन्द्र है क्योकि मेरा” जो कुछ है वह “में' त्तो नहों है। इसी प्रकार केवल 
तू-तेरा भी एक तरह का इन्द्द है। परन्तु ये इन्द्र सीमित इन्द्र नहीं हैं भ्रतएव 
विद्यापरक दन्द्र हैं। ज्ञानी कह सकता है कि सव कुछ में ही में हूँ । भक्त कह सकता 
है कि सब कुछ तू ही तू है । परन्तु जो में-तुम तथा मेरा-तेरा के पुरे रूप मानता 
है वह खण्ड दृष्टि, मेद दृष्टि, सीमित इन्द्वात्मक दृष्टि का पुरा शिकार हुआ ही। 
यही दृष्टि तो श्रसल्ली माया है जिसके चक्कर में सम्पूर्ण जीव-निकाय पडा हुमा 
है | केवल में मेरा वाला श्रपनी हो भ्रर्यात्‌ भ्रात्मा की ही लीला सम्पुणं विश्व में 
विलसती देखेगा । केवल तू-तैरा वाला प्रभ्ु की ही श्रर्थात्‌ परमात्मा को ही 
लीला सम्पूर्ण विश्व में विलसती देखेगा । परन्तु जिसने मै-तू को विषयों के दायरे 
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ईश्वर, विष्णु, शिव में शब्दार्थ भेद लोग लगाते रहे परन्तु साघक की दृष्टि से तो 
वे एक ही तत्त्व के प्रनेक नाम होगे | ब्रह्म के कतृ'त्व को लोग भले ह्वी केवल 
घ्यावहारिक सत्य कहदें और जीव के बन्धन का कारण जीव विषयक माया दी 
फो मानलें परन्तु साधना की दृष्टि से सवंपर इष्ट ब्रह्म को मोक्षत्रद तो मानना 
ही होगा भर जब वही माया प्रेरक है तो निश्चय ही वह बन्धप्रद भी कहा ही 
जायगा । इसे श्राप उसकी व्यावहारिक सत्ता समझ लें भ्रथवा पारमाथिक सत्ता 
परन्तु वन्धमोक्षप्रद सवंपरता और माया प्रेरकता एक मात्र उसी के साथ सम्बद्ध 
है यह निश्चित है। जीव भोर ईश्वर का यही भेद है । 

वैराग्य एक भ्रभावात्मक भ्रवस्था है--एक भासक्तिहीनता की श्रवस्था 
है “इसलिए वह भकेले अपने में मोक्षप्रद नही कही जा सकती । उसे ज्ञान की 
प्रतिच्छाया मान सकते हैं। ज्ञान एक भावात्मक श्रवस्था है, भ्रतएवं वैराग्य नही 
किन्तु ज्ञान ही मोक्षप्रद कहा गया है। भक्ति है मोक्षप्रद प्रभु को शीघ्रातिश्ीघ्र 
द्रवित कर लेने की भावधारा । “जाते वेगि द्ववहुँ में माई, सो मम भगति मगत 
सुखदाई ।” जब मोक्षप्रद प्रभु हो द्रवित हो गये तब इस मागं द्वारा मोक्ष प्रात 
कर लेना वाँये हाथ का खेल समझना चाहिए । यह तो ऐसी भावधारा है जो 
उमयपक्ष एक साथ सेमालती चलती है। इधर साधक को श्रारम्म से ही मस्ती 
का सुख देने लगती है शौर उघर इष्ट श्राराध्य को छीघ्रातिश्ीघ्र द्रवित करने 
का भी उपक्रम कर लेती है। ज्ञान श्रादि भ्रन्य मार्गों में यह बात कहाँ । भक्ति 
का यह सुखमूल मार्ग श्रनुपम भी है सुगम भी है और अ्रनन्याश्रित स्वतस्त्र मांगे 
भी है। प्रभु का कारुण्य पा लेने का यही तो एक मार्ग है। भक्ति का भावोद्रेक 
शान विज्ञान के ऊद्ापोह पर निर्भर नहों, प्रत्युत ज्ञान-विज्ञान ही उप्त पर निर्भर 
है--उसके भ्रधीन है। भाव उमडा कि ज्ञान हो ही जायगा, हृदय सरस हुमा 
तो विचारों में हरियाली प्राही जायगी । परन्तु दुनिया भर का तकों जाल, यदि 
वह कौरा तर्क जाल ही है तो हृदय को न तो एक इश्च भर की विज्ञालता 
दे सकता है न एक दूद भी दिव्य सुख्च का सुरस चखा सकता है । 

धर्म ही वैराग्य प्राप्ति का प्रधान साधन है। घर्माचरण करते-करते 
मनुष्य में सास्तारिक वस्तुओं से श्रनासक्ति होता स्वामाविक हो जाता है । इसी 
प्रकार योग ही ज्ञान प्राप्ति का प्रधान साधन है । 'धमं तें विरति योग तें ज्ञाना' 
योग का अर्थ हठयोग ही नही है। ध्यान की एकाग्रता मी योग है क्योकि वह 
ध्येय श्रथवा लक्षंप के साथ हमारा,वैचारिक, वोद्धिक भ्रथवा मानप्तिक योग तो 
करा हो देती है। हम यदि ध्यान ही न देंगे तो हमें किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त 
ही नही हो सकता । ध्यान की एकाग्रता जितनी ठीन्न होगी ज्ञान का प्रकाश भौ 
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उतना ही स्पष्ट होता जायगा। श्रतएवं 'योग तें ज्ञाना' कहा गया । श्रव रही 
भक्ति-प्राप्ति के प्रधान साधन की बात सो उसके लिए सत्सद्ध श्रथवा सन्‍्तो की 
प्रनुकूलता को ही एक मात्र प्रधान साघन समझना चाहिए। यदि भक्ति के साधनों 
को 'वस़ान'! कर बताना हो तो इस प्रकार कह सकते हैँ क्रि सबसे पहिले तो 
विप्रचरणों में श्रति प्रीति होनी चाहिए तथा शाद्तरोक्त स्वकर्मो में शनुरक्ति होनी 
चाहिए । ( मनुष्य कुछ न कुछ कम किये बिना रह नही सकता श्रौर शाज्ञज्ञाता, 
तथा परम्परागत सछ्कृति के सरक्षक विप्रो द्वारा ही भारतीय हिन्दु को श्रपने- 
अपने प्रनुकूल सत्कर्मों का बोध तथा उनके प्रति प्रेरणा मिल सकती है। 
झभतएव उनसे प्रेरणा प्राप्त करके सत्कर्म करते रहना चाहिए ।) इसका फल 
होगा विषयों से वैराग्य श्रौर तव उपजेगा प्रभु के चरण-कमलो में प्नुराग । 
इस भ्रनतुराग के कारण श्रवण, कीत॑न, स्मरण, पादसेवन, भ्रच॑न, वन्दन, दास्य, 
सरूप और पझात्मनिवेदन नामक नवों प्रकार की भक्तियाँ हढ होगी । यही नही, 
प्रभु की लीला में तीन्र रति उत्पन्न होगी, सन्‍्त चरण पड्लुज में श्रति प्रेम उत्पन्न 
होगा, मन, वाणी, क्रिया द्वारा भजन में हढ नियम श्रा जायगा, ग्रुरु, पिता, माता 
बन्बु, पतिदेव सब में परमात्म दर्शन होने लगेगा, सेवा भावना दृढ हो जायगी, 
प्रभु ग्ुशगान करते ही सात्विकनप्लनुभव श्रर्थात्‌ रोमाश्चन, गद्गद्‌ कण्ठ और प्रश्नु- 
प्रवाह श्राप ही आप होने लगेंगे, कामक्रोघादि का, न तो सद रह जायगा न 
दम्म, निष्काम मजन होने लगेगा श्र साधक मनसा वाचा कमंणा प्रभ्रु-परायण 
बन जायगा । जो साधक इस्त प्रकार हो जाय उसी के हृदय कमल में प्रभु का 
निरन्तर वास रहता है यह समझ लेना चाहिए । 
श्रवशादिक नवधा भक्ति का क्रम तो परम्परा से चलता ही आ रहा 
है । एक दूसरे प्रकार को नवघा भक्ति वह है जो प्रम्नु ने शबरी को वताई है। 
उसमें जन-सेवा भौर जनादंन सेवा का समान मान है। वहाँ की पक्तियो को 
हाँ की पक्षियों से मिलाकर पढिये तो प्रानन्‍्द श्लरा जायगा। देखिये--''प्रथम 
भगति सस्तन कर सगा' - “सन्त चरन पकज श्रति प्रेमा” । “दूसरि रति मम 
कथा प्रसद्भा' -: “मन क्रम वचन समजन हल नेमा। “गुरू पद पंकज सेवा 
तोसरि भगति अरमान -- “गुरु पितु मातु वन्धु पति देवा हंढ सेवा” ॥ “चौथि 
मगति मम ग्रुन गत करइ कपट तजि गान -- मम ग्रुन गावत पुलक सरीरा, 
गदगद गिरा नयन वह नोरा” | “मन्त्र जाप मम हृंढ विस्वासा, पंचम भजनु 
सो वेद प्रकात्ता -- मन क्रम वचन भजन हंढ नेमा” | “छठ दम सील विरत्ति 
बहु कर्मा, निरत निरन्तर सजन घर्मा - “काम झादि मद दम्म न जाके, तात 
निरन्तर बस में ताके” । “सातवें सम मोहि मय जग देखा <+ "गुरु पितु मानु 
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बन्चु पति देवा, सब मोहि कहें जानइ” । ”झाठवें जथालाम सन्‍्तोषा, ( सपनेहूँ 
नहिं देखइ पर दोसा )” -: “भजन करहि निहकाम |” "नवम ( सरल सब 
सन छल हीना )।” मम भरोस हिय हरस न दोना ८ ''बचन करम मन 
मोरि गति । 

शबरी के प्रति कही हुई यह नवधा भक्ति स्वंत्ताधारण के काम की है । 
सागवत की कही हुई श्रवणादिक वाली नवधा-भक्ति-अधिकारी सांघको के काम 
| है। प्रभु ने श्रपने भक्तियोप्र में बखाने हुए जिस प्रधान साधन का उल्लेख 
किया उसके द्वारा दोनो प्रकार की नवधा भक्तियाँ श्रनगायास हृढ हो जाती हैं ॥ 
प्रतएवं उप्ते कमी न भुलाना चाहिए | वह है श्पने सास्क्ृतिक नेताश्रो पर श्रद्धा 
रखते हुए स्वकर्म निरत हो जाना । ऐसा करने से यदि विषयो के प्रति विरागें 
ओर प्रभु के प्रति भनुराग उत्पन्न होने लगे तो समभना चाहिए कि हमारा वहं 
साघन सफल हो रहा है भनन्‍्यथा यह समझ लीजिये कि उसमें कही न कही श्रुदिं 
श्रवदय है । 

यही वह भक्तियोग था जिसे सुनकर लक्ष्मणजी शभ्रत्यन्त सुखी हुए थें 
( भ्रति सुख पावा ) झौर कृतकृत्य होकर “प्रभु चरनन्हि सिर नावा' । इस भक्ति 
योग के लिये सन्‍्तो की अनुकूलता प्रास करनी चाहिए श्लोर एतदर्थ 'विप्रचरन 
भ्रति प्रीती' रखते हुए 'स्वकर्म निरत खुतिनीती' हौ जाना चाहिए । 

परमार्थ पथ के तीन पहलू हैं वैराग्य ( धर्म श्रथवा कममागं ), ज्ञान शोर 
भक्ति । भक्ति पथ तीनो में सर्वाधिक महत्वपुरां है। इसीसे प्रभ्प्राप्ति होती हैं 
जिससे मोक्ष भी मिल सकता है भौर प्रेमानन्द भी । माया सत्‌ है कि भ्रप्तत, ब्रह्म 
निर्गुण है कि संग्रुण श्रथवा निष्क्रिय है कि सक्रिय, जीव ब्रह्म भी हो सकता है 
कि नही, इस प्रश्नो पर दाशंनिको के बडे विवाद हैं। भ्रद्॑ं8त श्ञोर विशिष्टाद्व त 
की इन उत्तभनों से प्रभुगीता एकदम मुक्त है। बह तो साधक भक्त जिज्ञासु के 
समाधान के लिये कही गई है । वह समभझाकर नदी किन्तु बुझाकर कही गई है। 
प्रधिकारी मेंद से साधकगण चाहे तो उसका हतपरक प्रर्थ समभ लें, चाहे 
विशिष्टाहइतपरक भ्रौर चाहेँ तो श्रद्वतपरक । काम की बातें सभी कुछ 
तो है उसमें । 


आदमी 2 जकम 
वषा आर शरद 
भानस के एक दोहे का मतलब है पूर्व की चोपाइयाँ शौर श्रन्त की 
दोहा । चौपाइयो में प्रायः कथा का प्रवाह है श्रोर दोहो में प्रायः उसको क्षरि[क 
विश्ान्ति है । विश्वान्तियुक्त कथा-प्रवाह के एक समूह को एक दोहा कह दिया 
जाता है । 
प्रवर्षण गिरि पर भगवान्‌ राम को प्रपना चतुर्मासा बिताना पडा था। 
सुप्रीत् ने वचन दिया था कि वह सीता का पता लगवायेगा, इत्ी प्रतीक्षा मैं 
राम उस पंत पर रुके रहे थे। वे चारो महीने थे सावन, भादो, क्वार श्रौर॑ 
कात्तिक के । सावन, भादो तो ठेठ वर्षा के महीने ठहरें। वंवार, कातिक को 
शरद के महीने कहा जा सकता है | इन चार महीतो के प्राकृतिक वर्णन के लिये 
प्रधानतः चार हीं दोहो का पिस्तार किया गया है। पहिले दोहे में सावन की 
छटा है, दूसरे में भादो की, तीसरे में वार और चौथे में कातिक फी । पहिले 
“दोहे में वर्षा का क्म्र है, दूसरे में उसका परिणाम है, तीसरे दोहे में छरदागम 
का लक्षण है श्रौर चौथे में उसकी प्रौढ़ता का परिणाम है । 
वर्षारम्म में वादल उमड-घुमड कर आकाझ्य में छा जाते हैं, वे गरजते 
हैं विजली चमकाते हैं श्ौर पृथ्वी के समीप श्राकर वरसने लग जाते हैं । उनकी 
पहिली बू दें ऊंचे पहाडो पर गिरती हैं जिनके समाहार से छोटी-छोटी निभो- 
रियाँ वेग से ढल चलतो हैं । जमीन की धूल के ससगं से वहु पानी गदला हो 
जाता है । यह पानी घीरे-घीरे तालाबों में मरता भौर नदी-नद के मार्ग से होता 
हुआ्मा समुद्र तक पहुँच जाता है । यही तो वर्षा का क्रम है जो पहिले दोहे में 
चित्रित किया गया है । 
पाती वरसते रहने का परिणाम यह होता है कि पगडण्डियाँ भी तृण 
से भ्राच्छादित हो जाती हैं, दादुरो का छोर बढ जाता है, त्तरह-तरह फे पेडो में 
नये पत्ते निकल झाते हूँ । यद्यपि श्राक श्लोर जवास के पत्ते वर्षा में पतपत्ते नहीं 
किन्तु ऋड जाया करते हैं ) प्रौर घुल कही हूढ़ने को नही मिलती । पृथ्वी शस्य- 
सम्पन्न हो जाती है । रातें घनी अंवेरी रहा करतो हैं जिनमें जुग्ुनुओं का हो 
प्रकाश दिमटिमाता रहता है । जलग्रवाह के प्रवल वेग से क्यारियो के बाँघ हूट 
जाया करते हैं किन्तु किसानो को चतुरता तो इसी में है कि वे समय रहते घास 
फूस प्रलग कर दिया करें। वे ऐसा करते मो हैं । चकवा झादि पक्षी इत पिनों 
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अंन्यत्र चने जाया करते हैं । ऊप्तर फिर भो ऊपर ही बना रहता है। उपमें 
तुण तक नही जमने पाते । इथ्बी तरह-तरह के कीडों-मकोठों से भर उठती है 
और मांति-माँति के यात्रीगण इस प्रवसर पर अपनी दोड-धूप बन्द कार दिया 


करते हैं। कप्ी हवा तेजी से बहुकर मेघों को उडा ले जाती है भौर कमी दिन 
का उजेला घने बादलो के प्रमाव से श्राप हो उड जाता है । 


जैसे वर्षा काल सावन में परम सुहाया था वैसे ही शरद ऋतु वार में 
परम सुद्ाई बन गई है । पृथ्वी में सफेद कास फूल गई है मानो बुढ़ा गई वर्षा 
के सफेद बाल छिटक गये हो । भ्रगस्त्य तारे ने उदित होकर पन्‍न्य के जल 
सूखा कर दिया है, मानों प्रगस्त्य ऋषि बनकर वह उसे भो पी गया हो । नदियों 
झ्रोर तालाबों में भ्रव निर्मेल जल शोभित हो रहा है। यह पानी भ्रव धीरे-धीरे 
सूखता भी जा रहा है । शरद ऋतु का आगमन जानकर श्रत खजन पक्षी लोट 
आये हैं। न पृथ्वी में भ्रब कीचड है न घुल है । पाती के सुखते जाने से प्रंत्र 
डबरो की मछलियाँ कुछ अडचन में भी पड गई हैं। मेधहीन भ्राकाश अब 
शौभायमान जान पडता है | ह' यह अवव्य है कि क्मी-कमी थोडी शारदो वृष्टि 
भी हो जाया करतो है। तपस्वी ब्राह्मण, विजयेच्छुक क्षत्रिय, व्यवसायी वरिगिक 
परौर छुद्रतुल्म भिक्षाजीवी मगत इस शरद ऋतु को पाकर बडी प्रसन्नता से 
नगरी के अपने-अपने मुकाम त्याग कर श्रागे वंढ चले हैं । धरदागम के ये ही 
तो लक्षण हैं। काँस फूल जाय, शअ्रगस्त्य तारा उदित हो जाय, पथ सूले होजायें 
तदियों श्रौर तालाबों का जल निर्मल द्वोकर घीरे धीरे सूखने लगे, खजन पक्षी 
दिखाई दें तो समभ्रिये कि शरद ऋतु भागई । 


इस ऋतु के शुभागमन का परिणाम यह हुआ है कि जो अ्रगराघ जला- 
दय हैं वे एकदम निर्मल हो गये हैं | श्रतएव वहाँ फी मछलियाँ सब प्रकार सुखी 
होगई हैँ । तालाबों में कमल फूल उठेदें। भौरो श्रौर पक्षियों की ध्वनिरयाँ भ्रमुपम 
सुन्दरता से युक्त हो गई हैं। चक्नवाक भ्रव दिखाई पडने लगा है| परल्तु तारो- 
भरी रात उसे पसन्द नहीं भारही है। इसी तरह, इत्तने जलसाधनों के रहते 
हुए, चातक भी भ्रव तक प्यास-प्यास रट रहा है। रात का चन्द्रमा शरदात5 
को तीव्रता को दूर करता जा रहा है झ्लौर श्रव उस चन्द्रमा में ऐसी भ्रपु्॑ 
फान्ति श्रागई है कि चकोरो की टकटको लग जाया करती है। शरद के शँत्य 
के कारण भ्रव तो मच्छुरो के डाँस भी समात्त हो गये । यही क्यो वर्षा के 
कारण जो तरह तरह के कीढे मकोडे वढ गये थे णरदऋतु के कारण वे सव 
भी हट गये हैं। यह है शरद के उत्तराघे का वर्णन । 
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जव सुग्रीव को राज्य मिला उस समय वर्षागम समीप था इसलिये 
वर्षा में खोज हंढ होता कठिन जान फर राम ने कुछ दिन विश्लाम कर लेना 
ही उचित समझा था । उन्होने सुग्रीव से कह दिया कि--'अ्रद्भधर सहित करहु 
पुम्ह राजू” परन्तु यह चेतावनी भी दे दी थी कि---“सतत हुदय घरेहु मम 
काजू ।” विश्वाम के उस भ्रवसर पर उनका कालक्षेप स्ववन्धु से भाँति-भाँति की 
“भगति, विरति, नृपनीति, विवेका” युक्त “अनेका कथा” कहने ही में होता था। 
वर्षा शोर शरद का वर्शान भी ऐसे ही प्रसद्गो में किया गया है। परच्तु उन्हें 
सीता की स्मृति भूल गई हो ऐसी वात न थी। वर्षागम में उन्होंने मोरो की 
मस्ती देखी । तापतप्त मयूर मेघो के दर्शनमात्र से भावी सुख की ध्ाशा में घिरक 
रहे है। किन्तु श्रपहरण के सन्‍्ताप से तप्त सीताजी की क्या स्थिति हो रही 
होगी ? उनको श्राक्षा वेधाने वाला कौन होगा ? उनके भय की कल्पना से राम 
का सन भी भयविह्नल हो उठा होगा और वे प्रिया हीन डरपत मन मोरा” कह 
उठे । 'प्रियाहीन डरपत मन मोरा के श्ननेक श्र्थ ैं। जो मोर प्रिया हीन हैं वे 
डर रहे हैं। भ्रथवा जब मोडा हुआ मन (ससार से विरक्त बनाया गया सन्तो का 
मन) भी मेघ गर्जना के समय प्रपने को प्रियाहीन मान कर भयभीत हो उठता है 
तव लौकिक प्नुराग से भरे विरही मन का क्या कहना । यदि यह माना जाय 
कि “भगत्ति विरति, नृपनीति, विवेका” के प्रसद्ध में वर्शित वर्षा-वैभव प्रात्म- 
निरपेक्ष ढड़ पर कहा गया है तो समभिये कि बादल का वरवस मोडा हुप्नरा 
मन्त स्वतः श्रपनी प्रिया की श्रनुरागहीनता के कारण भयविह्नल हो रहा है 
क्योकि दामिनी उसके पास ठहर ही नही रही है । इसीलिये वह व्यथा में घोर 
गज॑ना कर रहा है । 

शरद ऋतु को निर्मलता में राम ने देखा कि भव तो लोग ह्ंगुक्त होकर 
प्रस्थान कर रहे हैं । न मच्छुरो का कष्ट नु कीडे मकोडो का डर । इसलिए श्रव 
तो सुग्रीव को सीतास्वेपण सम्बन्धी अपने कतंव्य का विचार करना हो चाहिए । 
बस, वही से वझशान का क़म पलट गया है। 

जब तक वर्षा ओर शरद्‌ की प्राकृतिक 'परम सुहाई! छटा का वां 
चलता रहा तव तक “'भगति, विरति, नृपनीति, विवेका! की विचारधारा भी 
धरावर श्रपना कार्य करती रही | प्रकृति के प्रत्येक व्यापार में राम को विवेक 
चराग्य भक्ति श्लौर नृपनीति के सिद्धान्त मूत्तिमन्त होकर दिखाई पड़े । मनुष्य 
वाह्य बस्तुशो का मूल्याइुन प्रपने ही मनोभावो के अ्रनुतार तो करता है। 
व्यापार-साहश्य के कारण वे वस्तुएं वरवस ही मनुष्य की भाव-स्मृतियों फो 
जागृत करती श्लौर वह उन स्मृतियों को उपमान के रूप में प्रयुक्त कर बैठता है ॥ 


( ३४० ) 


राम ने भी वही किया है। भतरव उनके इस वर्णात में 'भगति विशति नुपतीति 
विवेका” के तत््वो को भलीभाँति समभने के लिये प्राकृतिक व्यापारों का हमे 
प्रच्छा सहारा मिल जाता है । हम चाहे तो उपभेय और उपमान का क्रम बदलकर 
सैद्धान्तिक तत्वों को उपमेय और प्राकृतिक व्यापारों को उतके उपमान मानलें । 
ऐसा करने से हमें उन तत्त्वों को हृदयज्ञम करने में बडी सुविधा हो जायगी । 
इस वर्णान में राम ने उपमानों के रूप में बता दिया है कि (क) द्विज, 
प्तम्त, ग्रुद, हरि झौर शद्डर फी सेवा प्रत्येक ग्रहस्थ के लिए श्रावश्यक है (ख) 
१--वर्णाश्रम क्‍या है ( वेद पढ्हि जनु बद्ु समुदाई । नीति निपुन नृप कै जसि 
फरती, उपकारी की सम्पति जैसी इ० श्रथवा सदगरुरु मिलें ताहि जिसि ससय 
भ्रम समुदाय, ग्रही विरतिरत हर्ष जिमि साघक मन जस मिले विवेका, जिमि 
इन्द्रियगन उपजें ज्ञाना इ०) २--माया जीव ब्रह्म के लक्षण क्या हैं ( जनु 
जीव माया लपटानी, होइ भ्रचल जिमि जिव हरि पाई, निम्नुण ब्रह्म सग्ुण भये 
जैसा इ०) ३---सनन्‍्तो, खलो तथा बुधो श्लौर भ्रबरुधो को कैसे पहिचाना जाय 
/(( खल के वचन सन्त सह जैसे, जिमि हरिजन हिय उपज न कामा, सन्त हृदय 
जस गत मद मोहा, हरिजन इब परिहरि सब भ्रासा, ख़ल के प्रीति जथा थिर 
नाही, जस थोरेहि घन खल बौराई, जिमि दुर्जेन पर सम्पत्ति देखी, जथा नर्वाह 
बुध विद्या पाये, जिम्ति ब्रुध तजहिं मोह मद माना, श्रव्रुध कुट्ठम्बी जिमि घन 
हीना इ० ) (ग) कर्मशञान उपासना किस प्रकार की हो ( क्नोघ रहित कम हो 
काम रहित मक्ति हो, तथा साधन सहित विवेक हो ) श्रौर ऐसी साधना का फल 
क्या हुआ करता है ( होइ शभ्रचल जिमि जिंव हरि पाई इ० ) (घ) व्यवहार 
नीति के तत्त्व क्या हैं। ( जिमि सदग्रुव सजन पहें श्रावा, जिमि पास़ण्ड 
विवाद तें लुप होहि सदग्रन्थ, करइ क्रोध जिमि घम्महिं दूरी, जस सुराज खल 
उद्यम गयऊ, उपकारी की सम्प्ति जैसी, जिमि स्वतन्त्र भये विगरहि नारी, 
कलिहिं पाइ जिमि धर्म पराही, जिमि कुपुत के उपजे कुल सदधर्म नसाहि, 
विनमप्तह् उपजइ ज्ञान जिमि पाइ कुसद्ध सुसड़, जिमि लोगहिं सोखइ सन्तोपा, 
ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, जिमि हरि सरन के एक वाधा सन्त दरस जिमि 
पातकु टरई सदगरुरु मिले जाहिं जिमि ससय भ्रग्नु समुदाय इ० ) ये हो वस्तुएँ तो 
“भगति, विरति, नृपनीति, विवेका” की श्रद्धल्पा हैं। मगवान राम के मन में 
इन वातो की प्रधानता थी इसलिए प्राकृतिक तथ्यो ने क्रिया साहश्य के कारण 
इनकी श्रोर उनका ध्यान खीचा । जिन लोगो के मन में चिरन्तन सत्य के ये 
अ्र्ठ स्पष्ट नहों हैं वे प्रति वर्ष भ्रनुमृत वर्षा श्रौर घरद्‌ के व्यापारों को भली- 
भांति लक्ष्य में लाकर उतके सहारे इन्हे सरलतायूरवंक हृदयद्भस कर सकते हैं ॥ 


( २४१ ) 


राम ने केवल तटस्थ होकर ही प्राकृतिक व्यापार नहीं देखे थे । उन्होंने 
उनमें रत भी लिया था । वर्षा श्रौर शरद के व्यापार ए5 दूसरे के विपरीत थे । 
यदि वर्षा में 'डावर पानी था तो शरद्‌ में 'विर्मेल जल सोहा' था। यदि वर्षा 
में 'क्षुद्र नदी भरि चली तोराई' थी तो शरद में 'रसरस सूख सरित सर पानी! 
की वात थी। यदि वर्षा में “विविध जन्तु संकूल महि ञआराजा' थी तो शरद में 
'भ्रूमि जीव संकुल रहे, गये सरद्‌ ऋतु पाय' । यदि वर्षा में 'जहेँ तहें रहे पथिक 
थकि नाना' तो शरद में चले हरपि तजि नगर नूप तापस वनिक भिखारि। 
फिर भी दोनो ही ऋतु अ्रपने भपने अवसर पर 'परम सुहाई” थीं। यह घ्रीरामजी 
ने फ़हा है। जिन वस्तु प्रो में उनका मन विशेष रमा है उन्ही का उन्होने उल्लेख 
किया है | यह उल्लेख मी केवल सूची गरिनाना मात्र नही किन्तु 'मगति विरति 
तप नीति विवेका' के भावों की प्रमिव्यक्ति के लिये था जो साहश्य के कारण 
उन प्राकृतिक व्यापारो द्वारा उकसाये गये थे। प्रकृति के 'सोहे' प्रथवा परम 
सुद्ये' झप्रों में उनका मन रमा था, प्रकृति की चेतन सत्ता के मानवीकरण की 
वात कहते हुए उन्होने ऋतुप्रो का प्राना और वर्षा का बुढ़ापा भी बताया है, 
प्रकृति को प्राध्यात्मिक सकेत एवं संदेश देने वाली तो उन्होने भपने उपमानों 
हारा बताया हो है। जो लोग समभते हैं क्रि प्रकृति-प्रेम' विशेषतः पश्चिम की 
देव है और प्रालस्बत रूप में विज्येपतः पश्चिम ने हो उसे देखा है वे मानस के 
इस प्रसड़ की शोर भी ध्यान देने की कृपा करें । 
यह केवल गोस्वामीजी की सूक वृक थी, ऐसी वात भी नही है । इसी 

प्रकार का वर्षा तथा शरद वरणंन श्रीमद्मागवत्त तथा फतिपय प्रन्य सस्कृत 
प्रन्थों में मी हुमा है । सम भावों के लिये निम्नलिखित छोक देखे जावें :-- 

भेघागमोत्सवता. हृष्टा: प्रत्यनन्दनू शिखण्डिन; । 

गृहेपु ततप्ता निब्चिणयाः यथाच्युत जवनागमे॥ 

न ववबन्धासवरे स्थैंयों विद्युदत्यन्तचचश्चना | 

मंत्रीवः प्रवरें पुसि दुर्जनेन प्रयोजिता॥ 

व्यालम्बमाना जलदा वर्पन्ति स्फूजिताम्वरा, । 

यधा विद्याठुपालम्ध नमन्ति ग्रुणिनौ जना; ॥ 


गिरधो वर्षंधाराभिहंन्यमाना न विव्यथु: । 
अ्भिभुयमाना च्यसन॑यंयाघोक्ष जचेतस: ॥ 
ऊहुरुन्मागं पमी नि निम्नगामासि सवंत्तः । 


मनासि दुरविनीताना प्राप्य लद्मी नवामिव ॥ 
डरे 


( २४२ ) । 


भघन्त्यापो नदीना तु वारिधि प्राप्य सुस्थिरा।। 
जन्तवीहि यथा सर्वे स्‍्थैयें' यच्ति हरिश्विता: ॥ 
भार्गा बर्भुबुः सदिस्घास्तृण॑शछत्नाह्म सस्कृता। । 
पाखण्डिनामसद्वादैवेंदमार्गा क़लौ यथा ॥ 
श्रुत्वा पर्जन्यनितद. मड़ूका घ्यसजतू गिरः। 
तूष्णी छायाना प्रागूयद्वत्‌ ब्राह्मणा नियमात्यये ॥ 


पीत्वाप१ए. पादपाः पद्मिरासप्नानात्ममूत्तयः । 
प्राकक्षामाः तपसा थ्राम्ताः यथा कासानुसेवया ॥ 
यभूवुनिदछदा वृक्षा झ्र्कयावासकास्तथा । 


सुराज्ये तु यया राजनू न चलन्ति खलोधमाः ७ 
क्षेत्रेणि. सस्यसम्पक्षि! कर्षकाणा मुद दहुः। 
धनिलामुपताप सच देवाघीनमजानताम्‌ ।॥ 
निदामुखेपु खद्योतास्तमसा भांति नो गुहा)। 
यथा पापेन पाखण्डा नहि बेदा;। कलौ युगे ॥ 
जलोधनिरमियता सेतवो वर्षतीश्वरे । 
स्थैयें न चक्र: कामिन्यः पुरुषेपु शुख्िष्विव ॥ 
फ्ृषि सस्कृत्य शुध्यन्ति परीयास; कृषीबला;। 
यथा कामादिक त्यक्त्वा बुघाश्रित्त पुनन्ति च।॥ 


वर्षंणेनोपतायाञ् न रुढ तृणमात्रकम्‌ । 
यथा साधुजनस्वान्ते फामायुत्ययते न वा॥ 
सर्वत्रातिप्र सन्नानि सलिलानि तथामवन्‌ । 


शाते स्ंगते विष्णो. मनासीव सुमेघसाम्‌ ॥ 


एधनकेः शनकस्तीरं तत्यजुश्च जलादयाः । 
ममत्व क्षेत्रपुश्राद. रूढ सर्वे यथा घुघा;॥ 


गाघवारिचरास्तापसविन्दन्‌ धरदकंजम्‌ | 
यथा दरिद्र, कृपणः कुद्म्ब्योविजितेन्द्रियः ॥ 
खमशोमत्त निर्मेघ दधरद्विमलता रफम्‌ । 
सत्वयुक्त. यथा चित्त शब्दब्रह्माथंदर्णनम्‌ ॥ 


गिरयोमुप्रुछुस्तोव. कव्रचिन्र मुमुचुः . शिवम्‌ । 
यथा ज्ञानामृत काले ज्ञानिनो ददतेन वा॥ 


बशिड्मुनिनुपस्नाता निगम्यार्थानू प्रपेविरे। 


( २४३ ) 


वर्षर्द्धा यथा सिद्धा; स्वविण्डान्‌ फाल आागते ॥ 

जलस्थलोकस; सर्वे नववारि निपेवणातु । 

श्रविश्नर्‌ रुचिर रूप यथा हरिनिषेवणात्‌ ॥ 

सरो शोभते राजीव; कथ विकसित नृप। 

सत्वादिभिरथाच्छुन्तन ब्रह्मेव सग्रुण बभौ ॥ 

निशि दुःखायते चक्रवाकस्य केवल मनः।॥ 

परस्यश्वयंमालोक्‍्य. दुज॑नस्तप्यते यथा ॥ 

चातको सह्ृतृष्णोहि कथ घोषत्ति शारदंः। 

तापयंधा थ्षिवद्रोही लभते न क्वचित्‌ सुखमू ॥ . ' 

छरदर्का धु जास्तापान्‌ भुतानामुड्ुपो5ह रत । 

देहाभिमानज बोधो मुकुन्दो ब्रजयोषिताम्‌ ॥ 

सम भाव वाले ये इलोक हमने मानस-पीयूष से छुनकर यहाँ पाठको के 
कोतृहल के लिये रखे हैं । 
वर्षा प्रवास के प्रतिकूल ऋतु है भ्रतः यह ऋतु तो श्रन्वेषण कार्य की 

प्रतीक्षा ही में बितानी पडी । दारद्‌ में घोरे-घीरे वह प्रतिकूलता नष्ट हो जाती 
है और यात्रा की अनुकूलता सम्पन्न हो जाती है। इतने पर भी अन्वेषण कार्य 
प्रारम्म न हो तो यह भन्‍्वेपक्नो की शिथिलता होगो । राम तो समय की प्रतीक्षा 
करते रहे किस्तु सुग्रीव ने भ्रनुकूल भ्रवसर पाकर भी अ्रपना कतंव्य भुला दिया। 
इसलिये उसके प्रति राम की क्षरिएक रुमलाहुट होजाना स्वाभाविक था। घौयें 
भोर फुकताहट के भ्च्छे सकेत हैं इस वर्षा श्रोर शरद वर्णन में । 
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घूम रथ 


जिप्त प्रकार महाभारत में गीता का महत्व है उसी प्रकार मानस में 

'धर्मं रथ का महत्व समझना चाहिये । पहिले धर्म रथ का पुरा श्रकरण सुन 
लिया जाय । वह इस प्रकार है-- 

रावनु रथी विरथ रघुवीरा। देखि विभीषनु भयेउ श्रघीरा !॥ 

अधिक प्रीति मन भा सन्देहा। बन्दि चरन कह सहित सनेहा ॥॥ 

नाथ न रथ नहिं तनु पदन्नाना | केहि विधि जितब वीर बलवाना ॥ 

सुनहु सा कह कृपा निधाना | जेहि जय होइ सो स्थन्दन झाना ॥॥ 

सौरज घीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील ह घध्वजा पताका ।) 

बल विवेक दम परहित घोरे। छमा कृपा समता रज्षु जोरे ॥ 

ईस भजनु सारथी सुजाना । विरति चर्म सन्तोष कृपाना ॥ 

दान परसु बुधि सक्ति प्रचढा। बर विग्यान कठित कोदन्डा ॥ 

अमल श्रचल मन प्राव समान । सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 

कवच शभ्रभेद विप्र गुरु पुजा। येहि सम विजय उपाय न दुजा ॥| 

सखा घमंमय श्रस रथ जाके । जीतन फहुँ न कतहूँ रिपु ताके ॥ 

महा भ्रजय ससार रिपु जीति सकइ सो वीर। 
जाके भ्रस रथ होइ हृढ , सुनहु सखा मतिघीर ॥ 
प्रसद्भ है उस भवसर का जब युद्ध में राम श्लौर रावण का श्रामना- 

सामना होने को था । ठीक वही परिस्थिति समभिये जब महाभारत युद्ध में 
कौरवों प्रोर पाण्डवो का आमता सामना हुआ था । लड्ढा का युद्ध चलते इतने 
दिन हो चुके थे तो क्‍या विभीपण को नही विदित था कि रावण रथी है और 
रघुवीर विरथ हैं ? उद्योग पर्व में इतने दिनो तक तंयारियाँ होती रही सो क्‍या 
प्रद्ुन को नहीं विदित था कि उसे दादा मामा वन्धयु वान्धवों झ्रादि से युद्ध 
करना पडेगा ? परन्तु श्रुति श्रुति ही होती है श्नौर दर्शन दर्शन ही होता है । सुन 
लेना एक वात है धौर प्रत्यक्ष देख लेना दूसरी बात है । वैरियो के संम्वन्ध में 
सुन लेना भ्रौर वैरी को साज सज़ित प्रत्यक्ष देख लेचा---इन दोनो में बडा श्रन्तर 
है। श्रवरणेन्द्रिय का जो विपय है वह कालक्रम पर निर्भर है श्रतएवं बहू किसी 
एक मुहूर्त में समग्र ज्ञान दे ही नही सकता । ज्ञान के लिये ध्यान की जो एका- 
“० चाहिये वह भादि से पझ्नन्‍्त तक एक बराघर रह नहों सकती। भवन के 
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धत में यदि सीढियो का प्राख्यान चला तो खिडकियों भौर दरवाजो के व्यत्ती्त 
वरणन ध्यान के क्षेत्र में फोके होते चलेंगे । फिर एक-एक छाव्द केवल सीमित 
ज्ञान के ही सकेतभात्र हैं । प्रतएव किसी भी चर्चा द्वारा समप्र ज्ञान हो ही कैसे 
सकता है| दर्शन में यह वात नही । नेश्रेन्द्रिय का विषय कालक्रम पर नहीं 
किन्तु देशक्रम पर निर्मर है, श्रतएव क्िसो एक क्षण में ही वह वस्तु को भपेक्षा- 
कृत समग्र ज्ञान दे सकता है। शब्द ज्ञान विश्लेषणात्मक है, दर्शनज्ञान सरलेष- 
णात्मक है। हमारे यहाँ तत्वज्ञान की प्रणालियों को दर्शन कहा गया है 
क्योकि फोरे ताकिक ज्ञान की श्रपेक्षा अनुभवात्मक ज्ञान को ही पधपने यहां 
मान्यता दो गई है । दण्डविधान के घाचार्य भी फहते हैँ कि हत्या का विचार 
झौर हत्या की तँयारी तक दण्डनीय नहीं है । सम्भव है कि मारे जाने वाले 
व्यक्ति को देखकर भ्रथवा अपने कार्य व्यापार का प्रारम्भ देखकर हत्यारे का 
विचार बदल जाय । दण्डनीय है केवल फार्य निष्पत्ति भयवा उसके सम्बन्ध की 
चेष्ठा । भ्रजु'न भ्रथवा विभीपण को समस्या की सामान्य जावकारी तो पहिले द्वी 
थी परन्तु जब उसी समस्या का प्रत्यक्ष दर्शव होगया तमी उप्तका सम्यक समा- 
घान पाने की छुटपटाहट जागी । हम लोग भी कह लेते हैं कि ससार दुःखमय 
है श्रोर प्रभुचरणो का श्राश्नय ही एकमात्र श्रानन्द-घाम है। परन्तु क्‍या हमने 

इस तत्व को कमी उक्ति के क्षेत्र से निकालकर दर्शन के क्षेत्र में मी रखा है? 

क्या हमने श्रनुभूतिजन्य दर्शन द्वारा कभी इस तत्व का साक्षात्कार किया है? 

जब तक यह व होगा तब तक न तो ससार से विशाग की छुटपटाहट होगी श्रौर 

न प्रभुचरणो के भ्रनुराग की । 

प्रदुन के सामने कहूगा शोर कर्तव्य के इन्द्र की समस्या साक्षाव्‌ हुई 

भौर उसने एक गलत निर्णय लिया जिसके कारण भगवान्‌ क्ुष्ण को ज्ञानगीता 

मानों पडी, विभीषण के सामने साधन श्रौर उद्देश्य के दन्द्र की समस्या साक्षात्तु 
हुई भ्ोर उसने एक गलत शड्ढा की जिसके कारण भगवान्‌ राम को दूसरी गीता 

गानी पडी जो पति सक्षिप्त होते हुए भरी झपने में पुर्ण है और इस प्रकरण में 

विहित है । विभीषण मान बैठा कि उद्ं शय कितनी भी ऊँची नैतिकता का हो 

परन्तु यदि भौतिक साधनो का भ्रमाव है तो उसकी पूर्ति में बाधाएँ भा ही 

सकती हैं । अथवा यो समक्तिये कि पशुवल के सुकाबिले के लिये उ्ती तरह का 

तगडा पशुवल हो चाहिये । तभी उद्देश्यवूति हो सकती है । उत्तर में राम ने 

समझा दिया कि आात्मिक वल के प्रागे पशुवल कोई चीज नहीं । यही घम॑रथ 

फी गीता का सार है। 


रावण को रपी प्रोर रघुवीर ( राम जो प्रप्तिद्ध रघुवंश के स्वत्त: परा- 
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क्रमी वीर थे) को विरय देखकर विभीपण भ्रधीर होगया | उसके मन में रामे 
के प्रति.बढा स्नेह था इसलिये विजय के प्रति उसे सन्देह होने लगा। 'स्नेहः 
खलु पाप शकी' । स्नेह तो घ्यान को एक ही स्थान पर केन्द्रित कर देता है न, 
प्रतएव वह यदि प्रग्नु के माघुयं पर रीफा तो उनका ऐड्व्यें भुला बँठता है, वह 
सेवाप्रधान होकर चला तो शक्तिशाली व्यक्ति को भी इस तरह कोमल मान 
बैठता है मानो वह कुम्हड्बतिया हो जो किसी की दृष्टि लगते ही मुरका जाय। 
इसीलिये कहा गया है स्नेह: खलु पापशकी । सीता को छह्ला हुई कि मधुर- 
मूर्ति राम कमठप्ृष्ठ कठोर घनु को कैसे उठायेंगे । विभीषण को छड्ला हुई कि 
जितके पास न रथ है न तनुत्नाण ( जिरहबस्तर ) है न पदत्राण ( जूता ) तक 
है भोर जिनका छाम्रु सभी साधनों से लंस तथा स्वतः मी बडा बलवान है, वे 
राम ऐसे जगत प्रसिद्ध वीर छात्रु को कैसे जीत सकेंगे। श्रज्ञुन को ज्ञानाभिमान 
था इसलिये उसने अपना निणंव हो कर डाला था । विभीषण एक प्रकार का 
स्तेहाभिमानी था इसलिये उसने भ्रपनी भावना को शबट्ढा के रूप में व्यक्त कर दिया । 

कृष्ण ने भ्रजु न को फटकार बताई। कहा वह उसका विवेकपुणं निरणंय 
नही किन्तु केवल क्षुद्र हृदय-दोव॑ल्य है । राम ने विभीषण को फटकार नहीं 
बताई । भीषणता तो उससे विगत हो चुकी थी श्रतएव ऐसी तदीयता वाले 
स्नेही जीव को क्या फटकार दी जाय। फिर प्रभश्नु राम का तो यह वाग्वैमव ही 
था कि वे प्रतिपक्षी को बात को एकदम न काटकर उसके साथ जहाँ तक जाते 
बने बढ़ चलते थे भोर इस प्रकार उसके हृदय में स्थाव बनाकर उसे श्रनायास ही 
प्रपनी श्रोर ले आते थे । अ्तएव उन्होंने यह नहीं कहा कि विभीषण एकदम 
गलत कह रहा है। स्पन्दन भ्रादि भौतिक साधनों की उपयोगिता को उन्होने 
एकदम श्रमान्य नही किया । परन्तु उन्होने 'जेहि जय होइ सो स्यन्दन श्राता' 
कह कर उस उपयोगिता की सीमा रेखा भ्वश्य खीच दी। यह नया रथ राम 
के पास है भ्रयवा नही तथा यह रथ क्या रावण के पास भी है, यह सब सोचने 
समभने की वात उन्होने विभीपण को बुद्धि पर छोड़ दी श्रौर इस प्रकार 
भगवान कृष्ण की तरह उन्हें ऐश्वयं भाव को भुमिका से बोलने की श्लावश्यकता 


ही न रही । यह है गोस्वामीजोी का रचना-कौशत । 
जीव जब तक धर्म के रथ पर भारूढ़ होकर श्रागे नही बढ़ता तब तंक 


उस्ते सच्ची विजय मिल ही नही सकतो है भर जिसके पास घ्॒मं का सुहृद रथ 
विद्यमान है वह तो ऐसा विश्व सेवक बन जाता है कि उसका कोई विजेतव्य 
एग्नु शेप ही नही रहता । जिसने मन को जोत्त लिया वह श्ौर किसको जीतना 
चाहेगा ? यदि कोई ऐसे प्रजातशत्रु से भी झत्युता करना चाहेगा तो उप्तकी व॑हूं 
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करनी ही उसे खा जायगी । भ्रजातशत्रु तो वबेचारा निमित्तमान्र ही बनेगा। परि- 
वर्तंव शील तथा भावागमनपूर्णा ससार से बढ कर तो कोई अजेय छात्रु जीव के 
लिए हो नही सकता। परच्तु यदि जीव के पास घर्मं का सुहृद रथ है तो ऐसा 
प्रजेय वाश्नु भी परास्त हो सकता है। फिर सामान्य 'रिपु/ फहाने वालों की 
बात ही क्‍या है । विभीषण तो राम के 'मतिघीर गख्ा' थे श्रतएव उन्होने 
ज्ञानामिमानिनी शद्लाओ को उठने ही त दिया भर राम के द्वारा दिये गये 
सक्षिप्त विवेचन में ही झपना पूर्ण समाधान पा गये । 
जीव की प्रगति के लिये धर्म का रथ किस प्रकार का हो ? सुनिये । 
णौय॑ झौर घैयें तो उस रथ के दोनो चक्‍्के होने चाहिए । शौयं को समभिये 
उत्साह और धैय्य को समभिये लगन | उत्साह के विना प्रवृत्ति नही जागती श्रौर 
उत्साह के साथ लगन नही है तो वह सोडावाटर के उफान को तरह फसफसा 
फर रह जायगा । लगन के बिना वह एकाज्भी ही रहेगा। धर्म है मानव में 
दिव्यत्व की प्रवृत्ति। उत्साह न्नौर लगन के चक्को के विना यह प्रवृत्ति पश्रागे बढ़ 
नही सकती । 2 


धर्म रथ का भ्राघार है शौये तथा घैयं श्रौर उसका चरम उत्कर्प रूप 
केन्द्र विन्दु है सत्य तथा शील । रथ तव तक विजयमार्गी है जब तक उसकी 
ध्वजा-पताका फहरा रही हो । घ्वज श्रौर पत्ताका का पत्तन हुआ कि समभ लीजिए 
कि रथ पराजित हो गया । गोस्वामीजी ने यहाँ ध्वज दाव्द को पताका संभालने 
वाले सीधे डण्डे के श्रथ॑ में प्रयुक्त किया है और शील छाब्द को प्रायः उसी श्रथे 
में रखा है जो महात्मा गाघी के पहिया शब्द से घ्वनित है । सत्य झ्ौर प्रद्विसा 
दोनो ही गरोस्वामीजी के मत में परम घर्म हैं। देखिये 'धरम न दूसर सत्य 
समाना' तथा 'परम घरम ख्रुति विदित भ्रहिसा' । ) ध्वजा शौर पताका दोनों 
ही विजय रथ में परम रक्षणीय हैं । सत्य के घ्वज का सहारा गया तो भ्रहिसा 
की पताका श्राप ही श्राप घराशायिनी हो जायगी । सत्य ढण्डे ( ध्वज ) की 
तरह कठोर, सीधा, सुस्थिर प्रलम्व प्रौर श्राधार स्वरूप है। प्रहिसा पताका फी 
तरह कोमल, लचीली, भावप्रवरण, राग रकख्लित तथा विश्वलोचनो द्वारा दर्शनीय 
है। सत्य का विशेष सम्बन्ध मति से है जिसके दर्शन दूर से सहज नहीं । 
प्रहिसा का विशेष सम्बन्ध कृति से है जिसके दर्शन “विश्व व्यवहार में प्रत्यक्ष 
होने ही चाहिये । लोक सेवा उसी की तो एक ऋलक है। चारिज्य की उत्तमता 
ही अहिमा है | वही तो शीन है। इस शील का श्राश्रय होना चाहिए सुदृढ सत्य 
पर झन्यथा वह श्रहिंसा न होकर कोरी भावुकता मात्र रह जायगी। प्रहिसा 
जो स्वभावततः कुसुम कोमल है वह वज़ादपि कढ़ोर तत्ती हो सकती हू 
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जब सत्य के सुदृढ डण्डे से वह बेंघी हो। तमी उसे विषम परि- 
स्थितियों के फन्नोरे स्थान भ्रष्ट न कर पा-वेंगे यद्यपि प्रत्येक भकोरे को उसकी 
लहरों का सौष्ठव मिलता रहेगा | जग की सेवा करता हुआ भी ऐसा व्यक्ति जग 
से निलिस रहेगा श्रौर भ्रावश्यकता हुई तो श्राँसुओं के दो बूंद पानी से हो पिघल 
उठने वाला वह जीव रक्त के भ्रद्भारो पर भी झ्रड्चिग होकर दौडता चलेगा । 

हमने सत्य को नारायण मान कर उसकी कथा तो चलादी परन्तु उस 
फथा को पाँच श्रध्यायो श्रौर मिष्ठान्न प्रसाद में सीमित कर उसका रहस्य भुला 
दिया। श्रह्दिता भ्रथवा भुतदया को तो हमने बौद्ध घ्मं के साथ भारत से बाहर 
ख़देड दिया था। परिणाम जो हुआ वह किसी से छिपा नही है। सौभाग्य है 
कि महात्मा गाधी के रूप में श्रभिनव बुद्ध ने फिर से घर्मरथ के सामूहिक सत्य 
पोर शील को ऊँचा उठा दिया है । श्रव वह विजयी होगा या पराजित होगा 
यह हम लोगों के देखने की बात है । 

घम्में के विजयरथ में दो नही चार घोडे जुतते हैं। वे हैं वल, विवेक, 
दम ( सयम ) भ्रोर परहित ( लोक सेवा ) नामक । चारो का भ्रस्योन्याश्रय 
धोर चारो का सन्तुलित प्रयत्ञ ही धर्मरथ को भ्रागे बढ़ा सकता है। छौरय॑ भौर 
घैये ( उत्साह भोर लगन ) रहते हुए भी यदि बल विवेक दम और परहित का 
प्रयक्ष नही है तो घर्मं का रथ जहाँ का वही रह जायगा । बल में यहाँ प्रधानत' 
तन का बन व्यज्ञित है। यदि उसे विवेक का श्रथवा बुद्धि के वल का साथ न 
मिला तो वह प्रघुरा है। इन दोनों वलो के साथ यदि उसे सयम का वल नहीं 
है तो हमारा क्ृतित्व एकाज्ली ही होगा। सम्भव है वह विषथगामी भी हो जाय। 
पभ्थवा निकाय होकर रह जाय । तीनो बलो से युक्त व्यक्ति मी यदि परहित ब्रत 
का वल नही रखता तो सम्मव है कि वह ससार के लिये निकम्मा हो जाय । 
फिर धर्म की पूरांता कहाँ होगी । मनुष्य भ्रपने पशु वल को विवेक से सस्तुलित 
रखे भश्रोर आसक्तियों से बचाने के लिये उनके साथ संयम-वल का योग करावे 
तथा मानवता के दिव्यत्व को साथंक करने के लिये परहित का प्रयज्ञ साथ रखे, 
तमी घम्म का रथ सहो श्रथों में श्रागे बढेगा। विवेकहीन वल निकम्मा है। सयम- 
द्वोन विवेकपूर्णा वल भी खतरनाक है | सयमपुरं विवेकयुक्त वल भी श्रधुरा है 
जब तक परहित का भाव श्रपना सहयोग नहीं देता। श्तः धम्में-रथ को श्रारे 
बढाने के लिये ये चारों ही घोडे चाहिये । 

इन घोडो को चलाने वाला कौन होगा ? वह होगा ईद्यमजन रूपी 
सुजान प्रास्तिक्य भाव | सुजान वह है जो नर सेवा में नारायण सेवा देखता 
है। जिसने ईश को एक नाम में, एक रूप में, एकही प्रकार को साम्प्रदायिक 
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पूजा-पद्धति में सीमित फर दिया बह उप श्रसीम का सुजान मक्त कौसे कहा 
जायगा । सुजान श्रास्तिक्थ भाव वाला ही विश्ववन्धुत्व नही किन्तु विष्वार्त्म॑ क्य 
का अनुभव करता हुआ सही भ्र्थों में चल विवेक दम और परहित के घोडो को 
ठोक रास्ते पर बढा सकेगा । समग्र हृष्टि--अ्रखण्ड दृष्टि तो उसी की होगी । 
ऐसी समग्र दृष्टि रखे बिना हमारा वल, हमारा विवेक, हमारा संयम, हमारा 
परहित ब्रत सभी कुछ सद्भीर तथा विषयथगामी हो सकता है | 

इस सारथी के हाथ में लगाम कौन होगी जो इन चारो घोडो फो सस्तु- 
लित ढक्क पर प्रगतिशील बनाये रखे ? वह होगी समता की लगाम। समता का 
प्रथ॑ भ्राकार या प्रकार को समता नहो है | हाथी हाथी ही रहेगा, चीटी चीटी 
ही रहेगी । समता है सम्तुलन, सामझस्य, समग्र दृष्टि । वह है विविध घुक्षो में 
एक उद्यानभाव का प्रवलोकन । वह है यह भावना कि ब्रह्म के विविध विश्व-रूप 
शपने प्रपने में पूर्ण रहते हुए भी पश्रपती-प्रपती मर्यादा का अ्रतिक़मरप न करें। 
समता की लगाम से साधे हुए वल विवेक दम परहित के घोडे इस विषम ससार 
में हमारा धर्मंरथ श्रागे वढा सकते हैं | समता तो हुई विचली लगाम । दो घोडो 
फे लिये एक लगाम पर्याप्त है। परल्तु उनके श्रगल-वगल दो भौर भी तो घोड़े 
हैं प्रतएव विचली लगाम के भ्राजू वाजु दो और लपामें चाहिये। वे हैं क्षमा 
झौर कृपा की । विपमता अथवा भ्रसन्तुलन के क्षेत्र में कोई भ्रनावदयक रूप से 
बहुत बढ जाता है भौर कोई प्नावश्यक्र रूप से बहुत घट जाता है) यो भी 
समभिये कि कोई उत्पीडक हो जाता है प्रौर कोई उत्पीडित हो जाता है। यही 
तो विपमता है। क्षमा का काम है उत्पीडक को भी पश्चात्ताप करने, सुधरने 
झौर इत तरह समता के मार्ग पर भ्राने का भ्रवसर देना। कृपा का काम है 
उत्पीडित को उठने, सेंमलने, श्रपने श्रमाव दूर कर लेने श्लोर इस तरह समता 
के मार्ग पर पहुँच जाने का प्रवमर देना । विपम परिस्थिति को समता के झनु- 
फूल दनाने के लिये एक शोर क्षमा की तो दूमरी धोर कृपा फी भ्रावश्यकता है । 
तभी धमंरथ के घोडों की गति सन्तुलित रहेगी। 

भव जीवरूपी र॒थी योद्धा के पाप प्रस्-शस्त्र कैसे हों यह भी चुन 
लीजिये । उसे पड़गुण सम्पन्न होना ही चाहिये नही त्तोी घर्मे रथ पर उसका 
श्रारूढ होना निरर्थक्‌ समझा जायगा। दो ग्रुण तो ऐसे हों जो संसार फी विप- 
मता से उत्तकी रक्षा करते रहे और चार ग्रुण ऐसे हों जो सतार की विपमता 
मिटाने में हाथ बटायें | उसकी रक्षा करने वाले गुण हैं विरति (प्रनाक्षक्ति) और 
विध्र गुरु पूजा (श्रेष्ठो के प्रति श्षद्धे) विरति हो उसकी ढ़ाल (चर्म) है श्रौर विश्न 
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गुर पूजा ही उसका भरमेद्य कबच है। सांस्कृतिक परम्परा के प्रतीक हैं विप्र श्रौर 
सास्कारिक उन्नयन के प्रतीक हैं सदग्रद, दोनों की पूजा श्र्थात्‌ श्रेष्ठो के प्रति 
सच्ची श्रद्धा । विरति है क्षूद्र भ्रथवा अश्रसत्‌ के प्रति विराग शोर विप्र गुरु पूजा है 
महत्‌ भ्रथवा सत्‌ के प्रति अ्रनुराग | राग भौर विराग का उवात्तीकरण इसो 
प्रकार होता है भ्ौर ऐसा ही उदात्तीकृत राग विराग इस ससार की विषमताश्रो 
में हमारे लिये रक्षा कवच का काम दे सकता है। 


झब' रहे सवार की विषमता मिटाने वाले चार ग्रुण या चार श्रज्न, सो 
ये हैं सन्‍्तोष, दान, बोध (ज्ञान भ्रथवा बुद्धि) और शिव-सकट्प (एम यम नियम 
प्रादि) । इन्ही चारो को कृपाण, फरतसा, प्रचण्ड सांग (प्रचण्ड शक्ति) प्रोर भनेक 
प्रकार के वाण समझ लीजिये। तलवार श्लौर फरसे की मार दूर तक नही 
होती । सन्‍्तोष और दान का प्रभाव भी झपनी परिस्थिति तक ही होगा। 
सन्‍्तोष है स्थाव आवश्यकता पूर्ति के साधनों तक ही प्रपने को सुख्ली रखना । 
दान है उन साधनो के भ्रतिरिक्त जो कुछ बढ़े वह समाज की समता के लिये दे 
डालता । दोनो वे ज्थोतियां है जो दिये दिये में जयनी चाहिये । तभी विश्व समता 
फी दीवाली जगमगायेगी । साँग भौर तौरों की मार दूर दूर तक होती है। वे 
फेंके जाते हैं--प्रेरित किये जाते हैं । बोध श्रौर सकल्प भी दूर की कौडी लाते 
धोर दूर तक श्रसर करते हैं। बोध है ज्ञान भ्ौर सत्‌ सड्डल्प (शिव-सद्भूल्प प्र्थाद्‌ 
शम यम नियम प्रादि) वे तीर हैं जो प्रयुक्त होते हैं श्रेष्ठ विज्ञान रूपी कठिन 
फोदण्ड के सहारे भ्रतए व इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध है । प्रयोगात्मक ज्ञान ही 
तो विज्ञान है। सामान्य श्रर्थ में यह समभिये कि जो ज्ञान विचारों तक रहे वह 
ज्ञान और जो व्यवद्वार में भी आजाय वह विज्ञान | विचार भी एक प्रकार की 
शक्ति हैं इसलिये वुद्धि (वोघ) को साग कहा गया, परन्तु श्राचार प्र्थात्‌ु सम 
यम नियम झादि (जो व्यावहारिक ज्ञान के कोदण्ड से स्फूर्त पाकर भागे बढते हैं) 
विशिष्ट प्रकार की गक्ति वाले हुप्ना करते हैं धोर वे श्रपना विशिष्ट महत्व रखते 
हैं। इन शम यम नियमादि को श्राचार कह लीजिये या सत्संकल्प या शिव-सकल्प 
फह लीजिए---इनका आ्राश्रय स्थल होता है हमारा मन झ्रयवा उप योद्धा जीव 
का मन | वही मन इन तीरो का न्ोण या तरकस हैं । जब तक वह श्रमल झौर 
भ्रचल न होगा तव तक उसमें इन सत्सड्डल्पों श्रथवा सदाचारों को धारण करने 
को पात्रता न ग्रावेगी । सडा गला तरकस न तो वार्णों को धारण! कर सकता 
श्रौर न उन्हें मोपरेपन के जंग से बचा सकता हैं। उसमें यदि कुछ वाण रहे भी 
तो निक्रम्मे ही होंगे । इसलिये मन को अश्रमल भ्रचल त्नोशण वनाया जाय श्रौर तव 
उसके सत सकल्पो को विज्ञान के सहारे ससार को विपमता कादने में प्रयुक्त 
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किया जाय। 

सच्चा वीर वह है जिसके पास ऐसा हृढ रथ हो। कया विजय के लिये 
इससे बढ़कर भौर कोई दूसरा साधन हो सकता है ? जिसके पास यह रथ होगा 
वह तो एक प्रकार से श्रजातशन्रु ही हो जायगा। उसका विजेतव्य फिर रहेगा 
कोन ? “जीतन कहे न कतहूँ कोड _ताके” । जीव का प्रवल प्रतिमट तो है यह 
सतार--यह झ्रावागमन का चक्र । यह महा भ्रजय माना गया है। क्योंकि 
सस्तारी जीव इप्ती के चक्कर में तो फेंसा रहता है। सो, जब इस रथ के सहारे 
यह मद्दा भ्रजय प्रतिभट तक जीता जा सकता है तब सामान्य प्रतिद्वन्द्रियो की 
बात ही कथा है । हे 


रास राज्य 

भारत का परम्परागत विश्वास है कि राम राज्य सभी दृष्टियो से एक 
झादर्श राज्य था। वह नाम इतना चल पडा कि जहाँ कही भोर जब फटी 
सुन्दर सुब्यवस्थित शासन दिखाई पडा वही कह दिया गया 'भई यहाँ तो एक 
दम रामराज्य दिखाई पड रहा है ।' 'सु-राज्य श्लोर राम-राज्य मानों समावार्थी 
छब्द बन गये । सुराज्य में तो कुछ चुटियाँ भी सम्भव हैं परन्तु रामराज्य की 
कल्पना में यह एक दम माच लिया गया कि वहाँ कभी कोई श्रुटि हो ही नहीं 
सकती । फिर चाहे वह प्रक्ृति का क्षेत्र हो चाहे पुरुष का क्षेत्र हो । 

प्रत्येक शासन के सामने कोई न कोई श्रादर्श तो चाहिये ही । जब जन- 
कल्याण ही प्रत्येक शासन का प्रधान ध्येय है तव उसके सामने यह भी कल्पना 
रहनी चाहिये कि जन-कल्पाण का भआादशं-रूप क्‍या होगा । कवियो की प्रतिमा 
ने इसीलिये रामराज्य श्रथवा 'यूटोपिया' के सुन्दर से सुन्दर चित्र खीचे हैं। 
सन्त-प्रवर गोस्वामी तुलत्तीदासजी ने जो चित्र खीचा है उस पर ही इस समय 
हमें दृष्टिपात करना है । 

गोस्वामीजी कहते हैं :-- 

राम राज बठे त्रव लोका, हरपित भये, गये सब छ्ोका। 
बयद न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई॥ 

ये राम राज्य के उस लम्बे वणन की प्रथम दो पक्तियाँ हैं । इन पक्तियो 
में कई बातें विचारने योग्य है । पहिली वात तो यह है कि राज्य वह्‌ उत्तम है 
जिससे केवल एक राष्ट्र ही नही किन्तु समूचे विश्व को हप पहुँचे । 'त्रयलोका 
हरपित भये' । यदि एक की समृद्धि से दूसरे राष्ट्र भ्रात्तद्भित हो उठें तो वह 
कैसा झ्रादशं-राज्य होगा । विश्व भी भौतिक विश्व ही नही किन्तु भावनाश्रो 
झोर [विचारों का विश्व भी श्राधिभोतिक लोक ही नही किन्तु भ्राधिदेविक लोक 
झौर झ्राष्यात्मिक लोक भी । न्रय-लोका । मतलब यह कि शासन द्वारा भौतिक 
समृद्ध ही बढादी गई भ्रथवा रोटी का सवाल ही हल कर डाला गया तो क्‍या 
हुआ जब तक कि हृदय को मावनाश्रों के लिये पुण झानन्द भश्रोर विचारों की 
दोड़ के लिये पूर्ण समाधान भी नही प्राप्त होता। यह है भैलोक्यथ का हुप॑। 
यह द्वै 'त्रयलोका हरपित भये' का अ्रभिप्राय । 

पुर हपं तो तव द्वोगा जब शोक भी चले जाये । इसीलिये गोस्वामीजी 
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नै दुमरी बात कही है 'गये सब शोका' । साख्य शाज्ल में कहा गया है कि मनुष्य 
का अ्रत्यन्त पुरुषार्थ यही है कि तीनों प्रकार के दुखों से भ्रत्यन्त निवृत्ति होजाय। 
ये त्तीनो प्रकार के दुख, शोक या त्ताप है दैहिक, दैविक श्रोर भौतिक । जो श्रपने 
ही कुविचारो, फुमावो भ्रथवा कुछत्यो से उत्पन्न द्वोते हैं वे हैं दंहिक दुख, 
जिनका प्रत्यक्ष रूप दिखाई पडता है तरह तरह के रोगो में । जो दूमरों के 
कुविचारो कुभावो भ्रथवा कुकृत्यो से उत्पन्न होते हैं भ्र्थात्‌ समाज-व्यवस्था की 
गडवडी से उत्पन्न होते हैं वे हैं मौतिक दुःख जिनका प्रत्यक्ष रूप दिखाई पडता 
है चोरी, डकैती, युद्ध, सद्द् भ्रादि तरह-तरह के भर्यों में | जीव समाज की 
गटठवडी से उत्पन्न भय--साँप-विच्छू श्रादि के उत्पात भी--इसी कोटि में झा 
जाते हैं । जो प्रकृति श्रथवा मानव समाज के वश के वाहर की परिस्थिति की 
गठवडी से उत्पन्न होते हैं वे हैं देविक दुःख, जिनका प्रत्यक्ष रूप दिखाई पडता 
है प्रवरपंण में, श्रतिवरपंख में, भुकम्प में, बाढ[में तथा इसी प्रकार के अन्य शोकों 
में | परिस्थिति यदि एकदम श्रपने वश के वाहर की ही है झोौर उस पर विजय 
प्राप्त ही नही की जा सकती तो उससे समभौता कर ही लिया जा सकता 
है । जैसे--प्ुत्यु एक अवश्यस्भावी घटना है। उसका विचार मात्र श्राने पर 
शोक करते वंठे रहता भ्रच्छा कि उसे एक प्राकृतिक नियम मानकर उस 
नियम से समभौोता करते हुए श्रागे बढ़ना शभ्रच्छा ! यदि समभौता 
करते हुए श्रागे वढा जायगा तो शोक की कोई भ्रावश्यकता ही नहों रह जायगी । 
गोस्वामीजी का भी प्रधानतः यहो संकेत समझना चाहिए, यद्यपि वे भ्पने राम 
को पूर्णतः परमात्मा मानते थे इसलिए उनका तो दावा था कि रामराज्य में 
प्रकृति प्रथवा परिस्थिति की गडबडी भी न होने पाती थी श्रतएव वहाँ दैविक 
दुःख भी नहीं होने पाता था। हरएक शासन भाज भी प्रपने-अपने दड्ढ से 
प्रथल्ष करता ही है कि मनुष्यों के रोग दुर हो जाये, भय दूर हो जायें, श्र 
शोक्ष दूर हो जायें । उसे कहाँ तक सफलता मिलती है झोर कहाँ तक नही 
मिलती, यह दूसरी बात है। भ्रस्तु | 

उपपुक्त पक्तियो में तीसरी बात है विपमता खोने की । ,“राम प्रताप 
विपमता खोई' । सब में समता झावे यह हर एक शासन चाहता है। साम्य- 
« वाब, समाजवाद आदि सब इसीलिये तो चल पढ़े हैं। परन्तु मानव-समाज की 
विपम्रता जाय कैसे ? योस्वामीजो का मत है कि जब तक मनुष्यों के मन से 
बैर-माव दूर न होगा--स्वायं प्रेरित स्पर्धा का भाव दूर ने होगा--तव तक 
सानव-समाज की विपमता दूर नहीं हो सकती । सामान्य मनुष्य तो स्वभाव से 
स्‍्त्रार्थी हुआ करता है। उसका यही स्वार्थ व्यक्तिगत क्षेत्र में चोरो डकैती प्रादि 
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नहिं दरिद्र कोठ दुखी न दोना। नहिं कोउ भवुघ न लच्छुन हीना ॥ 
समभ लीजिये कि तन मन शोर घन ही मानव जीवन के प्रधान साधन 
हैं भौर इन्हीं की विकृतियों का नाम है रोग भ्रज्ञान झौर दारिद्र | शासन वही 
सफल है जो इन तीनो विकृृतियों को एक दम दूर करदे । गोस्वामीजी कहते हैं 
राम राज्य के लोगो का तन कौसा था ? अलप मृत्यु नहिं कवनिठ पीरा। सब 
सुन्दर सब विरुज सरीरा ( 'सबके शरीर घविरुज' प्रर्थात्‌ रोग हीन ही नही दो 
गये थे किन्तु सुन्दर स्वास्थ्य के कारण सुन्दर भी होगये थे और श्रह्प-मृत्यु की 
सम्भावनाग्रो को हटाकर हर तरह पीडाहीन हो गये थे । उनका मन कीता था ? 
“नहिं कोठ भअ्रबुध न लच्छन हीना ।” उनमें केवल सद्ज्ञान की गरिमा ही नहीं 
भर उठी थी किन्तु चारिश्य आदिक सदमुणो का भी पुणं योग होगया था। उत्त 
रामराज्य के लोगो का घन कैसा था ? “नहिं दरिद्र कोइ दुखी तन दीना ।” 
बद्द इस प्रकार समृद्ध था कि लोगों को कोई श्रमाव खटकता ही न था। भ्स्तली 
धन वह है जो मनुष्य को सुखी बनावे श्र उसका दैन्य दूर करदे । यदि यह 
न हुआ तो लखपती करोडपती होते हुए भी वह द्रिद्री ही है। जो दुखी नही 
है श्लरौर दीन नही है वह दरिद्री भी नहीं कहा जा सकता, भले ही वहू स्वल्प 
वित्त वाला हो । सुबरणांमयी लका का राज्य दरिद्वियो का राज्य कहा जा सकता है 
परन्तु स्वधर्मं निरत सजतों का रामराज्य कभो दरिद्र राज्य हो हो नही सकता । 
गोस्वामीजी श्रागे चलकर कहते हैं--- 
सव॒निर्देम्म धमंरत पुनी। नर श्र नारि चतुर सब गुनी ॥ 
सव गुनग्य पडित सब ग्यानी। सब कृतग्य नहिं कपट सयानी ॥ 
रामराज नभगेस सुनु, सचराचर जगमाहि। 
काल फरम सुमाव गुन, कृत दुख काहुहि नाहिं ॥ 
सभी मनुष्य निर्दम्भ, घमंरत, पुण्पवानु, घीमानु श्लोर शुणवान्‌ हैं। 
गुणवान हो नही वे ग्रुणज्ञ भी हैं, सद-सद्‌ विवेकी हैं भौर ज्ञानी हैं। केवल कर्ता 
हो नहीं वे क्तज्ञ भी हैं और उनमें कपट का सयानापन है ही नहीं। मतलब 
यह कि वे स्वतः तो सव तरह ग्रुणी भ्रौर इती हैं ही परन्तु दूसरो के ग्रुणो शोर 
क्ृृतियों को भ्रोर मी उनका सहृदयतापुरां ध्यान रहता है शोर इस प्रकार पार- 
स्परिक व्यवहारों में किसी प्रकार के दम्म या कपट की कोई गुज्नाइश रहती ही 
नही । सच्चो नागरिकता के लिये ओर चाहिये ही क्या | निश्चय ही गोस्वामीजी 
के रामराज्य के प्रत्येक नागरिक प्तच्चे नागरिक थे । 
दम प्रकरण में गोस्वामीजी ने चार-चार वार धर्म का उल्नेख किया है। 
वर्णाश्रम धरम, स्ववथर्म, चतुश्वरण ( श्र्थात्‌ साज्ञोपाह्न पुणे ) धर्म श्लौर निरवेम्म 
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धर्म । वे चाहते हैं कि घ॒र्मं का तरव भ्रच्छी तरह समझ कर उसका सच्चे हृदय 
से घाचरण किया जाय | तभी रामराज्य श्रा सकेगा। वर्णाश्षम घ॒र्मं का विचार 
किया ही जा चुका है । स्वधर्म है जीव का भ्रपनी प्रकृति के प्रनुसार कर्म प्रधान, 
भक्ति प्रधान या ज्ञान प्रधान धर्म | धर्म के चार चरण हैं सत्य, दया, णोच शभौर 
दान ( ग्रथवा तप ) जो जग में व्याप्त हो रहे थे । निर्दभ्भ ध्मों स्पष्ट ही है। 
जो श्राउम्बर हीन सास्विकता से मण्डित हो वह निदंम्म घर्में है। धर्म दम्महीन 
हो, चतुश्ररणयुक्त हो, श्रध्यात्म का विकासक हो श्र वर्णाश्नम मर्यादा 
कै सच्चे भ्रर्थों के श्रनुकूल हो । यह जहाँ सार्वभोम रूप से व्यास हैं वही समता 
फा राज्य होगा। इसी का परिणाम था कि 'राम राज कर सुख सम्पदा, वरनि 
न सकट्ट फनीस सारदा 

सवाद तो काकभुशुण्डि श्रौर गरंडजी के बीच का है इसलिये गोस्वामी 
जी भपने काकमुशुण्डि के मुख से कहलाते हैं "हे नमगेश ! हे खगेश ! है पशक्षि- 
राज | रामराज्य ऐसा था कि चर या अ्रचर समूचे विश्व में किसी को क्रिंसी भी 
प्रकार का दुःख रह ही नहीं गया थ। । “काल कर्म स्वभाव ग्रुण कृत दुख 
फाहृहि नाहि ।” दुःख या पाप क्यो होता है ? इसकी श्रादि उत्पत्ति क्यो हुई, 
वा्दँ से हुई ? इत्यादि इत्यादि प्रश्नों पर दाशंनिको ने वडा ऊह्दापोह् किया है। 
परमात्मा ही सब का भ्रादि-का रण है यह कहकर छुट्री पाजाना भ्लग वात है । 
परन्तु कार्य कारण श्यद्धुला वाले इस संसार में विशुद्ध तकं॑-हृष्टि से फोई आ्रादि 
कारण दूढ निकालता झौर वात है । भारतीय दार्षानिको ने वह प्रादि कारण 
इ दृष्टि से भी ढरंढ। था । ज्योतिषियों ने फहा कि काल-प्रवाह ही श्रतादि प्रनन्त 
है और उसी के कारण सष्टिं-परिवर्तत का क्रम चलता है श्रोर विपमताएँ श्राती 
हैं जिनसे दुःख प्रोर पाप हुश्ना करते हैं । मीमांसको ने कहा 'कालप्रवाह नहीं 
किन्तु कर्मप्रवाह श्रनादि श्नन्‍त है जिसके कारण यह सव होता है। प्रकृति- 
वादियों ने कहा श्रजी, यह परिवर्तंत तो विश्व का स्वभाव है--स्व-माव है, यह 
तो इसके साथ स्वत' पभनादि अनन्त है । अतएवं यही स्वभाव सव का मूल 
फारण है । सास्यशास्तियो ने कहा “नही नही, विश्व के स्व-माव में तो प्रकृति 
झौर पुरुष दोनो का मेल है । परिवत्तनक्ील प्रकृति ही है न कि पुरुष। यह परि- 
वर्तत प्रकृति के सत्‌ रज तम नामक तोनो गुरों में क्षोम उत्पन्न होने से प्रारम्भ 
होता है। झतएव ये तीनो ग्र॒ुण जो प्रकृति के साथ ही साथ भनादि भनन्‍्त हैं 
श्रोर प्रकृति फे सतारख्प हैं ये ही दुःख के मूल फारण कहे जा सकते हैं। इनमें 
पुरुष भ्रपने को न फँसने दे, चस, फिर तो वह सुद्ध स्वरूप है ही । मतलब यह 
है 
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हुआ कि दुःख या तो कालक्त है या फर्मकृत है या स्वभाव छत है यथा ग्र॒ुणक्षतत 
है । इन्ही में देहिक, दंविक, भौतिक-- तीनो तरह के दुःख्ो फा समावेश है। 
गोस्वामीजी कहते हैं कि उनका रामराज्य ठहरा परमात्मा का दिव्य राज्य | 
झतएवई६उसके राज्य कौ---उसक्रे जगत्‌ की--घर श्रथवा भ्रचर किसी वस्तु में 
किसी प्रकार के दुःख की छाया पड ही नही सकती थी । 
रामराज्य के वर्णंन को काव्यमय ढड़ से श्रागे बढाते हुए दो बहुत 

सुन्दर दोहे योस्वामीजी ने कहे हैं। उस रामराज्य का चेतन जगत्‌ कैसा था यह 
पहिले दोहे में देख लीजिये श्रौर जड जगरत्‌ करा था यह दूसरे दोहे में । दोहे हैं--- 

दड जतिन्ह कर भेद जहें, नरतक नृत्य समाज । 

जीतहू मनहिं सुनिय भ्रस, रामचन्द्र के राज ॥॥ 

विघुमहि पूर मयूखन्हि, रवि तप णेतनेहि काज 

मागे वारिद देहि जल, रामचन्द्र के राज॥ 
पहिले दोहे का मर्मो देखिये;--- 


राजनीति के चार चरण माने गये हैं भौर वे हैं साम दाम दण्ड भेद । 
साम दाम तो मीठे उपाय हैं जिनका समाज-व्यवस्था के लिये शासन को प्रयोग 
करना पडता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि रामराज्य का शासन कुछ इस ढंग 
का हो गया था कि शासन ही नहीं सवेस्ाधारण तक को दण्ड और भेद की श्राव- 
एयफता नही रह गयी थी । हर कोई स्वघम से श्रनुशासित था | इसलिए बाहरी 
छासन की झावश्यकता ही नही रह गई थी । दण्ड और मेद तो छशब्दकोष की चीजें 
पन गये थे । हाँ श्रपने दूसरे दूसरे श्र्थों में इन शब्दो का व्यवहार भ्रव्य होता था। 
यतियों का डण्डा भी तो डण्ड कहलाता है और नचकारो-तृत्यकारों के नर्तेन- 
प्रकार भी तो भेद कहलाते हैं। वस, दण्ड शौर भेद वही उस रूप में रह गये थे। 
रही हार जीत की वात जो राष्ट्रो के बीच युद्ध के शख फूका करती है--उसकी 
भी इस रामराज्य में ग़ुज्ञाइश नही रह गई थी क्योकि इसके प्रभाव से तो प्रत्येक 
मनुष्य ने श्रपने श्रपने मन को जीत डाला था। मन जीत लिया गया तो फिर 
श्रेलोक्‍्च में विजय के लिये झौर बचता क्या है | दण्ड, भेंद श्रौर जीत्त के छाब्द 
उस राज्य में इन श्रर्थो में ही सुने जाते थे ! 

दूसरे दोहे का मर्म देखिए:--सूर्य चन्द्र श्रोर बादल मनुष्य की पहुँच के 
वाहर के भाने जाते हैं परन्तु मनुष्यो की सुख शान्ति श्रोर उनके जीवन से इन 
का घनिए्ठ सम्बन्ध रहता है । रामराज्य ऐसा था कि जड जगत्‌ के इन त्तीनो 
पदार्थों त्क में उसका प्रभाव पडा था। चन्द्रमा की किरणों उजेले श्रेघेरे दोनो 
प्रावो में ज़मीन पर प5 ज्ञागा ऋरती थी सं उत्तता डी नपत्ता था जिससे पी 


( २५६ ) 


आवश्यक्ृता मानत्र समाज को होती थी श्रोर वारिद गण जब माँगिये तभी जल 
दे दिया करते थे | फिर गायें मनमाना दुघ दें, वृक्ष मनमाने फल दें, भुमि मत 
माना प्रन्न दे, सर परिताएँ मनमाना सुस्मादु स्वास्थ्यप्रद, जल दें, ये तो सब 
सामान्य वातें थीं। प्राजकल के राज्य भो जड प्रकृत्ति के ऊपर कुछ ऐंसा ही 
प्रभाव डालना चाहते हैं परन्तु चेतन-प्रकृति के सम्बन्ध में पहिले दोहे पें जो बात 
कही गई है उप्त पर जितना ध्यान देना चाहिये उतना शायद नही दे पा रहे हैं 
सभी चाहते हैं कि राज्य शाप्तन इस प्रकार चलाया जाय कि उसकी कोई झ्ाव- 
इधकता ही शेप न रह जाय । मतलब यह कि सब कोई झपनी अपनी सर्थादा में 
भ्राप ही रहने लगें | परन्तु यह तो तमी होगा जब मनुष्य या तो अपने विचार 
से या नेताओं तथा शासको की प्रेरणा से स्वधर्म निरत होने के श्रम्यासी बन 
जायें। तभी वास्तविक रामराज्य श्रा सकता है। 


रघुनाथ-गीतां 


भानस में कथित भ्रनेक गीताझो में से एक रघुनाथ-गीता भी है। राज्या- 
भिषेक के बाद एक बार पुरवासियों फो बुलाकर रघुनाथ राम ने बहुत सुन्दर 
तथ्य की बातें कही थी । रघुनाथ गीता के चारो दोहो में वे ही सब बातें 
समप्निहित हैं। उन दोहों का विवेचन कुछ इस प्रकार होगा-- 

(१) 

एक बार रघुनाथ के भ्रामन्रण पर ग्रुरु दिज ( विशिष्ट जन ) भौर सब 
पुरवासी ( सामान्य जन ) भ्ाये । ग्रुढु, मुनि, द्विज और सजनगणा जब यथा 
स्थान बैठ गये तब भक्त भय-भज्जन * भगवान इस तरह बोले-- 

हे सकल पुरजनो ! मेरी बात सुनो । में श्रपने मन में किसी श्रभिमान को 

धारण कर ये बातें नही कह रहा हूँ । व इन बातो में कोई भ्रतीति है श्ौर न 
इनमें प्रभुत्व प्रदर्शन ही है। ( ये तो नेक सलाह की बातें हैं। ) इन्हे सुनलो 
प्रोर यदि पसन्द श्रा जायें तो ( इतके झनुसार ) श्राचरण भी करने लगो ।* 


१ भगवान के लिये भक्त भौर श्रभक्त का कोई पक्षपात नहीं है 'तदपि 
फर्राह सम विषम विहारा, भगत झभगत हृदय भ्रनुसारा । सूयं का प्रकाश तो 
सम ही रहता है परन्तु पात्रता के प्ननुसार मिट्टी में उसके प्रकाश का विहार 
नही के बरावर, काँच में कुछ भ्रधिक झौर सूर्यकान्त मणि में बहुत अ्रधिक रूप 
से होगा । जो जीव ईश्वरामिमुख है उसे स्वभावतः झपने वल के साथ श्रपने 
इप्टदेव का भी बल मिल जाने से उसका भीतिभाव भजित हो जायगा । पकीणता 
ही में भय है--6न्द्र है, भ्ौर ईश्वरनिष्ठ होने ही में श्रमय है--निद्व न्दता है। 
राम को नर कोटि में माना जाय तो भी जो राजनियमो का भक्त होता है उसे 
निर्भय रखना राजा का कत्तेन्य ही होता है । 

* सच्चे प्रजातन्त्र का रूप यही है । नेता न तो कोई श्रनीति की बात 
कहे, न प्रभिमान से भरी वाणी कहे भोर न श्ादेशयुक्त वाणी से कहे । परन्तु 
बह हित की वात सममाकर कहे भ्रवद्य । 'लोगो को गरज होगी तो पूछेंगे! यह 
सोचकर चुपचाप बंठा रहना नेता का कतंव्य नही। हित की वात सममकाकर 
बह श्रोताओं को क्रिया-विपयक स्वतन्त्रता भी दे। झपनी क्रिया का परिणाम तो 
उन्हे मोगना ही होगा । किस क्रिया से उन्हे दु।ख शोर पश्चात्ताव मिलेगा तथा 
किस क्रिया से उनको दु:ख-निवृत्ति होगी श्रौर सश्चा सुख मिल जायगा यह उन्हें 
र॒पष्ट रूप से समभाया प्रव्य जाय | 
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धही मेरा सच्चा सेवक है और वही मेरा सबसे अधिक प्रिय पात्र है जो 
मेरा श्रनुशासन मानता है ।१ भाईयो | यदि में कुछ भ्रवीति कहता होऊं तो भय 
मुलाकर मुझे वरज देना ९ (जीव को ) वडे भाग्य से यह मनुष्य तनु मिला है । 
सभी ग्रन्थ कहते हैं कि यह नरदेह देवताओं के लिये भी दुर्लभ है। यह साघनाओ 
का घर है झौर मोक्ष प्राप्ति का द्वार या जरिया है। इसे पाकर जिसने श्रपता 


परलोक नही सवारा वह परत्र ( उप्त लोक में ) दुख पाता है ओर काल को, 
कर्म को, ईश्वर फो भिथ्या हो दोष लगाता है ॥३ 


१ कुछ लोग व्यक्ति-पुजक होते हैं, कुछ लोग श्रादेश पूजक । कुछ लोग 
राजा या प्रमु की सेवा-सुश्रुपा में ही लगे रहते हैं | इनकी अपेक्षा निश्चय ही वे 
श्रेड् है जो राजा या प्रभु का चाहे एक बार नाम भी न लें परन्तु जो राजा 
प्रयवा प्रग्ु द्वारा निर्धारित नियमों का ईमानदारी से पालन करते हैं। मन्दिर 
में घण्टियाँ हो हिलाने वाले को भ्रपेक्षा 'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त' 
मानकर भगवान्‌ के श्रादेशों पर ईमानदारी से चलने वाला व्यक्ति सगवान का 
सवंश्रेष्ठ प्रिय है | 

२ सर्वोपरि तत्व है नैतिकता । यदि कोई राज-मियम या वह नियम जो 
प्रभु-निमित समझा जा रहा है, ध्रनतिकता की झोर ले जाता हो तो सर्व-साधा- 
रण का भ्रधिकार है कि वह किसी प्रकार के मय या सकोच के विना, उस 
नियम का वर्जन कर दे--उसका श्रप्रचलन करदे---उत्तको बदल दे । 

3 मनुष्य के लिये मनुष्य से बढकर शोर त्रुव सत्य क्या हो सकता है ? 
बडा सोभाग्य है कि मानव-जोद को मानवी देह मिली । घाल्ोों ने भी स्वीकार 
किया है कि मनृष्प-देहू देवतामों के लिए भो दुलंभ है क्योंकि देवता लोग या 
तो जड-प्रकृति के वस्तु चैतन्य हूं जो प्राकृतिक प्रेरणा से अपना-अपना काम 
करते रहते हैं, या कल्पना लोक के जीव हैं जिनका हमारे वस्तुजगतु में कोई 
अस्तित्व नहीं, या पुर्वे सुझृतो के फल भोग के लिए केवल भोग-माजन बनकर 
घूमते फिरते हैं जिससे भादी सुकृतो की साघना कराने वाली नर-देह उन्हे मिलल 
ही नहीं पात्ती । पशुयोनि प्राकृतिक नियमों से पूर्ण नियन्त्रित है भौर देवयोनि 
दंवो नियमों कै चक्र पर घुमती है । नर योनि हो ऐसी है जिसमें मनुष्य चाहे तो 
प्रविवेकी होकर पशु बच जाय, चाहे विवेक्नी होकर देव बन जाय या देवो से 
भी ऊंचा उठकर एकदम ब्रह्म में लोन हो जाय | स्मरण रहे कि गोस्वामीजी मे 
प्राराध्य रूप में केवल पाँच देवो को--गौरी, गणेश, महेँद्ष, सूर्य भोर विष्णु को 
मान्यता दी है। शेप इन्द्र भादि देवों के लिये उनके मन में श्द्धा के बदले 
भष्रद्धा ही थो। जिन्हें (विषय भोग पर प्रीति सदाई' हो वे गोस्वामीजो के मान्य 


( २६२ ) 
(२) 


भाइयों ! इस शरीर का फल विषय सुख नहीं है । स्वर्गंसुत॒ भी इसको 
फंत्र नही है क्योंकि वह भी पोधित स्वल्वक्ालीन हो रहता है झोर ग्रन्त में 
हो ही नही सकते थे । उन देवो की योनि से निश्चय हो नरयोनि श्रेष्ठ समझी 
जानी चाहिये । 

झादमी पहिले भादमी की कीमत पहिचाने । वह मृगम रीचिका दिखाने 
बाले देवो के पीछे दोडने के बदले अपनी ही साधन सम्पत्ति की मद्दिमा का 
भ्रनुमव करे । उसकी देह सब साधनाश्रों की श्रावास भ्रुमि है। नर-शरीरी जीव 
कया नही कर सकता । वह मोक्ष तक प्राप्त करा सकता है। मोक्ष है सभी 
प्रकार की सीमाओ--ज्ञान की सीमाश्रो, शक्ति ( क्रिया) की सीमाझो, सुख-दुःख 
भ्रादि भावों की सीमाओं से मुक्ति । भ्रतएव यह शरीर पाकर श्रपता श्रेष्ठ लोक 
( प्रलोक ) सँवारना चाहिये । श्रंष्ट से श्रेष्ठ तर श्रेष्ठतम की श्रोर बढते जाना 
चाहिये--नश्वर लोक की नश्वरता से श्रविनश्वर लोक की भ्रप्तीम भानन्दानुभूृति 
की श्रोर बढ चलना चाहिये | जो ऐसा नही करेगा उसे निश्चय पछताना पडेगा 
पभ्ोर भ्रभी नहीं तो भ्रागे चलकर ( परत्र ) दुःख उठाना पडेगा, क्योंकि तरह- 
तरह की उमगें उसके मन में बढ़ती ही जायेंगी श्लौर उनकी पूर्ति के साधन, 
बुढापे बीमारी फिजूलखर्ची प्रादि के कारण क्षोण होते ही जायेंगे, श्रतएवं इन 
दोनो का भ्रसामं जस्य होने से दुःख श्ौर पश्चात्ताप के सिवाय भौर क्‍या मिलना 
है । मनुष्य चाहेगा सुख भोर उसे मिलेगा दुःख । मनुष्य चाहेगा युख-साधनो की 
शक्ति भौर उसे सामना करना पड़ेगा मृत्यु, बुढ़ापा शौर बीमारियों श्रथवा 
विविघ भापत्ति रूपी भ्रशक्तियों से । तब वह कभी काल को कोसेगा, कमी कर्म 
को श्रौर कभी ईश्वर को । यह निश्चय ही गलत तरीका है। माना कि जो कुछ 
होता है ईश्वर फी इच्छा से होता है, माना कि जो कुछ होता है ध्रनादि श्नन्त- 
फाल प्रवाह की प्रेरणा से होता है, माना कि जो कुछ होता है विश्व के साबें- 
भौम नियम क्रमेचक्र के कारण होता है । श्रौर ध्यान से देखा जाय तो ये तीनो 
एक दम श्रलग-प्रलग नही हैं--केवल विचारकों की अपती-प्रपनी सम का 
भेद है । परन्तु ईश्वर की इच्छा ने ही तो मनुष्य को कार्य करने के लिये हाथ- 
पर शौर सो चने-समभझमने के के लिये दिमाय दिया है काल-प्रवाह “ने ही तो 
मनुष्य-योनि को इस प्रकार विकप्तित करके पृणुंंख्पेणा साधन-घाम बना दिया है, 
ध्रौर कमंचक्र के सिद्धान्त ने ही तो यह स्पष्ट घोपणा करदी है कि ज॑सा करोगे 
घ॑सा मरोगे । फिर श्रपनी निप्क्रियता के लिये ईश्वर को या काल को या कर्म को 
ऐपी 5हराना कहाँ तक ठीक होगा । कर्म का श्र्थं दैव या प्रारब्ध माता जाय, 
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हु।खप्रद हो जाता है ५१ नरतनु पाकर जो लोग विषय को भ्रोर चित्त देते हैं ये 
शठ श्रमृत के बदले जहर मोल लेते है । जो पारसमरिय खोकर शुद्धा (घुंघची ) 


तो वह भी तो हमारे पूर्वजनो के कर्मों का ही फल है। 'पुर्व॑जन्मझुतं फर्म तद 
दईवमिति कथ्यते ।!' फिर दैवयोग या कर्म-कृपा श्रवसर की बात या काल कृपा 
पौर ईश्वर की इच्छा या प्रमनु-हपा की नारेबाजी में भ्रपनी क्रिया भश्रथवा साधना 
फो तिलाज्ञलि दे बैठना वडी काहिली होगी । प्रम्ु की कृपा तो निहेंतुक है | वह 
है ही । उस पर परम विद्वाम रखते हुए भी परलोक संवारने के अपने प्रयत्त 
जरा भी ढोले न किये जायें, यही मगवान राम का अनुशासन है । 

१ विचारणीय यह है कि नर झरीर का उद्देध्य क्या है? प्रत्येक 
योनि के प्रत्येक घरीर में जन्मजात प्रवृत्ति देखी जाती है विषपय-भोग की-- 
प्राह्दर विहार की---खाने-पीने सोने बच्चा पैदा करने श्रादि की । जिनका इन्द्रियो 
के द्वारा अ्रनुभव हो वे हैं विपय--रूप, रस, गन्ध, स्पर्ण भौर छाब्द। इनके 
द्वारा जो सुख मिलता है वह है विषय सुख । सबसे प्राथमिक इन्द्रिय है त्वचा । 
उसी के भेद हुए जीभ शोर जननेन्द्रिय । श्राहार भ्ौर विहार के सुख ही इसीलिये 
सबसे प्रवल विपय सुख हैं। फिर प्राण, फिर श्रवण भर फिर नेपश्रो का नम्बर 
प्राता है। नेन्नो के क्षेत्र का विस्तार सबसे श्रधिक है । मनुष्य योनि तक भाते- 
भ्राते जीव इसी इन्द्रिय का सबसे श्रधिक उपयोग करने लगता है। अतएवं रूप 
का मोह हो उन प्राथमिक विपय सुखो का सबसे चडा सहायक हो उठता है। 
सो क्‍या नर तनु का भी फल इतना ही है कि मनुष्य अन्य पशुओ की भाँति 
विपय-सुख में डृव जाय ? उसकी सीमाएँ निश्चय हो इव सुखो के उपभोग में 
बाधा पहुँचाती हैं| कोई गरीब है, कोई भशक्त है, किसी के मार्ग में कोई दूसरा 
ही व्यक्ति रोडा बनकर भ्रटक जाता है । ये सब सीमाएँ ही तो हैं जिनसे विपय 
सुख भोग में वाघा पड जाती है । तृष्णा चाहती है कि ये सोमाएँ उड जायें 
इसलिए स्वर्ग को प्रोर ध्यान जाता है कि वहाँ विपय सुख निर्वाध होकर मिलेंगे। 
परन्तु स्वर्ग की भी तो एक सीमा है, उसके सुस्रो की भ्रवधि को भी एक सीमा 
है । वह सीमा समाप्त होते ही वह स्वर्ग भी हाथ से निकल जायगा । फिर तो 
उसकी स्मृति का दश भ्रोर तेज होकर चुमेगा | भ्रतएव स्वगिक सुख भी भन्त में 
दु'खदायो ही होने वाले हैँ ॥ विवेक चाहता है कि ऐसा सुख प्राप्त किया जाय कि 
जिसफो कोई सीमा ने हो । भ्रतएव विपय-सुखो के स्परूप को भलोर्माति पहि- 
चान कर वही कहता है कि नर-घरीर का उदंश्य विपय-सुण्य मात्र ने होना 
चाहिये । सुत्र हो परन्तु वह विपय सु्ध न हो क्योकि जितने विषय सुख हैं वे 
तश्षर चस्तुओं में पासक्ि बढ़ाने वाले होकर तृष्णा को और तीग करते जाते हैं। 
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ग्रहण करे उसे क्या कोई कमी भला कहेगा ?१ माया की प्रेरणा से काल 
फर्म स्वभाव भर गुणों के घेरे में श्राकर यह भ्रविनाशी जीव चौरासी लाख 
यौनियो की नश्वर देहों में भटकता रहता है। निहेतुक स्नेह वाले ईश्वर कभी 
फदुणा करके इसे नरदेह दे देते हैं ।* यह नरदेह भवसागर पार करने फे लिये 


१ मनुष्य का मन है शभ्रमृत जिससे मोक्ष तक की साधना की जा सकती 
है। उसे विषय सुख का वशवर्ती कर देता मानो श्रमृत को देकर जहर खरीद 
लेना है, पारसमरि को देकर ग़ुल्ला ग्रहण कर लेना है। ग़ुल्लारूपी विषय में तो 
सौरुपरूपी सुवर्णो की कराई मात्र रहती है। मन रूपी पारसमरशि का सदुपयोग 
हो तो प्रत्येक भाव-लौह सुवरां में परिणत हो सकता है । “मन चज्ढा तो 
फठौती में गद्धा ।”” 

२ श्रखिल ब्रह्माण्ड का तत्व भले ही एक हो जिसे ब्रह्म कहते हैं परन्तु 
व्यवहार में तो हमें जड रूप से इस प्रकृति फा शौर चेतनरूप से भ्रनेकानेक 
जीवों का हो पता लगता है । विनादय तो हम विविध देहो का ही देखा करते हैं 
जो प्रकृति को श्रज्भरूपा हैं न कि चैतन्य जीव फा | श्रतएव वह हुआ भ्रविनाज्ी । 
वह जन्म-मरण के श्रनेक चक्र पार करता रहता शोर भनेक प्रकार के घरीर 
घारण करता रहता है। यह भारतीय विचारधारा फी मान्यता है। यह भी 
मान्यता है कि संसार में जितने जीवघारी हैं--वृक्ष, कीडे मकोड़े, पशु-पक्षी, 
दानव-मानसव श्रादि--उनकी किसमें चौरासी लाख हैं। देहों भौर देह क्री किस्मों 
में यह भिन्नता भ्राई क्यो ? इसका फारण है वह श्रहदय शक्ति जिसे माया कहते 
हैं। उसे चाहे श्राप ब्रह्म की भ्रादिशक्ति कह लें चाहे प्रकृति की प्रादिशक्ति कह लें 
परन्तु है वह श्रतिवंचनीय । वह चेतन प्लोर जड की ग्रन्थि पैदा कराती भौर 
दोनो के साम्निष्य से जड प्रकृति में विषमत्ता का सूत्रपात करती है--ऐसी विप- 
मता का जो वढ़ते-वढते विविध योनियों का रूप घारण करती श्रौर जीव को 
शरीर की भ्राशक्ति से श्रावद्ध कर लेती हैं । यह विषमता क्यो हुई ? ज्योति्षिदों 
ने उत्तर दिया काल प्रवाह के कारण, मीमासको ने उत्तर दिया कमं-प्रवाह के 
कारण, प्रकृतिवादियों ने उत्तर दिया स्व-भाव के कारण, श्रौर साख्य-शात्र्रियों 
ने उत्तर दिया गुण विक्षोम के कारण) |जो।कुछ भी उत्तर हो परन्तु यहू निश्चित 
है कि ये चारो घेरे जीव के पीछे लग गये जिसके कारण वह विविध योनियो में 
सदा से---भ्रनादि काल से---मटक रहा है । 

पाश्चात्य विज्ञानी कहते हैं कि नर तनु वानर तनु का ही विकप्तित रूप 
है, परन्तु वे भी यह नही बता सकते कि किसी विशिष्ट देह फा यह विकास 
इतनी-इतनी अवधि के भीतर हो ही ज्ञायगा । विकास की प्राकृतिक प्रेरणा ही 
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युहद़ नौशा रूप है । ईश्वर का श्रनुग्रह वह सीधी सन्मुख श्रनुकूल वायु है जो इसे 
प्रागे बढाती है भौर सदगुद ही इसका चढिया कर्ांघार है जो इसे बहकने नहीं 
देता । जो मनुष्य ऐसा समाज--ऐसी सामग्री--पाकर भी ( श्रर्थात्‌ ईश्वर धनु- 
ग्रह रूपी सन्‍्मुख मरुत, सदगुरु रूपी करशंधार झोर नरतनु रूपी हभाव पाकर 
भी--भवसागर नही पार करता ( ससार के रगडे-ऋगडे से ऊपर नहीं उठता ) 
वह कृतनिन्‍्दक ( क्रियाक्षीलत्ता की निन्‍दा करने वाला ) निश्चय ही मन्दमति है । 
प्रात्महन्ता है और उसकी गति चली जाती है--प्रर्यात्‌ उसकी फभी सदगति 
नहीं हो सकती ।* 


(३) 
यदि परलोक श्रौर इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरा वचन सुनकर 
उसे हृदय से हृढतापूर्वेक ग्रहण कर लो । वेदों भ्लौर पुराणो--दोनो ने मेरी 


को ईश्वर को निहेतुक कृपा समझ लीजिए। जब उसकी करुणा होती है तभी 
नर देह की प्राप्ति हो सकती है । पश्रतएव नर देह की प्राप्ति को जीव के लिए 
ईश्वर का बहुत बडा प्रसाद मानना चाहिए। ईश्वर कहिए झ्रथवा विकास की 
प्राकृतिक प्रेरणा कह लीजिये । वात एफ ही है। किन्तु विज्ञान के तत्व को 
प्रास्तिक्य भाव से सोचना कई दृष्टियो से अधिक लाभप्रद रहा करता है, यह न 
भूलना चाहिये । झतएवं सोचने का सीधा तरीका यही है कि विविध योनियो में 
भटकने वाले जीव को कभी ईश्वर ही कृप्रा कर के नर देह दे दिया करते हैँ ।| 

१ ईश्वर की कृपा नरदेहु देकर ही जीव का साथ नही छोड देती । वह 
तो ऐसी वायु वनकर साथ चलती है जो जीवर्न-नौका को पश्रागे बढ़ाती रहे । 
( यही नहीं, इसी वायु से तो जीव भी प्राणवान्‌ रहता है ) वह नोका वहक न 
जाय एसनिये सत्संग सद्दिचार या सद्ग्गरु८ रूपी कर्णंघार की भावश्यकता रहती 
है । पथदर्दाक ही सदगुरु है--फिर चाहे वह मूतं व्यक्ति हो चाहे अमूतं इृष्ट व्यक्ति 
या इष्टदेव द्वो या कोई भ्रपना ध्रुव ध्येय रूपी श्रादर्श तिद्धान्त ही हो। वही 
प्रपना सदगुर स्थानीय होगा । कोई न कोई ऐसा प्रालम्बन श्रपनो जीवन-नौका 
की प्रयति के लिये रखना ही पढता है | फिर, प्पनी नाव को भी सुदृढ़ रखिये 
नही तो साधना बन कैसे पड़ेगी | ससार की रगड़ें-कगडे वाली विपमता को पार 
कर लेने के लिये इन साधनों का समुचित उउ्योग कर लेना मानवी जीव का 
काम है। डॉड तो उसे ही चलाना पड़ेगा | तमी नाव पार लगेगी । यही सर्वे- 
सामान्य तियम है| भ्रतएव जो परागति रूपी समता के लिये हाथ-पैर हिलाना 
नहों चाहता वहू मन्दमति और प्रपना ही विनादा करने वाला पझात्मघाती है| 
६4 
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( अर्थात्‌ भगवान की ) भक्ति की गाया गाई है | भाइयों ! यह मार्ग सुलम भी 
है और सुखद भी है। ज्ञान ( मार्ग ) प्रगम्य है | उप्तमें प्रनेक बाधा-विघ्त हैं । 
उसके साधन कठिन' हैं । श्रोर उस पर मन टिक नहीं पाता । इतने पर भी यदि 
प्रतेक कष्ट उठाकर कोई व्यक्ति ज्ञान को पा भी जाय, तो यदि यह मक्तिहीन है 
पो झुर्मी वह भी प्रिय न होगा ।* 

भक्ति स्वतन्त्र है, सकल सुखों की खानि है परन्तु सत्सग के घिना कोई 
प्राणी उसे पाते नही | सत्सग से संखति का भी भ्रन्त हो जाता है । पुण्यपुञ्न के 
बिना सब्त लोग मिला नहीं करते । श्रौर ससार में एकमात्र भ्रद्वितोय पुण्य है 
कि मन, क्षम, वचन से विप्रपद पूजा फी जाय । उस पर सब देव सानुकूल रहते 


१ प्रथम दोहे में बताया गया कि परलोक संवारना चाहिये, दूसरे दोहे 
में बताया गया कि भव-सागर तरना चाहिये । श्रथ॑यह्‌ हुम्ना कि इस लोक की 
विषमताओो पर इस तरह विजय प्राप्त फी जाय कि मृत्यु के वाद भी शान्ति शौर 
प्रानन्द बने रहें । शान्ति है बुद्धि की समता, भानन्द है हृदय की समता । दोनों 
वस्तुत; एक ही हो जाते हैं परस्तु क्योंकि एक का साधन है बुद्धि भौर दुसरे का 
साधन है हृदय इसलिये हम एक की 'ज्ञान! कह देते हैं श्रोर दूसरे को “भक्ति । 
/उयानहिं भ्गतिहिं वहिं कछु मेदा” । फिर भी दोनों के मार्ग श्रलग भ्रलग होने 
फे कारण दोनों में भेद भी मान लिया जाता है। इस भेद दृष्टि से देखा जाय तो 
कहना पडेगा कि ज्ञानमार्ग की श्रपेक्षा सक्तिमागं न केवल अधिक सुलभ्य है किन्तु 
झधिक सुखद भी है। ज्ञान सूदंम चिन्तन के कारण श्रगम्य है, प्रहक्कार बना 
रहने के कारण उसकी प्राप्ति में श्रगेक विष्न-बाधाएँ उपस्थित हो सकती हैं, 
उसके साधन के लिए घुद्धि की एकाग्रता चाहिए जो बहुत्त कठिन है, भौर वह 
निग्नुण-निर्मेर होने के कारण उस पर मन टिक नही पाता । इतने पर भी भक्ति 
फी सरसता के बिना वह रुखा-खझखा सा रहता है । वह ज्ञानी, जो विदव के 
फत्याण की परवाह भी न करे विश्वम्भर को केसे प्रिय होगा। भक्ति में रूप, 
रस, गस्घ, स्पर्श प्रौर शब्द ( विषयों ) को एकदम तिलाजलि नही देनी पडती। 
म यह केवल निग्नण-निर्मर है न बुद्धि की बहुत एकाग्रता या सूद्रम-चिन्तन 
चाहती है। भश्रदद्स्‍धार तो उस मार्ग में पहले ही से शुद्ध हो जाता है। भ्रतएव 
निश्चय ही वह ज्ञान को श्रपेक्षा श्रधिक सुगम सुलभ है। वह सुखद तो है ही 
क्योकि उसके साध्य को कौन कहें, साधनों तक में सरसतां भरी है। भ्रतएव 
यह भक्तिमागें कोई उधार घममे नही है जो परलोक के सुख की प्राश्नाश्नो पर 
प्टका रखे किन्तु नकद्र धर्म है जो यहाँ मी भरपूर सुख देता है भौर वहाँ पर- 
लोक में भी । 


थे 

( ३६७ ,) 
हैं जौ कपट तजकर दविजेसेवा फरे | एक और भी ग्रुप्त मत है जो सवो से 
होथ जोड कर--विनम्रतापुवेक--कह रहा हूँ। शझर-मजन के बिता मनुष्य 

मेरी भक्ति नही पाता ।१ 
(४) 

भलत्रा कहो तो भक्ति पथ में कौन सा कष्ट है--कौन-सा प्रयास है? च 
इसमें यज्ञ की खटखट है न तप या उपवास [ ज्रतो ) की खटखट है | इसमें योग 
भोर जप की भी खटपट श्रावश्यक नहीं ।९ मन की कुटिलता त्यागकर स्वभाव 


$ हस लोक औशौर परलोक के सभी सुखों की भ्राकार रूपा यह भक्ति 
स्वतः साधन भी है और साध्य भी है। उसके लिये भ्रन्य साधनी की श्रपेक्षा 
हीं । उप्तकी प्राप्ति के प्रधान साधव दो कहे जा सकते हैं। ये दोनों साधन भी 
भक्ति के भ्रन्तगंत हो हैं । पहिला साधन है विप्रपद पूजा ओर दूसरा साधन है 
शट्टूर मजन । विप्र हैं वे लोग जो परम्परा से भारतीय सल्कृति भ्रथवा भ्रायें- 
पस्कृति की रक्षा करते चले झा रहे हैं। पदपूजा है उनके प्रति समुचित श्रद्धा | 
ऐसी निश्चल श्रद्धा से हृदय में मक्ति-मावना का पुण्य जागता है जिसकी बदौलत 
किसी दिन सच्चे सन्‍्तों की भी प्राप्ति हो जाती है | ऐसे सन्‍्तों का सत्सद्ञ मिल 
जाय तभी ससखति की विपमता का श्रन्त होता भौर सच्ची मक्ति की प्राप्ति हो 
जाती है। विप्र-पुजन श्रथवा सन्त पूजन है ज्ञान का मूर्तिमन्त स्वरूप । “निरा- 
कार को आारसी सन्‍्तन ही की देह, लखा जो चाहे श्रलख को इनही में लखि 
लेइ ।” शहुर-मजन है वैराग्य का मूतिमन्त स्वरूप | ज्ञान शौर वैराग्य के 
भद्धात्तक सहयोग के विया प्रश्मली भक्ति को प्राप्ति दुलंस है । ज्ञान श्र वैराग्य 
ऐसे न हो जो भक्ति से कोई भिन्न तत्व हों । वे श्रद्धापरक होकर भक्ति के प्ड़- 
रूप ही हों। साम्प्रदायिक दृष्टि से भी यह कहना गलत होगा कि राम-मक्ति क्‍न्‍्रौर 
एइर भक्ति में कोई मोतिक मेंद है। शवों धोर वैष्णवो में प्रयवा भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायो में विरोध उपस्यित करना राम-भक्त का लक्षण कदापि नहीं है। 
भारत के राष्ट्रीय सज्ञग्न के लिये उस समय छौवो प्लौर वैष्णावों में इसी प्रकार 
का मेल स्थापित करने की प्रम प्रावश्यकता थी । फिर शिव तो राम-नाम भर 
रशाममक्ति को महिमा के प्रादि प्रवर्तक मी हैं। भ्रतरुव नित्य गुरु के रूप में वे 
प्रधम वन्दनीय हू ही । 

* भक्ति के लिये योग (दुष्ट में मन को लगा देता ) ओर जय ( नाथ 
स्मरण ) तो चाहिये ही । परन्तु यहाँ योग का प्र्य कदाचित्‌ चित्तयुत्ति-निरोध 
बाला हृठ्योग और जप का प्र्थ विधि-विधानपुर्ण भानुष्ठानिक जप माना गया 
है। प्रतल में मक्ति के लिए ऐसा योग झौर ऐसा जप पावश्यक नही है । उसके 
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की सरल बना लिया जाय । ताकि सदव यथा लाभ सन्तोष की घृत्ति रह जाये 
( यही तो भक्ति का स्वरूप है। ) प्रभ्नु का दास कहा कर मनुष्य नर की भाद्या 
फरने लगे---प्रभु निभेर रहने के बदले नर-निर्भर रहने लगे--तो उससे प्रश्चु का 
क्या विश्वास किया । श्रघिक विस्तार से क्या कहूँ, बस सक्षेप में यही समझ 
लीजिये कि भगवान्‌ केवल मात्र भक्ति के श्राचरण से ही वद्ञ में कर लिये जा 
सकते हैं ।' जिसके मन में कोई वैर निग्रह भ्रथवा श्रास या श्रास नही होता 
उसी के लिये सब दिश्यायें सदा सुखभय रहा करती है।* जो (१) भनारम्भ 
हो, ( भर्थात्‌ जिसके सब समारम्भ काम संकल्प वर्जित हों--कहने का श्रथ॑ 
यह है कि जो सोचे कि में नही कर रहा हूँ किन्तु प्रमु करा रहा है। (२) 
झनिकेत हो ( श्रर्थात्‌ जिप्ने दृष्ट प्रभु से भिन्न कोई श्रलग श्ाश्रय स्थल बनाकर 
न रखा हो ) (३) भ्रमानी हो ( भ्रपने श्रह को प्रश्न में मिटा छुका हो झौर 
नम्नता का मूतिमन्त रूप बत गया हो ) (४) शभ्नघ हो ( निष्पाप हो ) (५) 
प्ररोष ( रोषहीन ) हो (६) दक्ष विज्ञानी हो (ज्ञानी विज्ञानी हो--कुशल 
प्रयोगात्मक ज्ञान वाला हो--लोक कल्याण की भावना में पगा हो, (७) सल्नन- 
ससगं में जिसकी सदा प्रीति हो, (५) विषय सुख स्वर्ग सुख शोर श्रपवर्ग सुख 
तक को जो मक्ति सुख के श्रागे तुण के समान तुच्छ समझे, (६) भक्ति-पक्ष के 
लिये जिसका हृठ हो--पआ्राग्रह हो--परन्तु वह शभ्राग्रह शठतायुकत श्रर्थात्‌ दुराग्रह 
रूप न रहे श्रोर सब प्रकार के दुष्ट ेतकों को--कुतकों को--दूर बहा कर ग्रहण 
किया गया हो, शोर जो (१०) ममता मदमोह ( आसक्ति भ्रहकार भज्ञान ) से 
रहित होकर भगवान्‌ के ग्रुणप्राम वाले नाम या नामो में रत रहता हो उप्तका 
परानन्द सन्‍्दोह ( परम प्रानन्द का समूह रूप ) सुख वही जानता है।3 


लिये तो श्रावध्यक है मन की नि३छल-वृत्ति जो सवंघ्रुखी सन्‍्तोष को जन्म देती है । 

१ ज्ञानप्रघान चिन्तन द्वारा ब्रह्म की कलक ही मिलती है किन्तु भक्ति 
प्रधान मनन द्वारा वह ब्रह्म इृष्टदेव के रूप में श्रात्मीय बना लिया जाता है-- 
स्ववश्ी कर लिया जाता है । 

२ भक्ति की सीधी सरल परिभाषा है निशछल मनोवृत्ति। इसी से भक्त वैर 
विग्रह श्रथवा सासारिक श्राश्ञाप्रों श्रोर साप्तारिक श्रासो से निलिस रहता हुम्रा 
सदा सुखी रहता है | इसी के कारण उसमें उन दस ग्रुणो का भ्ाविर्भाव होता 
है जिनके सयोग से उसे परानन्द सन्दोह प्राप्त हो जाता है। वह सुख वर्णाना- 
तीत है। वह अद्वितीय भ्रनुपम॒ सुख तो केवल श्ननुमवगम्य है । 

3 राग बढ कर सलन-ससगं तक फैल जाय, भक्ति पक्ष के श्राग्रह तक 
फँत जाय भ्ौर नाम रति तक फैल जाय, साथ दी विराग बढ़ कर विपय 
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पहिले दोहे में कहा गया है कि नर छारीर कुछ करने को मिला है । 
करनो के बिना कुछ भी मिलने का नहीं। दूसरे दोहे में कहा गया है कि वह 
करनी विषय सुखो की प्राप्ति के लिए न होनी चाहिए किन्तु सतार की विपम- 
ताग्रो को पार करने के लिये होनी चाहिये। तोसरे दोहे में कहा गया है कि 
ऐसी करनी भक्ति हो के सदह्वारे वन पड़ती है---उत्त भक्ति के सहारे जिसका उद्धूव 
श्रेष्ठ के प्रति श्रद्धा ( विप्रषपद पृजा ) और वैराग्यतत्व के चिन्तन ( घड्ढ र भजन) 
के द्वारा होता है । चोथे दोहे में कहा गया है कि निश्छल मनोवृत्ति ही उस 
भक्ति का यथार्थ स्वरूप है, जो सुगम भी है श्रोर सव तरह सुखद भी है। उ्तो 
से प्रनेकानेक सदगुणों का श्राविर्माव हो उठता है जो अनुपम श्रनिरवंचनीय 
आनन्द से जीव को भ्रोत-प्रोत कर देते हैं । सामान्य जनों के जीवन-विकास का 
यही चतुःसूत्री मूल मन्त्र है जो इस रघुनाथ गीता में भ्रभिव्यक्त हुआ है । मनुष्य 
के लिये निदछुल मनोवृत्ति वाला प्रल हृदय बनना झनिवायं है । तभी तो उसका 
प्रौर साथ ही संसार का, कल्याण होगा। प्रमु की भी यही वाणी है भौर 
पासक की भी यही वाणी होनी चाहिये, जो भ्रादेश के रूप में ऊपर से न लादी 


जाय किन्तु नजर उपदेश ( परामश् ) के रूप में श्रोताभ्रो के हृदय में प्रविष्ट 
कराई जाय | 


४+3--........................2.. 
सु, स्वेंग सुख भौर प्रपवर्ग सुख को भौ तुन्छ गिनने लगे, कुकी फो 
एकदम बद्िष्कृत कर दे प्रौर ममता, मद, मोह ( लोक-प्रासक्ति, दैहिक शभह- 
कार भौर विपय-वासना जन्य गज्ञान ) को एकदम मिटा दे, तमी परानन्द सन्दोह्‌ 
फी प्राप्ति होगी। इसी में भक्ति की सफलता है । 


[8 
विनयपत्रिका 

विनयपत्रिका एक श्रात्तं-मक्त की श्र्जी है, कि वह अपने इृष्टदेव द्वारा 
भ्षपत्ता लिया जाय । 

इस श्रर्जी में पहिली झ्रावश्यक बात यह होनी चाहिये कि इष्टदेव के 
जितने भी समीपो हैं, उन सबको साधा जाय, ताकि श्रमीष्ट-प्रासि के सम्बन्ध में 
उनका केवल श्राक्ीर्वाद ही प्राप्त न हो, किन्तु भनुक्रुल अ्रवसर मी लाने की वे 
कृपा करें भौर भ्रनुकूल भ्रवसर आलाते ही उनकी सक्रिय सहायता भी प्राप्त 
हो जाय । 

गोस्वामीजी ने हस दिद्या में श्रपनी पूरी प्रवन्ध-चातुरी दिखाई है। राम 
का दरबार कोई सामान्य दरबार नही । भरत, लक्ष्मण शौर मारुति उनके 
दरबार के प्रमुख हैं, जो प्रनुकूल भ्वप्तर श्राते ही सक्रिय सहायता कर सकते हैं । 
माता सीताजी उन विश्व-स्म्नाट की श्रर्घादड्धिनी ही ठहरी, श्रतएव वे चाहें 
तो उस श्रात्त-मक्त के लिए भगवान के हृदय में अनुकूल वातावरण उत्पन्न कर 
सकती हैं | शकरजी मारुति की शभ्रात्मा श्रौर विश्व-प्तम्राट इश्देव राम के ही 
दूसरे प्रतिरूप हैं, श्रतएव उनकी प्रसन्नता के बिना दरबार में भर्जी का प्रवेश सोचा 
ही नही जा सकता | भ्रव प्रत्येक शुभकाय॑ सिद्धिदाता गरीश, भ्रकाशदाता सूर्य, 
शक्तिदान्नी देवी की वन्दना के बिना कैसे आरम्म किया जाय ? फिर स्थान देवता 
फो--सगगा-यम्रुता, काशी ( जहाँ बैठ कर पत्रिका लिखों गयी ) चित्रकूट 
( जहाँ कवि का प्रारत्त-मक्त का, निवास स्थान है ) भादि को भी कैसे भुलाया 
जा सकता है ? फिर हनुमान, लच्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता और राम | 
( काशी में स्थित राम के भ्र्चावत्तार विन्दमाघव तक की तो भरभृुर स्तुर्ति 
होनी ही चाहिये । श्रादि के ७४ पद इसी क्रम पर चले है। फिर दो पदो में 
प्रात्म-परिचय देकर लम्बी-चौडी भ्रर्जी लिखो गयी है भोर ग्रन्थ के भ्रन्तिम चार 
पदो में आत्म-निवेदन का साराश पत्रिक्ता स्वीकृत होने की प्रार्थना, स्वीकृति के 
सम्बन्ध में दरवारियो के प्रयत्न भोर भ्र्जी की मजूरी प्रर्थात्‌ उस पर प्रम्मु की 
स्वीकृति सूचक 'सही' के हत्ताक्षर--ये सब वातें बडे सुन्दर ढन्ल पर दी गयी हैं । 

भर्जी में दूसरी भ्ावश्यक वात होनी चाहिये कि श्रावेदक इृष्टदेव द्वारा 
पपनाये जाने के वियय में अपनी पात्रता तिद्ध करे | जब तक वह यह न सिद्ध 
फरने का प्रयक्ष करे त्व तक वह अपनाया कैसे जायगा ? सम्राट की कृपा और 
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दरबारियों की सहायता तो ठीक ही है, परन्तु स्वतः पत्रिक्ना ( भर्जी ) में भी 
तो साथंकता रहनी चाहिये | यदि श्रावेदक सम है तो वह झपने ज्ञान, भपने 
कर्म श्रौर श्रपती भक्ति की उज्ज्वलताएँ सिद्ध करके अपनी पात्रता के प्रमाण 
दे | यदि भ्राविदक प्रतमर्थ है तो अपने प्रयत्त और भ्रपनी ग्रधफलताम्रों, अपनी 
धद्धा भौर प्रपने विश्वास, श्रपने दैन्य श्ौर भ्रपनी तदीयता को निष्कपट भाव से 
साफ खोलकर सामने रख दे । कहने फा भर्थ यह है कि धरणागति के छद्ो 
भगो को ध्यान में रखता हुमा वह शुद्ध सच्चे भाव से श्रात्म'विश्लेपण करता 
घले । यदि उस श्रात्म-विश्लेपण में उसकी पान्नता सिद्ध हो जायगी तो बहुत 
सम्भव है कि उसकी प्रर्जी मजूर हो जाय । 


धरणागति के माने हुये छः भज्ञ हैं (क) भनुकूलता का सकृत्य, (ख) 
प्रतिकूलता का वर्जन, (ग) हम जिसको शरण जा रहे हैं यह हमारी रक्षा 
करेगा, इसका हढ़ विश्वास, (घ) रक्षा के लिये उप्से व्यग्रतापूर्ण प्रार्थना, (च) 
प्रपने फो उसकी ही इच्छा पर समपित कर देना--निक्षेप कर देना श्रौर (छ) 
कार्पष्य प्रथवा परम दैन्य । भ्राप जिसकी शरण जाना चाहें उसे जो वातें प्तन्द 
हों उसके प्रनुसार भ्राचररण प्रारम्भ कीजिये, उसे जो नापसन्‍्द हो उन वातों का 
त्याग कीजिये । भ्रापकी श्रोर से प्रयक्ष पूरा होना चाहिये। भ्ापको सफलता 
मिलती है या नहीं मिलती यह प्रलय वात है । उत्त पर श्रौर उसकी शरपण्यता 
की शक्ति पर पूर्ण श्रद्धा भर विश्वास रखिये । व्यग्र होकर रक्षा श्रथवा घरण 
के लिये उससे प्रार्थना फीजिये । श्रापकी प्रार्थना तीन्र से तीब्र भौर गहरी से 
गहरी होनी चाहिये । उसमें पर्यात् उत्कण्ठा भौर तडप रहे | फिर भ्पने को 
उसकी मर्जी पर छोड दीजिये और हृदय से कहिये कि उसको छोडकर श्र 
प्राप कहाँ जायें । यदि श्राप श्रसफल हुये हैं-यदि श्राप सचमुच ही कमजोर 
हैं-.तो भापको अपना परम दैन्य व्यक्त करने में कोई सक्रोच होता ही नहीं 
चाहिये । इन छहों भ्रद्भो में जिस हद तक शाप सच्चे हैं, उस हद तक भाष 
निश्चय ही शरणागत्ति के पात्र हैं । 

गोस्वामीजो के हृदय में इस पात्रता के सम्बन्ध की जिस समय जो 
भावना उठो है, उसका उसी स्थल पंर उन्होंने निशछन बर्णेव कर दिया है । 
एक बार नही, अनेक वार । रट लगाने का तो सतलव यही द्वोता है । इस 

, बसान में गोस्वामीजी का हृदय नहीं वोला है किन्तु उनके साधक हृदय की श्राड 
लेकर जन-साधारण का हृदय बोल उठा है| वह प्र्जी उनकी ही नहीं, किन्तु 
प्रत्येक देश भोर प्रत्येक काल के प्रत्येक प्रार्त के हृदय की झ्ावेदन-पत्रिफा चन 
गयी है। यह भ्वश्य है कि गोस्वामीजी के ६४देव सगुणताकार राजा रामचन्क 
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हैं, इसलिये उनकी विनय-पत्रिका में राजा राम के चरित्र से सम्बन्धित गुणों पर 
ही विशेष बल दिया गया है। जैसे गोस्वामीजी का कवि हृदय सर्व-सामान्य 
जीवो का प्रतोक होकर बोल उठा है, वैसे ही समझना भी चाहिये कि राजा 
राम सब इश्टदेवो के प्रतीक होकर उसमें वरणित हुये हैं। जिस इश्देव की शररण 
में ग्रात्तमक्त जाना चाहता है भ्रोर जिनकी शरण जाने से मनुष्य को वस्तुत; 
सच्ची शान्ति मिल सकती है, उसमें वे सब ग्रुण तो होने ही चाहिये जो गोस्वामी 
जी ने अपने रामजी में दिखाये हैं । उनके राम क्ृष्ण भी हैं भौर शिव भी । यह 
न समझना चाहिये कि श्रपनी प्रसफलताओो के आत्म-विश्लेषण से प्रथवा 'ऐसेहि 
जनम समूह सिराने' या 'मेरो मन हरिजू हम न तर्ज फहने से प्ातं-मक्त का 
फोई निराश्षावादी दृष्टिकोण होता तो वह दृष्टदेव की स्व॑ सुखद शरण ताकता 
ही क्यो । यह तो उसकी हीन ग्रन्थियो का श्रभिव्यक्तीकरण है ताकि वे श्राप ही 
श्राप शिथिल होकर दूर हो जायें । वह प्रदर्शित करता है श्रपनी दोनता-हीनता, 
परन्तु उसका निरन्तर ध्यान रहता है श्रपने प्रभु की महत्ता पर झोर यह ध्यान 
हो उसकी ,दीनता-हीनता मिटाकर उसकी पाजच्नता को श्रलक्षित रूप से उन्नत 
कर देता है । ससार की कमजोरियो से भरे हुए सामान्य जीव की उत्क्ान्ति 
का इससे सरल भ्ौर सुखद दूसरा कोई मार्ग नहीं है। चाहिये केवल निश्छलता 
भ्रोर श्पने प्रभु पर उसकी सच्ची श्रास्था । ऐसे श्रात्तं के एक-एक आँसू का मूल्य 
कोरे ज्ञानियो शौर घध्यानियों फी लाख-लाख साघनाओ्ों से भी श्रधिक है। 
गोस्वामीजी की विनयपत्रिका इसीलिये छरणागति के साधको की दृष्टि में उनके 
सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ रामचरितमानस से भी भ्रधिक मूल्यवान श्ौर श्रधिक श्रद्धास्पद है । 

झनुकूलता के सकतप में प्रवोध, पाश्चात्ताप श्रौर प्रतिज्ञा--तोनो बातें भरा 
जाती हैं। प्रवोध यह है कि सप्तार निस्सार है परन्तु फिर भी घोर तापप्रद है । 
उससे वचने का एकमान्र उपाय है रामभक्ति भ्र्थात्‌ राम द्वारा प्रपनाया जाना । 
मनुष्य का यदहदो परम घ्येय होना चाहिए कि वह राम द्वारा भ्रपना लिया जाय। 
राम तभी प्रपनायेंगे जब उनको कृपा होगी और वह कृपा तभी होगी जब जीव 
निएछल भाव से उनकी शरण जायगा | विना सेवा कराये भी दीनो पर द्रवित 
होते रहना तो उनका खास स्वभाव है । ऐसा उदार इष्टदेव और कहाँ मिलेगा ? 
प्रतएव है मन, तू चेत श्रौर इस भ्रवसर का लाभ उठा पश्चात्ताप यह है कि 
इतने उदार स्वामी की सेवा का अवसर पाकर भी हमने इस नर-जीवन को 
व्यथं गेवा दिया--'लाभ कहा मानुस तन पाये” श्रथवा “ऐसी मूढता या मन 
की” प्रथवा “मन पछित॑है प्रवसर बीते ।” 

हमने कितने-कितने श्नभ्॑ नही किये झोर पपने प्रभु को कितना-कितना 
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कष्ट नहीं दिया । भ्रपनी श्रुटियों के लिए हम उन्हें किस मुह से दोष दें, उनका 
तो पुरा जिम्मा हमारा है।---'है सब मेरोई श्रग्नु दोप”, “कंसे देठें नायहि 
छोरि” इसलिए झात्म-भत्संना बरवस प्रकट हो रहो है। प्रतिज्ञा यह है कि जो 
हुआ, भव झ्ागे से ऐसा ते होने पावेगा । “भव लौं नसानी शभ्रव ते नस हों।” प्रमु 
कृपा की प्राप्ति के लिये इस शरीर फो ध्रथवा नर-जीवन के इस सुवर्णं अवसर 
को उनके भ्रनुकुल आचरखों में ही अभ्रपित किया जाय । “राम जपु राम जपु 
राम जपु बावरे” । इस पूरे प्रसद्ध में जोर है साघक की क्रिया पर । 


प्रतिकूलता के वर्ज॑च में जोर है प्रभु की कृपा पर, जिसके विना प्रतिकूल 
तत्वों का वर्जन अत्यन्त कठिन होता हैं। गोस्वामीजी कहते हैं कि इस मन में 
काम, क्रोध, लोम, मोह श्रादि न जाने कितने चोर श्लाकर बस गये हैं, जो हटाये 
नहीं हटते । ये तो तभी हेटेंगे जब हे प्रभु | प्रापकी कृपा होगी । श्रापकी माया 
भाषही के वरजने से पट सकेगी, मेरा प्रय्ष असफल चला जाता है । 


रक्षा के प्रति विश्वास का जहाँ तक प्रश्न है वहाँ तक गोस्वामीजी ने 
बारम्बार जोर देते हुये यह वताया है कि गीध, गज, गरियका, श्रजामिल झ्रादि 
महापापियों तक को प्रम्नु ने सदयति दी है, वानर, भालुपों तक फो इन्हीं प्रम्ु 
ने भ्पती बराबरो का पर्दे दिया है; प्रधम उधारन के सम्बन्ध फा जैसा इतका 
विरद है, वैसा किसी का नहीं। में महानीच भी होऊें तो भी भपने विरद फी 
लाज से प्रमु मेरा उद्धार करेंगे ही । उनके प्ोौर उनके विरद की शक्ति पर मेरा 
पूरा विश्वास है । इतिहास, पुराण झौर स्वतः का अनुमव--सव इसके साक्षी 
हैं। प्रमु के नाम॑ ने ही खर झ्सवार को गयन्द की सवारी दे दी, “रोटी घूगा! 
का पूरा प्रबन्ध कर दिया, फिर प्रग्नु का तो कहना ही क्‍या हैं? “ऐसी फोन 
भभु फो रीति [! 

गोलृत्व-चरण में तो गोस्वामीजी मे बडे विस्तार से भ्रनेक भावों फी 
भ्यक्धता की है। इस सम्बन्ध की उनकी प्रार्थनाएँ देखने लायक हैं । कमी घीरता- 
पूर्वक विनय करते हैं, कभी ध्घोर होकर रट लगाने लगते हैं, कमी अपने को 
रिरिया भोर मचला कहते हैं। कमी ब्यग्रता में प्रनाप-शनाप भी कह बैठते हैं 
प्रोर शुर शिरोमणि का पुतला वाँधने तक की घमक्तो दे बैठते हैं। बस मुरय 
वात यह है कि “ज्यों-त्यो तुलली कृपाल चरण शरण पाव॑ ।” वे कहते हैं कि 
वे दुतकारे क्‍्चो जा रहे हैं । क्‍या है फहो ठोर-ठिकाना, जहाँ घरण ताकी जाय ? 
आप कहाँ तजि चरस तिहारे ॥” देख तो लिया गया है सूद प्रनुनव कर के ! 

4 


(डंडे) 


फिर इस भ्रधम का पतवारा क्यो फाडा जा रहा है? और नहीं तो इसकी 
निरलज्जता पर ही रीक कर इसे पनाह दे दी जाय । विनय तो इनकी पत्रिका फी 
प्रधान वस्तु है ही भ्ोर उसे वे इस तरह प्रभ्ु के पास पहुँचाना चाहते हैं कि विचय- 
पत्रिका दीन की “बापु भ्राप ही बाँचो, सो सुभाय सही कार वहुरि पुछिये पाँचो।' 


श्रात्म निक्षेप है भपने को इृष्टदेव की इच्छा पर छोड देना। चाहे वे 
मारें चाहे तारें। “जाऊं कहाँ तजि चरण तिहारे ।” “कहाँ जाऊं कासों कहूँ 
फोन हितू मेरौ ।” इस प्रकार भ्रतन्‍्य भावना के साथ श्रपने ही प्रभु पर निभेर 
हो जाना । गोस्वामीजी ने स्थान स्थान पर यही किया है। फिर भी वे पुकार 
बैठते हैं "करिय समार फौसल राय” शौर मस्ती में कह उठते हैं कि “जो पे 
कृपा रघुपति कृपालु की, बैर भौर के कहा सर ।” 

फार्पण्प है भ्रपना परम दैन्य, अपनी परम शअ्रकिचनता--प्रपना परम 
साघना-राहित्य । मक्त की यह विवशता है, जो भगवान को उसके उद्धार के 
लिए विवश कर देती है। “छुपा सोधो कहाँ बिसारी राम”, मो सम कौन 
कुटिल खल कामी, तुम सों कहा छिपी करुणानिधि तुम प्रभु भ्रन्तरयामी ।” 
परमात्मा का दरबार ऐसा है कि वहाँ दीनो की ही पुकार है, उन्ही का भादर 
है, प्रतएव जो जितना दीन है, उसे उतना ही श्राशावादी होना चाहिए । परन्तु 
स्मरण रहे कि सच्चा दीन वह है, जो सच्चा प्रयत्ञ करने पर भी श्रपनी कम- 
जोरियो से छुटकारा नही पा सक रहा है--जो वस्तुत. विवश्य हो गया है । 


झनुकूलता के संकल्प में जैसा कि पहिले कहा गया है भक्त की क्रिया.पर 
जोर है। प्रतिकूलता के वर्जन में प्रभु की कृपा पर जोर है, रक्षा फे घिश्वास में 
प्रमु के विरह पर जोर है गोप्तृत्व-चरण में भक्त की उत्कण्ठा पर जोर है, 
झात्म-निक्षेप में प्रभु की भ्रनन्‍्यता पर जोर है प्रोर कापंण्य में भक्त के दैन्य पर 
जोर है। भक्त की भोर से क्रिया में हृढ सद्भुल्प रहे अपने दैन्य का निरछल 
प्रात्मविश्लेषण हो शौर शरणतप्राप्ति के लिए व्यप्रतापूर्ण तीब्र उत्कण्ठा रहे तथा 
भगवान के विरद पर हृढ विश्वास हो, उनक्नी अनन्यता की सम्यक्‌ श्रनुभूति हो 
प्रोर उनकी कृपा ही से सव कुछ हो सकेगा, इप्तका एक्मान्न निश्चय हो । यही 
है विनयपत्नचिका को शरणागति मावना । जो बुराइयाँ हैं उनके लिए एक मात्र 
दोपो में हुँ प्रोर जो भप्रच्छाइयाँ हैं वे सब प्रभु की कृपा से प्राप्त हुई हैं श्रथवा 
प्राप्प हैं--ऐमा विचार रख कर प्रम्न॒ु की सवंप्तुबद शरण के लिए उनसे स्द॑व 
प्राथंता करते रहना विनय-पत्निक्रा का वास्तविक उदंदवय है। ऐसी प्रावेदन- 
पत्रिका यदि बनावटी नहीं है तो वह अवश्य स्त्रीक्ग होगी । जैसी कि गोस्वामी 


- ( २७५ ) 


छुलसीदासजी की पत्चिक्ता स्वीकृत हुई । उस पर रचुनाथजी के हाथ की 'सही' 
पड गयी यह गोस्वापीजी स्वतः स्वीकार करते हैं । 

विनयपश्निका में एक प्रकार की प्रवन्घात्मकता तो है ही, परन्तु प्रधान- 
तया उसे प्रगीति मुक्तकर रचना फहना चाहिए, क्योकि उसके प्रत्येक पद भ्रपने 
में पुर प्रोर स्वत्तन्त्र:हैं तथा प्रत्येक्त में कवि के भ्रन्तर्जीवत का हो दिग्दर्शंन है । 
वह गेय पदो में लिखी गई है। संगीतात्मकता हृदय के रागात्मक सम्बन्ध फो 
स्फूर्ति प्रदान करती है भोर भावों में बडी तनन्‍्मयता ला सकतो है। सगीतात्मक 
पदों में सरलता पूवंक एक ही भाव को कई बार कई प्रकार से दुहराया 
जा सकता है। विनय की सफलता के लिए प्राय; भ्रावश्यक रहता है कि बहू 
बार-बार दुहरायी जाय | पिश्पेषण उसका भूषण है न कि दूपण । गोस्वामीजी 
ने इप्तीलिए एक-एक बात को अनेक बार, भनेक ढद्ध से कहा है । उन्होंने भावो 
के ध्रनुकूल विशिष्ट राग-रागिनी का चुनाव करके एक बहुत वडा काम किया 
है, जिसकी शोर खेद है कि श्राजकल के पाठको का घ्यान बहुत कम जाता है । 
एक-एक राग या रागिनी में श्रलग-प्रलग रस ग्रथवा भाव व्यक्त करने की 
विधिष्ट क्षमता रहती है । यदि ग्रोस्वामीजी के पदो के भावों को सच्चे रूप में 
हृदयगम करना है तो उन्हें गोस्वामीजी के ही बताये हुए रागो में गाकर देखा 
जाय । वे निश्चय ही श्रपना भ्रमींष्ट प्रमाव उत्पन्न किये बिना न रहेगे। पदो को 
भुनगरुनाने वाले भक्त का हुदय रस-सिक्त करके वे पद उसको उसी भाद-प्ूमिका 
तक सहज ही पहुँचा देंगे । 

जिस तरह तन के पोषण के लिए नित्य प्रति भोजन चाहिए उसी तरह 
मन के पोपणा के लिए नित्य-प्रति ऐसे ५दो के ग्रुनगुताने की भ्रावश्यकता है। 
जिसे शा््रती घान्ति को इच्छा है, उसे चाहिए कि बह गोस्वामीजी की विनय- 
पश्मिका को श्रपत्ती विनयपत्रिका बना ले | हुपें नित्य पाठ के लिए. विनयपरश्तिका 
के कुल पदो में से जो पद विशेष रूप से रुचते है, उपकी सस्या हम यहाँ पाठरो 
के लाभाथ॑ नीचे दे रहे हैं। यह पद सख्या गीठा प्रेस, गोरखपुर की प्रति से दी 
गयी है । सख्या इस प्रकार है :--- 

पद न० ४, ६, १६, ३०, ३२, ४१, ४५, ४७, ५८, ६५, ६६, ७६,* 
८१, ८२, ८४, ८५, ८५६, ६०, ६३, ६८, १०१, १०२, १०३, ६०५, १११, 
१६१५, ११६, १२०, १२३, १२४, १२६, १३५, (३), १३७, १३८, १४२, 
१४५, १५८, १६०, १६२, १६६, १७२, १७४, (८१, १८४, १८६, १५७, 
१५८, १८६, १६०, १६३, १६८, २०१, २०५, २०६, २११, २१४, २१८, 
९१०, २२४, २२६, २२८, २३०, २३१, २३३, २३४, २३५, २३०, २४२, 


( २७५ ) 


छुनसीदासजी की पश्निका स्वीकृत हुई । उस पर रघुनाथजी के हाथ की 'सह्दी' 
पड गयी यह गोस्वामीजो स्त्रतः स्वीकार करते हैं । 
विनयपत्निका में एक प्रकार की प्रवन्धात्मकता तो है ही, परन्तु प्रधान- 
तया उसे प्रगीति मुक्तक रचना कहना चाहिए, क्योंकि उसके प्रत्येक पद श्रपने 
में पुर्णा भ्ौर स्वतन्त्र हैं तथा प्रत्येक्त में कवि के प्रन्तर्जीवन का ही दिग्दशंन है । 
वह गेय पदो में लिखी गई है । संगीतात्मकता हृदय के राग्रात्मक सम्बन्ध फो 
स्फूर्ति प्रदान करती है भ्ोर भावों में वडी तन्मयता ला सकती है । सगीतात्मक 
पदों में सरलता पुवंक एक ही भाव को कई वार फई प्रकार से दुहराया 
जा सकता है । विनय की सफलता के लिए प्रायः श्रावश्यक रहता है कि वह 
वार-वार दुहरायी जाय | पिश्पेषण उसका भुपण है न कि दूपण । गोस्वामीजी 
मे इमोलिए एक-एक वात को अनेक बार, प्रनेक ढद्ध से कहा है। उन्होने भावों 
के अनुकूल विशिष्ट राग-रागिनी का चुनाव करके एक बहुत वडा काम किया 
है, जिसकी ओर खेद है कि प्राजकल के पाठकों का ध्यान बहुत कम जाता है । 
एक-एक राग या रागिनी में प्रलग-प्रलग रस श्रथवा भाव व्यक्त करमे को 
विशिष्ट क्षमता रहती है । यदि गोस्वामीजी के पदों के भावों को सच्चे रूप में 
हृदयगम फरना है तो उन्हें गोस्वामीजी के ही बताये हुए रागो में गाकर देखा 
जाय । वे निश्चय ही प्रपना श्रमीह प्रमाव उत्पन्न किये बिना न रहेगे । पदो को 
मुनगुनाने वाले सक्त का हृदय रस-सिक्त करके वे पद उसको उसो भाव-भूमिका 
तक सहज ही पहुँचा देंगे । 
जिस तरह तन के पोपण के लिए नित्य प्रति मोजन चाहिए उत्ती तरह 
मन के पोपण के लिए नित्य-प्रति ऐसे पदों के गरुनगुनाने को ध्रावश्यकता है। 
जिसे घाखती शान्ति की इच्छा है, उसे चाहिए कि वह गोस्वामोजी को विनय- 
पत्निका को प्रपत्ती विनयपत्रिका वना ले । हमें नित्य पाठ के लिए विनयपत्रिका 
के फुल पदो में से जो पद विशेष रूप से रुचते है, उभको सख्या हम यहाँ पाठकों 
फे लाभाय॑ नोचे दे रहे हैं। यह पद मख्या गीठा प्रेस, गोरखपुर को प्रति से दो 
गयी है। सझया इस प्रकार है .--- 
पद न० ४, ६, १६, ३२०, ३२२, ४१, ४५९, ४७, ५८, ६५, ६६, ७६,* 
प१, पर, ८४, ८२, ६, ६०, ६३, ६८, १०१, १०२, १०३, १ ०५, १११, 
११५, ११६, १२०, १२३, १२४, १२६, १३५, (३), १३७, १३८, १४२, 
३४४, १५८, १६०, १६३, १६६, १७२, १७४, १८१, १८४, १ ८५६, १८७, 
१८८, ३८६, १६०, १६३, १६८, ३०१, २०५, २०६, २११, २१४, २ १८, 
२२०, २२४, २२६, २२८, २३०, २३११, २३३, २३४, २३५, २३७, २४२, 


( २७४ ) 


फिर इस श्रधम का पतवारा क्यो फाडा जा रहा है ? और नहीं तो इसकी 
निलंज्जता पर ही रीक कर इसे पनाह दे दी जाय । विनय तो इनकी पन्निका की 
प्रधान वस्तु है ही और उसे वे इस तरह प्रम्ु के पास पहुँचाना चाहते हैं कि विनय- 
पत्रिका दीन की “बापु भाप ही बाँचो, सो सुभाय सही कार बहुरि पूछिये पाचो।' ; 


शात्म निक्षेप है भ्पने को इष्टदेव की इच्छा पर छोड देना। चाहे वे 
मारें चाहे तारें। “जाऊँ फहाँ त्तजि चरण तिहारे ।” “कहाँ जाऊं कासों कहूँ 
कौन हितू मेरी ।” इस प्रकार भ्नन्‍्य मावता फे साथ श्रपने ही प्रभ्नु पर निर्भर 
हो जाना | गोस्वामोजी ने स्थान स्थान पर यही किया है। फिर भी वे पुकार 
बैठते हैं "करिय संभार कोसल राय” शौर मस्तो में कह उठते हैं कि “जो पै 
कृपा रघुपति कृपालु की, बैर शोर के कहा सरे। 

छापंण्य है भपना परम दैन्य, अपनी परम अ्रकिचनता--प्रपना परम 
साघना-राहित्य । भक्त की यह विवश्वता है, जो भगवान को उसके उद्धार के 
लिए विवश कर देती है। “कृपा सोधो फहाँ बिसारी राम”, मो सम कौन 
कुटिल खल कामी, तुम सो कहा छिपी करुणानिधि तुम प्रश्न श्रन्तरयामी 7” 
परमात्मा का दरबार ऐसा है कि वहाँ दीनों की ही पुकार है, उन्ही का भादर 
है, प्रतएव जो जितना दीन है, उसे उतना ही श्राद्यावादी होना चाहिए । परन्तु 
स्मरण रहे कि सच्चा दीन वह है, जो सच्चा प्रयक्ञ करने पर भी श्रपनी कम- 
जोरियो से छुटकारा नही पा सक रहा है--जो वस्तुतः विवद्ञ हो गया है । 

भनुकूलता के संकल्प में जैसा कि पहिले कहा गया है भक्त की क्रिया.पर 
जोर है। प्रतिकूलता के वजेन में प्रभु की कृपा पर जोर है, रक्षा के विश्वाप्त में 
प्रमु के विरह पर जोर है गोप्तृत्व-वरण में भक्त की उत्कण्ठा पर जोर है, 
श्रात्म-निक्षेप में प्रभु की भ्नन्यता पर जोर है भोर कार्पंण्य में भक्त के दैन्य पर 
जोर है। भक्त की घोर से क्रिया में रृढ़ सड्डल्प रहे अपने दैन्य का निदछल 
झ्रात्मविश्लेषण हो शौर शरणप्रासि के लिए ध्यप्रतापुर्ण तीज उत्कण्ठा रहे तथा 
भगवान के विरद पर हृढ विदृत्रास हो, उनक्की अनन्यता की सम्यक श्रनुभूति हो 
श्रोर उनकी कृपा ही से सब कुछ हो सकेगा, इप्तका एक्रमान्न निश्चय हो । यही 
है विनयपत्निकरा को शरखणागति मावना | जो ब्रुराइयाँ हैं उनके लिए एक मात्र 
दोपो में हैं और जो गच्धाइयाँ हैं वे सब प्रभु की कृपा से प्राप्त हुई हैं प्रथवा 
प्राप्प हैं --ऐसा विचार रख कर प्रम्मु को स्वासुखद शरण के लिए उनसे सदव 
प्रायंता करते रहना विनय-पश्चिका का वास्तविक उदद्श्य है। ऐसी आ्रावेदन- 
पत्रिका यदि बनावटी नहीं है तो वह भ्रवश्य स्त्रीकृव होगी । जैसी कि गोस्वामी 
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तुनसीदासजी की पत्रिरा स्वीकृत हुई । उस पर रघुनाथजी के हाथ की 'सही ह 
पड गयी यह गोस्तराीजों स्त्रतः स्त्रीक्षर करते हैं। 

विनयपत्रिका में एक प्रकार की प्रवन्घात्मकता तो है ही, परन्तु प्रधान- 
तया उसे प्रगीति मुक्कक रचना कहना चाहिए, क्योकि उसके भ्रत्येक पद झपने 
में पूर्ण भौर स्वतन्त्र हैं. तथा प्रत्येक में कवि के भ्रन्तर्जीवन का ही दिग्ददंंन है । 
वह गेय पदों में लिखी गई है | संगीतात्मकता हृदय के रागात्मक सम्बन्ध फो 
स्फूर्त प्रदान करती है भ्रोर भावों में वडी तन्‍्मयता ला सकती है । समीतात्मक 
पदों में सरलता पूर्वक एक ही भाव को कई वार कई प्रकार से दुहरायी 
जा सकता है | विनय की सफलता के लिए प्रायः श्रावश्यक रहता है कि वह 
बार-वार दुहरायी जाय । पिश्पेषण उसका भूपरा है न कि दूपण । गोस्वामीजी 
ने इपीलिए एक-एक वात को श्रनेक बार, भ्रनेक ठड्ध से कहा है। उन्होंने भावों 
के प्रनुकून विशिष्ट राग-रागिनी का छुताव करके एक वहुत वडा काम किया 
है, जिसकी झोर खेद है कि भ्राजकल के पाठकों का ध्यान बहुत कम जाता है । 
एक-एक राग या रागिनी में श्रलग-प्रलण रस अथवा भाव व्यक्त करने को 
विशिष्ट क्षमता रहती है । यदि गोस्वामीजी के बदों के भार्वों को सच्चे रूप में 
हृदयगम करना है तो उन्हें गोस्वाीजी के ही बताये हुए रागो में गाकर देखा 
जाय। वे निश्चय ही भपना श्रमीष्ठ प्रमाव उसन्न किये विना न रहेंगे । पदो को 
गुनगुनाने वाले भक्त का हृदय रस-सिक्त करके वे पद उसको उसी भाव-सुमिक्ा 
तक सहज ही पहुँचा देंगे । 

जिस तरह तन के पोषण के लिए नित्य प्रति भोजन चाहिए उत्तो तरह 
मन के पोषण के लिए नित्य-प्रति ऐसे पदो के ग्रुनंुनाने की भ्रावश्यकता है। 
जिसे शाखती शात्ति की इच्छा है, उसे चाहिए कि बढ़े गोस्वामोजी को विनय- 
पश्निका को ध्पनी विनयपत्रिका बना ले । हमें तित्य पाठ के लिए विनयपत्निका 
के फुल पदों में से जो पद विशेष रूप से रुचते हैं, दशकों सेल्या हम यहाँ पाठकों 
के लाभाध॑ नीचे दे रहे हैं। यह पद सल्या गीठा प्रेस, गोरवपुर को प्रति से दो 
गयी है। सस्या इस प्रकार है «7 
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२६२, २६१, २६७, २६८, ९७१, २७७, २७९, ७५" । इन्हे: भसमीतज् भी 
मजे में गुनगुना सकते हैं । 
यो तो वह पुरा का पुरा प्रन्थ ही महृत्वपुर्ां है भौर तुलसी के पर्नों में 
से किसे विशेष रुचिकर श्रौर किसको सामान्य रुचिकर कहा जाय ? जो राम- 
चरित मॉनस सरीखे विश्वविश्रुत ग्रन्थ के लेखक की लेखनी से मिलती हुई 
पत्रिको हो भौर इतने महान ग्रन्य लिखने के वाद पूर परिपक्वता के साथ हुदयं 
को समस्त सचित विनयपुरां मावनाश्रों को प्रभु के समक्ष पहुँचाने के संझल्प में 
गई हो, उसके एक-एक पद की कोन कहे, उसका एक-एक छाब्द तक 
झपनी विशिष्ट महिमा से मण्डित है। छुलसी फा फविकुल चूड़ामणित्व जो 
रामचरितमानस में है, वह विनय पत्रिका में किसी प्रकार फम नहीं हुप्ना है । 


